माणिकचन्द्र दि० जेन ग्रन्थमाला 


जेनदशंन-साहित्य-पुराण-ग्रागमा दिप्राचीनसाहित्योढारिका पराकृत-सम्कृत- 
प्रप्चशादिमापागुर्फिता जैनग्रन्थावलि । 


~~त 9-9~- 
इयच्च 


साघुचरित-सदाशय-दानवीर-स्व° सेठ श्री साणिकचन्द्र-हीराचन्द्र जे. पी. 
महाशयाना स्मरणकृते दि ० जैनसमाजेन सस्थापरिता । 


>> -3 € 
2 * 3 


श्री प० नाथूरामः प्रमी, ववरई । 
श्री प्रो° हीरालालः 1 ^ 1.1, 8 अमरावती । 
कोषाध्यकः- श्री ठ ङ्करद्‌सि-भगवानचदासः जवेरी व्रई । 


स्रवे० मन्त्री- 


ग्रन्थाद्--® €. 


प्रापिस्थानम्‌- 
मन्त्री-श्री माशिकचन्द्र दि० जेन मन्थमाला 
हीरावाग 
पो° गिरगोँब, बं नं ७ 


- च 


प्यापनब्दा | सरवे.ऽधिकाराः संरक्षिता [ वि० सं १६७२. 


श्रीमह्भट्कलङ्कदेवविरचितस्य 


खविव्रतिसहिवलघीयखयस्य 
अलङ्ारभूतः 


श्रीमल्ममाचन्द्राचाय॑विरचितः 
न्यायकृमुद्‌ चन्द्रः 
[ हितीयो भागः | 


( न्यायाचायमहेन्द्रकुारलिपितटिप्परएदिसहितः) 


--~ ~ ~क (रि अक ~ 


स चायम्‌ 
काशीख-श्रीस्याद्राद दि० जेन महाविद्यालयस्य न्यायाध्यापकपदप्रति्ितेन 
श्रमेयकमलमाचैण्ड-अकलद्भग्रन्धत्रयाःदिग्रन्थानां सम्पादकेन 
न्यायाचाय-न्यायदिवाकर-जैन-पाचीनन्यायतीर्थाचु पाधि भूषितेन 
प०्मदेन्द्रङमाररास्रिणा 
प्रस्तावना-पाठान्तर-तुलनाथंवोधकरिपपणी-ग्रवतरणमिर्देश-परिथिएदिभिः 
संस्कृत्य संशोधितः, सम्पादित । 
--०® कक 
प्रकाशक :- 
मन्त्ी-श्री प० नाधूराम प्रेमी, 
मारणिकचन्द्र दि० जैन मन्थमाला 
हीरावाग, गिर्गोव, ववद नं ४। 
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प्रा्थन-प० सुखलालजी 
सम्पादकीयम्‌ 
प्रस्तावना 

प्रकलङ्का समय 

श्मा० प्रभाचन्द्र 


< ० < ९ 


|| (वैदिक रक्षेन्‌) -वेद, उपनिषत्‌, स्मृति- 
कार, पुराण, ग्यास, पतञ्जलि, भतू हरि 
व्यास, ईइवरकृष्ण, माठर, प्रशस्तपाद, व्योम- 
शिव, [व्योमरिवका समय | श्रीधर, वात्सा- 
यन, उग्योतकर, जयन्त, [ जयन्तका समय | 
वाचस्पति, शवर, कुमारिल, मण्डनमिश्च, 
प्रभाकर, शालिकनाथ, श ङ्धुराचायं, भामह, 
बाण, माघ, ( अवदिक-दर्शन ) -नागार्जुन, 
वसुबन्धु, दिडनाग, ध्मंकीर्ति, प्रज्ञाकर, कणं- 
कगोमि, शान्तरक्षित,कमलशील, अचट, धर्मो 
त्तर, ज्ञानश्री, जयसिहराशिभट्‌, कृन्दकुन्द, 
समन्तभद्र, पूज्यपाद, धनञ्जय, [धनञ्जय- 
का समय] रविभद्रशिष्य अनन्त वीर्य, विद्या- 
नन्द, अनन्तकीतिं, जाकटायन, अभयनन्दि, 
मूलाचारकार, नेमिचन्दरसिद्धान्तचक्रवर्तीशप्रमे- 
यरत्नमालाकार अनन्तवीर्यं, देवसेन, श्रुत- 
कीतिं, इवे ० आगमसाहित्य, तत्वाथंभाष्य- 
कार,सिद्धसेन,घमंदासगणि,हरिभद्र, सिद्धपिं, 
अभयदेव, वादिदेवभूरि,हैमचन््र, मल्यभिरि, 
देवमद्र, मतिलषेण, गणरत्न, यशोविजय 
आदिसे प्रभाचन्द्रकौ तुलना | 


आदि वचन-डा० मद्लदेवजी शाख्री 9-11 
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६-६५७ 
प्रभाचन्द्रकी इतर अाचार्यसि तुलना ६-४8 


| 


प्रभाचद्रका भयुर्वदन्नान ४६ 
प्रभाचत्रकी फत्पनाशशचषिपि ४९ 
उदार विचार ४७ 
प्रभाचन्द्रका समय ४८-५८ 
कार्यक्षत्र ग्रौर गृरुकुल 

समय विचार 

प्रभाचन्द्रके ्रन्थ ५९-६७ 


शाकटायनन्यासके कतंत्वपर विचार 
राब्दाम्भोजभास्कर 
प्रवचनसारसरोजभास्कर 

गद्य कथाकोश 


६ मूलग्रन्थका विषयाञुक्रम ६८-&२ 
७ मूरलग्रन्थ 
८ परिशिष्ट 


८०८६-८८१ 
८८५-६२६ 


१ रकघीयस्त्रयकारिकार्घका अकारानुक्रम 

२ लघीयस्वयगत अवतरण 

३ लघीयस्त्रयके लाक्षणिक श्रौर विशिष्ट 
दाओेनिकशब्द 

४ जिन आचार्योनि कघीयस्तरयके वाक्योको 
उद्धृत किया ह उन आचार्यक सूची 

५ न्यायकुमुदचन्द्रगत भवतरण 

६ न्यायकरमुदचन्द्रनिरदिंष्ट न्याय 

७ न्यायकुमुदचन्द्रगत एतिहासिक भ्रौर 
भौगोकिक शब्द 

८ न्यायकुमुदचन्दरनि दिष्ट ग्रन्थ-ग्रन्थकार 

९ स्थायकुमुदचन््रगत लाक्षणिकशन्द 

१० न्यायक्रुमुदचद्रगत विशिष्टशब्द 

११ न्यायकुमुदचन्द्रके दाशेनिककशब्द 

१२ मूटिपण्युपयुक्त ग्रन्थस द्गुतविवरण 


< शुद्धिपत्र &२६ 


समषणम्‌- 


“श्रीजनमिद्धान्तमहोदार्िरमे समग्रसिद्धान्तयुर्धक्रास्ति | 
यरीधरो जनङ्कल्लायतंसी ईसीयति न्यायनये जनोऽयम्‌ ॥ १॥ 


स न्यायालङ्धारश्श्चन्सयाद्रादवारिषिधीमान्‌ । 
[र ¢ ¢ ¢ 
वाग्देवीनमन्नो मेन; कमे फएाण्टस्य ॥ २॥ 


तस्याद् चरिस्यायादुपहारधिया मया | 
सम्पाद्च न्यायक्रुयटेत्तरश्रमिद मरप्य॑ते ॥ २॥ 
तठ यतमशि्यर्‌ 
न्यायाचायमटेन््रककसारेण 
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प्रकाशककी पोरसे 
>< - 


लगभग दो वपके बाद न्यायज्ुमुद चन्द्रका यह दसरा भाग भी पाठकोके सामने उपस्थित पिया जा रहा 
दे रोर इल तरह कोई वीस वपेके वाद्‌ इस महान्‌ ग्रन्थको प्रकाशित कसनेको मेरी इच्छा पूरौ हो रहो रै । 
पूरवाधेके समान दस उत्तराधंका भी सर्वग सुन्दर पदढतिसे सम्पाटन शरोर सणोधन शिया गया हे श्रौर $्सके 
लिए सम्पादकं महाशय धन्यवाद कै पात्र है । उनका यह परिभम शरोर श्रध्यवसाय दृसरे विद्रानेके लिए ग्रन्थ- 
सम्पादन कायम मागदशेकका काम देगा । हमें श्राशा करनी चादि क्रि धागे जो महत््पृणं ्रन्थ प्रकाणित 
हे वे श्सी सावधानी श्रोररेसे ही परिभ्रमसे हे । 


श्न दो बपेमिं स शरन्थमालाकी श्रोर से महापुराणका दूसरा खर्ट श्रौर जटासिहनन्दिका वरागचस्ि, 
ये दो ग्रन्थ श्रौरभी प्रकाशित हौ चुके द । महापुराणएका तीसरा खर्ट प्रसमे दै, शरोर श्राणा रेक वह भी 
दस सालक श्रन्त तक समाप्त दो जायगा ! 


प्रन्थमालाकषे श्रार्धिक सकट की वाते में पहले लिख चुका ष, बह श्रभी चल ही र्हा दे! ग्रन्थमाला 
कोपाध्यष सेठ ठकरुरदास भगवानदासजी जौहसने श्रपने हाथकी श्रन्य सस्थाग्रोसे ङु रकम कजफे तौर पर 
लेली हे शरोर दस तरह फिलहाल श्रधूरे परन्थोको पृरा क्नकी समम्याको हल कर लिया गया दै! श्रागे 
क्या होगा, यदह भविष्य हो वततलायगा, चभी कुं नही कहा जा सक्ता । 


यह चात ग्रन्थमालाके मन्नीके श्रधिकारको सीमाके भीतर नही श्राती क्रि वह ग्रन्थङत्तके समय 
श्रादिके विषयमे भी कषुधं लिखे श्रौर उसकी रेसी कोई जरूरत भी नही मालूम होती । परन्त्‌ सम्पादय 
महागयका श्रागरह रै किः मुम शख लिखना ही चाहिए, श्रत एव विवश ‰ । 


पहले भागकी भूमिका प० केलासचनद्रनीने श्रोर षस भागो भूमिक्ामे पर मरेन रुमास्जीने श्राचायं 
प्रभाचन्द्रके समयादिके विपयमें खव विस्तारे साथ उहापोह क्रिया द । यदपि दोना विद्वानेमे ध्वने वाते 
मतभेद रै, फिर भी उससे इस प्रन्थके पाठके समक्त श्राचायं प्रभाचन्दरके समयो णनाच्दी नो कमने कम 
निर्भान्तरूपसे स्पष्ट हो जतो हे, श्रोर यह बहत चडी बात दे । 


मेरी समस्मे प्रभाचन्द्राचाय, नैषा फि उनके ग्रन्ोकी प्रगस्यि्मे ही निसा रे, धारानरेण भोन- 
देव श्रौर उनके उत्तराधिायो जयसिहेवके सम्यके विद्धान्‌ ह श्रौर श्रव इस विपये नरा भी ्न्देहर 
गुजाष्श नदीं र । 

श्रभी तफ उनके समय-निणयर्मे सवसे वडा चाधकः भगवल्निसेनदेः श्रदिपुराएया व चन्द्रागुनुभ- 
यशस' शादि शरोर था, जिसने विद्रानेो एङ्‌ रेखा दिग्धम्‌ उन्पत्न एर दियाधा क्रि वे जिनसेनरे वाद 
प्रभाचन्दके होनेषषं यात सोचल नदीं सस्नेये । फयाकि उसमे प्रनाचन्दरस्दि' शरोर ठ्वा चद्धोद्य पट्‌ 
श्वने प्ट धे कि उनङे कारण प्रभाचन्द्राचायं चोर न्यायपुमुदचन्द्ररे स्दराय दम शरोर पिमीणये चिद 
नी जाती थी । जं तफ मे जानता टै खवमे प्ले पठ येन्यमचन्टनीने स्त शोके माते रण श्रमे 
शङ्खा उट्‌ शौर श्वनुमान किया विः जिनतेन स्वापीने सिसी रौर न ध्रमाच्न्टस मस्तुनि लगी शौर 
उनका पना रशा पौर “चन्द्रोदयः नामका प्न्य नीद्चना। 


उन्हने द्वितीय सिनसेनरे हर्विलपुराग्रे श्यठृपाग् यगो नज शटि भोर म यमी ध्र्मार 
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किया करि वे प्रभाचन्द्र कुमारसेन गुरुके शिष्य थे जव कि न्यायङ्गमुद चन्द्रकत्ताके गुरु प्र्रनन्पि थे । श्रत ए 
दोनों जुदा जुदा समयके जुदा! जुदा विद्वान्‌ दै । 
शस उलभ्नके सुल जानेपर प्रभाचन््रके समय-निणेयका मागं सुगम हो गया शरोर शव तो 
पं० मदैन्दकरुमारजीने उनके चन्थोके भ्रन्तरंग प्रमाणें तथा बहि प्रमाणेसे विरकरुल निशित ही कर दिया । 
प्रमेयकमलमातंरुड श्रोर न्यायकुमुदके श्रतिरिक्त उनके श्रौर कौन कौन यन्थ दै, इसका परता लगानेकी 
शरोर यह सप्रमाण सिदध करनेकी किं वे उन्हीके है, द्रे प्रभाचन्द्र नामधासियिके नदीं द, श्रमी श्रौर जरूरत रै । 
मेरो सममे प्रभाचन्दरने टीका-टिप्पण ग्रन्थ बहुत लिखे हं शरोर श्रभी तक जिम्े दूसरे प्रभाचनद्रौका 
समभ्का जाता था उनमेसे नीचे लिखे टीका-गअन्थ तो उनके ही है यह प्राय निश्चय पूर्वक का जा सकता 
है । भूमिकामें इनमेते कुंकी चचां भी की जा चुकी रै-- 
१ तत्त्वाथैटत्तिपर षिवरण ८ सर्वाथंसिटि~रिप्पण ) । 
२ प्रवचनसरोजभास्कर । 
३ शब्दाम्भोजभास्कर । श्रात्मनुशसन-तिलक । 
४ रलकरण्ड-रीका । महापुखण ( पुष्पदन्त }-टिप्पण । 
५ क्रियाकलाप-टीका । ९ द्रन्यसग्रह-पंजिका 
पिले यन्थकी सूचना श्रभी हाल ही मुभे रायल एशियाविकि सोसाईइटो वाम्बे जाचके हसलिसित 
रन्थोके कैटलोगमें मिली । उक्त ग्रन्थी प्रति सं° १८२२ की लिखी हई है । उसका मङ्गलाचरण यह द 
“नत्वा जिनाकेमप्हस्िततर्वेदोषं लोकतरयाधिपतिसस्ठतपादपन्रम्‌ । 
ल्ञानप्रमा्रकटितासिलवस्तुसाथं षडद्रन्यनिर्खवमहं प्रकटं प्रवते ॥* 
मद्गलाचरणएङी यह शेली प्रभाचन्द्रकी ही रै श्रौर उनके श्रन्य मङ्गलाचरणोके साथ धसका 
शब्दसाम्य भो रे । 
आशधनाकथाकोश (गय) भी इन्दींका वनाथा श्रा रै। 


श्रन्य प्रन्यसूचिरयोमं प्रभाचन्दके नामसे नीचे लिखे रीका पन्थक नाम भ्रौर भी मिलते दे । मेरा 
प्ननुमान रे किं इनमेसे थपिकाश इन्दं प्रभाचन्दके हेगे- 


समाधितन्त्र-यीका । 


+ @ ~ 


९ अष्टपाहुड-पञ्ञिका ५ पञ्चास्िकायरीका 

२ स्वयभूसोत्र-पञ्षिका § मूलाचारयीका 

३ देवागम-पञ्ञिका ७ आराधना-रीका 

४ सखमयसार रीका ८ पद्मनन्दिपच्चविंशतिकारीका 


ह्न टीका-पन्थोकी छान-वीन होने पर समयादिके सम्बन्धे ओर भी पुष्ट प्रमाण उपलभ्य टे 
सकते । मै गवर्नमेर्ट सस्कृत कलिजके भिसिपल ० -मङ्गलदेवजी शाखी श्रोर हिन्दू विश्ववियालयके नैनदशेना- 
थ्यापक पं० सुखलालजीका आभार मानता द्व जिन्दोने ्रादिवचन शरोर भाक्थनके रूपमे बहमूर्य विचार 
उपस्थित किए दै । 


त्रम्बई --नाधूराम प्रमी 
२७-२३-४१ सन्त्री मन्थमाला | 


॥ ्रादिवचन॥ 
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भारतीय दकनगाच्रका इतिहान ्रयन्न प्राचीन हे, भिन सिन्न ममयम स्रशिकारिभव्से 
अनेक दशंनोका उत्थान उस देधमे हा । दद्य जगतके सम्पकर॑स विभिन्न परिन्थितियेके 
कारण मनुष्यके हृष्रयसे जो अनेक प्रकारकी जिज्ञासा उन्पन्न शोतीं ह्‌ उनका समाधान 
फरना ही किमी दशैनका सख्य न्य होता ह्‌ । जिल्लासाभःस दुयनाका मद स्वाभाविक 
ह । भारतीय रर्वनोमि नेनदरदीनका मी ण प्रधान खान द | इसा हमारी समन्म एकः 
गुख्य वैरिष्स्य यह है क्रि इसके अचार्योनि प्रचलिन परम्परागत चिच।र्‌ ओर नूदियेनमि 
अपनेफो प्रथक्‌ गरक स्वतन्त्र दृष्टिसि दानिक प्रमेवदिः चिच्लपण्ररीवेषटाकीह। शम 
यहा यिर्लेपण जव्डका प्रयोग जान-यृ्वकर कर रह हे । वन्तुन्धितिमे णक दाटानिक्् 
फाय-जिम प्रकार णकः वयाकरण दाच व्याररप्र अधीन चिट्न्पण न किः निमाण, करना 
ह-ए्सी प्रार्‌ पदाधकि सस्यन्धसे उ्यन्न होनेवन्धि नारे चिचाय नार उनदे सन्यन्थार 
रटस्यवा उद्रारन उरना हाता | 'पडा्यामै सन्वाहमारे विचारि निरपल्र, म्यनःचिद्रद 
हस सिद्ान्वदो श्रायः सेन भूलजनि षर । हन नन्त टिः जन ददन उनगान्तदाद) 
निपततोगि उन्छी मुनभिनि क्ट जा सग्ना ह. पुनः मृननिदधान्तमा ल्ल री पून 


ष 
‡म्‌प्र 
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होते हुए मी उसके विपयमे तत्तदवध्थामेदके कारण द्टिभिद्‌ संभव है । इस सिद्धान्ती 
मोलिकतामे किसको सन्देह दो सकता है । क्या हम 
“श्रुतयो विभिन्नाः स्म्रतयो विभिन्ना नैको यृनिय॑सख मतं न भिन्नम्‌ [महामार] 
“यस्यामतं तख मतं मतं यस्य न वेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ 1” [ केनोपनिपत्‌ २।३ | श्यादि 
वचनोको मूलम अनेकान्तवादका ही प्रतिपादक नही कह सकते १ दयैनगव्द ही खतः 
दृष्टिमेदके अथको प्रकट करता है । उस श्रमिप्रायसे जनाचायनि अनेकान्तवादके द्वारा 
दारीनिक आधार पर विभिन्न दशनोमे विरोध मावनाको हटाकर परस्पर समन्वय खापित 
करतेका एक ससप्रयल्न किया दहै । 
अनेक श्मवस्थाओंसे वद्ध, सदैव विभिन्न दृष्टिकोणेसि पदार्थाको दैखनेका अभ्या 
मनुष्य, फिसी पद्‌ाथैके अखण्ड सकल-स्वरूपको कैसे जान सकता है ? उस अखण्ड मूल 
स्वरूपको म सचे अथमे ““गुहाहितं गहरेषठं पुराणम्‌” कह सकते दं । । 'पादोऽख विश्व 
भूतानि त्रिपादस्यां वृतं दिवि [ यरद पुरुपसूक्त ] इस वैदिकशरुतिका मी वास्तविक 
तात्प यही है । इसमे सन्देह नदीं कि जेनदशैनमे प्रतिपादित अनेकान्तवादके इस मौलिक 
अभिप्रायको समञ्चनेसे दारीनिक जगते परस्पर विेध तथा कठ्ही भावनाओकि नासे 
परस्पर सोमनस्य ओर शान्तिका साम्राज्य स्थापित हो सकता है । व 
जेनधमैकी भारतीय संस्कृतिको बड़ी मारी देन अर्दिसावाद है । जो कि वातवे 
दाशौनिकभित्तिपर स्थापित अनेकान्तवादका ही नेतिकशाखकी दृष्टिसे अचुवाद का जा 
सकता ह । धार्मिकटृषटिसे यदि अदिसावादको ही जेनधसैमे सर्वप्रथम स्थान देना 
आवदयक हो तो हम अनेकान्तवादको दी उसका दाडनिकदृष्टिसे अनुवाद कट सकते द । 
अहिसा रब्दका अथे भी मानवीय सभ्यताके उत्कपषीनुत्कषैकी दृष्टस भिन्न भिन्न जा 
सकता है । एक साधारण मुष्यके स्थुट विचा्ोकी दृष्टिसे हिसा किसकी जान लेमे दी 
हो सकती है । किसीके भार्वोको आघात पहुचनेको बह हिसा नही कदेगा । परन्तु ४ 
सभ्य मनुष्य तो विरुद्ध विचा्तेकी असहिष्णुताको मी हिसा ही कदेगा । उसका सिद्धान्त 
तो यही होता है कि- 
(“अभ्यावहति कस्याणं विविधं वाक्‌ सुभाषिता । 
सेव दुर्भाषिता राजन्‌ अनर्थायोपपद्यते ॥ 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति येराहताः सोचति रात्यहानि । 
प्रस्य नामर्मसु ते पतन्ति तान्‌ पण्डितो नावसजेत्‌ परेभ्यः ।' 
[ विदुरनीति २।७७१८० | 
सभ्य जगतका आदश विचार स्वातन्त्य है । इस श्राद्रौकी रक्षा अर्दिसावाट 
( हिसा-असदिष्णुता ) के यरा दी हो सकती द । विचारोकी सङ्कीणिता या असहिष्णुता 
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$्पी-देपकी जननी है । इस असदिष्णुताको हम किसी अन्धकारसे कम नदीं समनते । 
आज हमारे देमे जो अन्नान्ति दै उसका एक ञुख्य कारण यदी विचारोकी सद्कीणेता दै । 
प्राचीन संस्कृत साहियमे पाया जानेवाला श्ाचृश्च॑स्यः शव्द मी उसी अदिसावादका योतक 
टर | इस प्रकारके अदिसावादकी आवश्यकता सारे ससारको है । जैनधरमैके यारा इसमे 
वहत कु सहायता मिट सकती है । उप्यक्त दृष्टिसे जेनदशन भारतीय द्ोनोमे अपना 
प्क चिरिष्र स्थान रखता हे । 

चिरकाट्से दी हमारी यह हार्दिक इच्छा रही हे कि हमारे देछमे टारीनिक अध्ययन 
साम्प्रदायिक सद्भीणतासे निकट्कर विशुद्ध दादैनिकटष्टिसे किया जवि । ओर उसमे 
दारैनिक ममस्याओंको सामने रखकर तुटनात्मक तथा एतिहासिक टृषटिका यथासमव 
अधिकाधिक उपयोग हौ । इसी पद्धतिके अवटम्बनसे भारतीय दृङनका फमिक विकाम 
समद्या जा सकता है, ओर दाडैनिक अध्ययनमे एक प्रकारकी मजीवता आ सकती है । 

यह प्रसन्नताकी वात ह कि कुछ विद्धानोने बहुत क्रु इसी पद्धतिके अनुसार मरन्धोका 
सम्पादन प्रारम्भ कर दिया है । प्र्नाचज्ल॒ प्रसिद्ध विद्धान्‌ पं० सुखलाल्जीका नाम उस 
मम्बन्धमे विेपरूपसे उदेखनीय ह । टारैनिक विद्धान्‌ प० महेन्द्रक्मारजी ाखीने मी 
इसी पद्धतिका अवटम्बन कर जैनदशनके साहित्यका सम्पादन करना प्रारम्भ कर दिया हं । 
अव तक आप न्यायकुसुटचन्द्र प्रथमभाग, अकटद्कुन्थत्रय, प्रमेयकमटमात्तेण्ड आदिक 
विद्ठत्ताप्रण संस्करण प्रकाशित कर चुके हे । न्यायङसुद चन्द्रका यह दह्ितीय भाग भी उसी 
ग्रकार वड परिश्रमसे सम्पादन करके प्रकाशित क्रियाजारदा द । आपकी प्रलावनाओ 
ओर टिप्पशियोंसे पगपग पर यद स्पष्ट है कि आपने अनेकानेक अन्य प्रन्धेकि साथ तुलना 
करके यथालतभव इस वातकी चाकी है कि प्रकृतप्रन्थका उनके साथ जो कुच मी सम्बन्य 
हो वह स्पष्ट हो जवि । इसके लिए संस्छृन विद्न्मण्डली सम्पादक मदाययकी अवदय 
आमभारी होगी । हम अपनी ओरसे उनको द्वयस इम सफलता पर वधाई देते हे, भौर 
आषा करते ह्‌ कि अन्य ग्रन्थ सम्पादक सटायय उनरी पद्धतिका अवदम्बन करा । 


| ९ 1 + 
-मद्ल्देव चाग््री, 
५१ + 1) 1.14, ध 
सरेरयनी नेवन, ॥ प्रिनिपर, गवनमेष्ठ मन्डन गर, पनमान 
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न्यायक्रुसुद चन्द्रक प्रथम मागमे मे ्रपना प्राक्थन छि चुका हू । फिर भी इस दूष 
मागकी प्रस्तावना जवर मै सुन गया तव प्राक्षथन रूपसे कद्ध भी छिखनेके संपादकीय श्रनुरोधवो 
टाल न सकरा । इसीलिए कुक छिखिने को प्रवृत्त इत्या ह| न्यायक्रुमुद चन्द्र यह दरैनका 
प्रन्थहै सो भी सम्रदायविशेपका, अतएव सर्वोपयोगिताकी दष्टिसे 4ह विचार करना उचित होगा 
कि दर्दनिका मतलब क्या समा नाता है ओर वस्तुत. उसका मतलब क्या होना चाहिए। 
दसी तरह यह मी व्रिचारना समुचित होगा कि संप्रदाय क्या वस्तु है ओर उसके साथ दशन 
का सन्ध कैसा रहा है तथा उत साप्रदायिक सम्बन्धकरे फल सरूप ददीनमे क्या गुण-दोष 
प्राएु हैँ इल्यादि । 

सव कोई सामान्यरूपसे यदी सममते ओर मानते आए है कि दश॑नका मतलब है 
तच्सा्ताच्कार । सभी दार्शनिक अपने अपने साप्रदायिक दर्शनको साक्ात्वाररूप ही मानते 
प्राए्‌ है । यचँ सत्राल यह है कि साक्तात्कार किसे कहना 2 इसका जवान एक ही हो सकेता 
है कि साक्षात्कार बह है जिसमे भरम या सदेहको अवकाश न हो ओर साक्षात्कार किए गए 
त्वमे फिर मतमेद्‌ या विरोध न द्यो । गर्‌ दर्नकी उक्त साक्तात्काराक व्याए्या सवक 
मान्य है तो दूसरा प्रश्र यह होता है कि श्ननेक सप्रदायाभ्रित विविध दरनोमे एक दी तद्ये 
परिषयमे इतने नाना मतभेद कैसे १ ओर उनमें अरसमायेय सममा जानेवाला परर विरोध 
केसा ? इम शकाका जवाब देनेके लिए हमारे पास एक दी रास्ता है किं हम दशन शब्दा 
कुछ ओर श्रं सम्न। उसका जो साक्षात्कार भरं समा जाता है ओर जो चिरकालसे शासो 
भी लिखा मिलता है, वह र्भ अगर यथाथदहै, तो मेरी रायमे वह समय दशनो द्वारा निविवाद 
ओर्‌ असंदिग्धरूपसे सम्मत निस्नटिखित त्माध्यात्मिक प्रमेयोमें ही घट सकता है-- 

१-पुनजैन्म, २-उसका कारण, इ३-पुनर्जन्ममादी कोई तच, ४ -साधनविशेपद्वाए 
पुनजन्मकरे कारणोका उच्छेद । 

चे प्रमेय साक्तात्कारके विपथ माने जा सक्ते है कभीन कभी किसी तप द्र 
या वष्टाओको उक्त तोका साक्षात्कार इश्या होगा पेसा कदा जा सकता है; क्योकि श्ाज तके 
किमी व्याध्यानिक दर्शनम इन तथा रसे तच्चोके वरिम न तो मतमेद्‌ प्रकट इया है बौर न उनम 
किपरीका प्रिरोव ही रहा हे | प्र उक्त मूल श्याध्यासिक प्रमेयो विशेष विरे स्वरूपके विपयम 
तथा उनके व्यौरवार विचाग्म सभी प्रधान प्रधान दर्थनोका, चौर कमी कमी तो एक दी दर्शनी 
नेक शात्ाओंक्ा इनना अधिक मतभेद जर्‌ विगेध शाम देखा जाता है कि जिते वकर 
नटस्य नम्गदटोचक यह जमी नरी मान सकता कि किसी एकया समी सधदायकरे व्यौरेवार्‌ मन्त 
माच्गव्कारक विय द्रण हा | गर्‌ वे मन्तव्य नाधार नो किस सप्रदायके £ किसी ५ 
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संप्रदायको व्यौरेके वेम साक्षाक्तर्त-द्रष्टा सावित करना टेढ़ी खीर हे। श्रतएव वहत इरा 
तो उक्त मूल प्रमेयोमे दर्शनका साक्षात्कार रथ मान लेनेके वाद व्थौरेके वारेमं दशनका दु 
ओर्‌ ही श्रय करना पडेगा | 
विचार करनेमे जान प्रडता है, करि दर्शनका दसरा श्रथ (सवलप्रतीति' ही कृरना दीक 
र| शबच्के श्रयेकरि भी जुदे जुदे स्तर होते है! दनक थका यह दूसरा स्तर हं। हम 
वाचक उमास्वातिक्रे "त्छाथेश्रद्भानं सम्यग्दद्चनम्‌"" इस सत्रम तथा इतकी व्यास्याओमे वह 
दूसरा स्तर स्पष्ट पाते ह । वाचकश्रीने साफ कहा है कि प्रमेयोकी श्रद्धा दही दशन है । यहो 
यह्‌ कभी न भूलना चाहिए कि श्रद्धाके माने है वलवती प्रतीति या विश्वक्िन करि सान्ञात्कार्‌। 
श्रद्धाया विश्वास, साक्षात्कारको संप्रदायमे जीवित रखनेकी एक भूमिका-व्रिशेष हे, जिसिरमेने 
दशेनका दूसरा स्तर कहा हे । 
योतो संप्रदाय हर एक देशकरे चिन्तको देखा जता है । यूरोपके तचचिन्तनकी 
श्राय भूमि ग्रीसके चिन्तकोमे भी परस्पर विरोधी अनेक सप्रदाय रहै है, पर भारतीय तचचि- 
न्तकोकरे सप्रदायकी कथा बुद्धं निराटी दी है । इस देशके सप्रदाय मूलम धर्मपरा अर्‌ षमेजीवी 
रहै है । सभी सप्रदायोने त्वचिन्तनको श्राश्रय दी नदीं दिया वल्कि उसके विक्रास ओर्‌ विस्तार 
मे भी बहुत कुह किया ह । एक तरहसे भारतीय तच्वचिन्तनका चमत्कारपूण वौद्धिकप्रदेश 
जुदे जुटे सप्रदायोकै प्रयत्तका ही परिणाम है । परहमे जो सोचना व्हतो हदे किहर्‌ 
एकः सप्रदाय श्चपने जिन मन्तव्यो पर सवल विश्वास रखता है ओर जिन मन्तत्योको दृसरा 
पियेधी संप्रदाय कतई माननेको तैयार नदीं है वे मन्त्य साप्रदायिक विश्वास या साप्रदापिक 
भावनाके ही विपय माने जा सकते हं सान्तात्कारके विषय नहीं । इस तरह साक्नाकारका सामान्य 
सोत सप्रदायोकी भूमि पर व्योरेके विरे प्रवाहोमे विभाजित होते ही विश्वास अर्‌ प्रतीतिका 
रूप धारण करने लगता है । 
जव साक्तात॒कार विश्वास रूपमे परिणत ट्श्रा तवर उत विश्वापस्तको म्धापित रग्न अर्‌ 
उसक्रा समर्थन करनेके सिए समी ेध्रदायोको क्ल्पनाओका-दलीय्येक्धा तथा तर्को सहार 
लेना पडा । समी साप्रदायिक तच्चि त्तक पने श्यपने विश्वामकी पृष्ठि लिए वन्यनार्जका 
सटारा पूरे तौरसे लेते ररे फिर मी यह माननेररेकि हम ओर्‌ माग नश्दाय जेदु मानने 
हं बट्‌ सव कल्पना नही किन्तु साक्नाकार्‌ ई । इम तरह कल्यनाञओका तथा नल यमद्य 
ओर्‌ यपरल तककोकय समाविश भी द्यनते पर्थ ह्यो गम । एठनरपमे जटा मम्प्रदयने 
मलदलन यानी सा्तानारकी रनारी चैर्‌ ज्ौञ्ने म्प जनेठ हि श्वनेम प्रक्ण्ञ 
चिन्तनको चालू.रखा तथा उरे व्यत्त करनी घनकः गनेन उन्नत, जल दन्य कान्यै 
पकौ राइ पर्‌ उथ्ने त्थः एल्मने-पन्नेदःती नच्दिननरन) ३ 
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हम सांप्रदायिक चिन्तकौका यह सुकाव रोज देखते है कि वे श्पने चिन्तनमे ते 
कितनी दी कमी या अपनी दलीरोम कितनाही लचरपन क्यो न हो उसे प्रायः देख नहीं पाते | 
ओर दुक्तरे विरोधी संप्रदायके तच्वचिन्तनमं कितना ही सादृगुण्य ओर वैशथ क्यो न हो उ 
स्वीकार करनेम भी हिचकिचाते हैँ । साप्रदायिक तच्वचिन्तकोका यह भी मानस देखा जाता 
है कि वे सेप्रदायान्तरके प्रमेयोको या विशेष चिन्तनोको अरपनाकर भी मुक्तकण्ठसे उ्के प्रति 
कृतज्ञता दशनम हमेशा हिचकिचाते हैँ । दशन जव साक्षात्कारकी भूमिकाको जेधकर 
विश्वास्तकी भूमिका पर आया ओर उसमे कल्पनाओं तथा सव्यास्तव्य तर्कोका भी समावेश 
किया जाने लगा, तव दशयैन सांप्रदायिकं संकुचित दष्टियोमे आदृत होकर, मूलम शुद्ध खाध्या- 
सिक होते इए भी श्नेक दोषौका पुञ्च मी बन गया | श्रव तो यह प्रथक्तरण करना ही कठिन 
हो गया है कि दाशनिक चिन्तने क्या कल्पनामात्र हे, क्या सद्य तकं है, या क्या श्रप्तय 
तक दै हर एक संप्रदायका च्रनुयायी चाहे बह पद दहो, या पदा लिखा, विवार्थी एव 
पंडित, यह मानकर दही अपने तश्चचितक मअरन्धोको सुनता है या पढ़ता पढ़ाता है, कि इस हमार 
तभन्थमे जो कुकु लिखा गया है वह शअक्षरशः सद्य है, इमे रान्ति या सदेहको श्रवकाश 
टी नहीं है । तथा इसमे जो कुष है वह दुरे किसी संप्रदायके प्रन्थमे नदीं है । ओर अगर 
हैतो भी वह हमारे संप्रदायसे ही उसमे गया ह । इस प्रकारकी प्रत्येक संप्रदायकी अपूर्ण 
पूर्णं मान लेनेकी प्रवृत्ति इतनी अधिक बलवती है कि अगर इसका कु इलाज्ञ न हआ तो मनुष्य 
जातिका उपकार करनेके लिए प्रत्त हआ यह दरशन मनुष्यताका दी घातक सिद्ध होगा । 

मे सममता द्र कि उक्त दोषको दूर्‌ करनेके अ्ननेक उपा्ोमं से एक उपाय यह भी ह 
कि जर्हो दारीनिक प्रमेयोका अध्ययन ताचिकदृष्टिसे किया जाय वर्यो साथ दी साथ वह 
श्रध्ययन रेतिहासिक तथा तुलनात्मक दष्टे भी किया जाय । जब हम किसी भी एक ददोनके 
परमेगेका अध्ययन रेतिहदासिक तथा तुलनात्मक दृष्टिसे करते है तब हमे अनेक दूसरे दर्शनात 
प्रमेयोके बारेमे भी जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है । वह जानकरी श्रधूरी या तिपयेस्त नर्द | 
पूरी ओर यथासंभव यथार्थं जानकारी होते ही हमारा मानस व्यापक ज्ञानके श्राटोकसे भर्‌ जाता 
हे । ज्ञानकी विशालता ओर स्पष्टता हमारी द्मे सकुचितता तथा तज्नन्य मय श्रादि दोपोको 
उसी तरद हटाती रै जिस तरह प्रकाश तमको। हम च्रसरवज्ञ ओर श्रपू्ण है, पिए भी 
अधिकसे यधिक सल्यके निकट पर्चवना चाहते हैँ । च्गर हम योगी नदीं है फिर भी शधिः 
काधिक सल या तच्दर्शनके अधिकारी वनना चाहते है तो हमारे वास्ते साधारण मागं यट 
दे कि हम किसी भी दगीनको यथा सेमव सर्वागीण रतिहासिक तथा तुलनात्मक दष्टिते भी पदे । 

न्धायक्ुसुद चन्दरके सपादक पं० महेनद्रकुमारजी न्यायाचाथने मूल म्रन्थके नीचे एकं एक 
छोटे वड़े छदेपर जो वह्श्रुतव्वपूर्णं पिप्प दिये हँ ओर प्रप्तावनामे जो अनेक संप्रदाय 
श्राचार्ोक् ज्ञानम एक दृ रेमे लेनदेनकरा रेतिदासिक पयल्मिचन किया है, उन सवकी सार्थकता 
उपयुक्त दिने यव्ययन करने करानेमे ही द । सारे न्यायङ्कमुट चन्द्रक दिप्पण तथा श्रस्तावनार्का 
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मर्मश श्रगर्‌ कार्थसाधकर है तो स्रप्रथम श्र्यापकोके लिए । जेन हो या जनेतर, सचा जिज्ञासु 
दसम से बहुत कुकु पा सकता है । च्रध्यापक्रोकी दृष्टि एक वार साफ; हई, उनका ्रवल्येकन 
प्रदेश एक वार विष्तृत हृश्मा, फिर बह सुवास विद्ा्ियोम तथा श्रपढ स्रनुयायियोम भी श्रपने 
श्राप फैलने लगती है । इस भावी लाभकी निश्चित श्राशासे देखा जाय तो मुकको यह कहनेमे 
लेग भी सकोच नद्षी होता कि सपादकका रिप्यण॒ तथा प्रस्तावनाविपयक श्रम दार्शनिक अध्ययन 
तेत्र साप्रदायिकताकी सकुचित मनोवृत्ति दूर करने बहत कारगर सिद्ध होगा । 

भारतवर्षको दर्यनोकी जन्मखलीओर्‌ क्रीडामूमि माना जाता है। यर्होका अपद जन मी 
्र्ज्ञान, मोक्त तथा श्रनेकान्त जैसे शब्दोको पद प्रद पर प्रयुक्त करता है, फिर भी भारतका दज॑- 
निक पौरुषशचन्य क्यो होगया है ? इसक्रा विचार करना जरूरी है । हम देते है कि दशनिक 
प्रदेशमे कुच पसे दोष दाखिल हो गए है जिनकी ओर चिन्तक्रोका ध्यान वश्य जाना चाहिए 
पहली वात दशनोके पठन-सम्बन्धी उदेश्यकी है । जिसे दक्तरा कोई चेत्र न मिले श्नौर्‌ बुद्धि- 
प्रपान ्राजीविक्रा करनी हो तो बहुधा वह दरशनोकी ओर सकता है । मानो दानिक श्रभपास 
का उदर्य या तो प्रधानतया श्राजाविकाहो गया हैया बादविजय एवं बुद्धिविलास् । इसका 
फल हम सर्वत्र एक दी देते है किया तो दागनिक गुलाम बन जाता है या घुखकील | उस 
तरह जरो दशन शाश्वत श्रमरताकी गाथा तथा श्रनिवायं प्रतिक्षण-गर्युकी गाधा सिग्वाकर्‌ 
अभयका सक्रेत करता है बहा उसके आ्म्यासी हम निरे भीरु वन गए । जहो दन हम 
सलय-श्रपलयका विवेक सितता ई वहो हम उलटे अरप्तदयको सममनेमे मी श्रस्तसर्थं होष्टे ६, तवा 
श्रणर उसे समभ भी टिया, तो उका परिहार करनेकरे विचारसे दी कोपि उटते ह | दगन जहो 
दिन रात श्रासतैक्य या आत्मौपरम्य सिखाता हे वहो हम मेद-प्रमेदोको ओर भी व्िरोपरूपमे पुष्ट 
वनेम द्री ल्ग जाते । यह सव विपरीत परिणाम व्खा जाता है| इतका कार्ण एकन 
हे, ओर बह है ददीनके अध्ययनकरे उदेरयको टीक टीकर न समञ्लना । दग्रीन पटूनेका थपिक्रागी 
वही हो सकता ह ओर्‌ उसेही पटना चाहिषर्‌ कि जो सव्य-यमयकरे विवेकका सामिन्य प्राप्त करना 
चाहता ह्यो ओर्‌ जो सलक्रे स्वीकारकी हिम्मतकी यपेक्षा च्रसल्यक्रा परिहार वरन्दी रिम्ण्नेय 
पौरप सरमप्रथम ओर्‌ सर्वाधिक प्रमारे प्रकट करना चाहता हो । नने ददानक प्रप्ययनकरा 
एकर मात्र उदेश्य है जीवनकी बाहरी ओर भीतरी शुदि 1 द्म उदर्यो मामन रज्छर उन 
फा पटन-पायन जारी रह्‌ तभी वह मानवताका पोपक्न वन नयता र। 

द्री चात र दानिक प्रशमे नये सरो त्नोकी | चमी नसी दन्य जानाहि क्िष्य 
सप्रदा्यमं सो मन्या अौर चो वन्या रढदल ग्र र उन्टानयो उमे सथ्रदाय्ते मशव्द्ग व 
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ही करता है जहा उसे कुद भी परिवर्तन न करना पडे । परिवर्तन ओर सशोधनके नामे या 
तो सम्प्रदाय घव्रड़ाता है या अपनेमै पहलेसे दी सव कुद होनेकी डीग हकता रै । इसलिए 
मारतका दानिक पीके पड़ गया है । जहो जद्यँ वैज्ञानिक प्रमेयोके दारा या वैक्ञानिक पद्वतिके 
दवारा दाशनिक विषयोमे सशोधन करनेकी गुजाइश हो वहो सर्वत्र उसका उपयोग खर्‌ न 
किया जायगा तो यह सनातन दादीनिकविया केवल पुराणोकी दी वस्तु रह जायगी | अत एव 
दानिक कतनम संशोधन करनेकी प्रदृत्तिकी ओर्‌ भी मुकाव होना जरूरी है । 

दशन सम्बन्धी इतनी सामान्य च्चा कर लेनेके वाद्‌ कुच पेतिहासिक्र धश्चो पर भी लिखना 
अवश्यक दहै । पहला प्रश्न है अकटककरे समयका। प० महेन्दकुमारजीने “(कलङ्पन्थत्रथ" 
की प्रस्तावनामे धर्मकीतिं ओर उक्तके शिष्यो आदिक म्रन्थोकी तुलनाके आधार पर अकलङ्का 
समय निशित करते समय जो विक्रमार्कीप शकसंवत्‌ का स्र विक्रमीयसवत्‌ न लेकर शक 
संत्रत्‌ लेनेकी ओर संकेत किया है बह सुञ्चको भी विशेष साधार मालूभ पडता ६ । इस विषयमे 
पडितजीने जो धवलाटीकागत उल्लेख तश्रा प्रो° दीरालालजीके कथनका उल्लेख प्रस्तावना ° 
५) मे किया दे वह्‌ उनकी अकु्धमन्धत्रयमे स्थापित विचारसर्णीका दी पोषक है । इस बसे 
सुप्रसिद इतिहापज्ञ प० जयचनद्र वियालङ्कारजीकाई विचार भी प० महन्द्रकुमारजीकी धारणाका 
ही पोषक है । मे तो पदिेसे ही मानता त्या ह करि श्रकरुकका समय विक्रमकी रावी 








$ वे भारतीय इतिहासकौ रूपरेखा ( पृ० ८२४-२९ ) में लिखते हं किमहम्‌ गजनवीके सम- 
कालीन प्रसिद्ध विदान्‌ यात्री अल्वेरूनीने अपने भारत विषयक ग्न्धम शकराजा श्रौर दूसरे विक्रमादिव्यके 
यद्धकी बात इस प्रकार क्िखी ह-''शकसवत्‌ अथवा शककालका आरम्भ विक्रमादित्यके सवतूसे १२५ वपं 
पीछे पडा ह । प्रस्तुत शकने उन ( हिदुग्नो ) के देश पर सिन्ध नदी ओौर समूद्रके बीच, आर्यावक्तके 
उस राज्यको अपना निवास स्थान बनानेके बाद बडे अत्याचार करिए । कयो का कहना है, वह भलमन्पूरा 
नगरीका शूद्र था, दूसरे कहते हे वह हिन्दू था ही नही ओर भारतम पर्चिम से अया था। हिन्ु्रोको 
उसे बहुत कष्ट सहने पडे । अन्मे उन्हे पूरब से सहायता मिली जब कि विक्रमादित्यने उस पर चढार्ईको, 
उपे भगा दिया, भौर मुलतान तथा लोनीके कोटलेके बीच करर प्रदेशमे उसे मार डाला । तव ह तिथि 
प्रसिद्ध हो गई, क्योकि खोग उस प्रजा पीडककी मौतकी खबरसे बहुत खुल हुए, भ्रौर उस तिथिमे एक सक्त 
शुरू हुआ जिसे ज्योतिषी विशेषरूपसे वतंने लगे । ` किन्तु विक्र मादित्य संवत्‌ कटे जानेवाठे सवत्‌ के 
आरम्भ श्रौर शकके मारे जाने के बीच बडा अन्तर हे, इससे मे समभन। हु कि उस सवत्‌ कानाम्‌ जिस 
विक्रमादित्य के नामसे पडा, वही शकको मारनेवाला विक्रमादित्य नही है, केवल दोनोका नाम एक 
है 1" पृ० ( ८२४-२५ ) “इस पर एक शका उपस्थित होनी है शाछ्वाहनवाली अनृश्रुतिके करण । 
अल्वेरूनी स्पष्ट कहता हँ कि ७८ ई० का सवत्‌ राजा विक्रमादित्य ( सातवाहन ) ने शकक मारने की 
यादगारर्मे चलाया । वैसी वात ज्योतिपी भट्टोत्पल (९६६ ई०) ग्रौर ब्रह्मगुप्त ( ६२८ ई° ) तेभी चिषी 
है । वह्‌ सवत्‌ अव भी पञ्चाद्धोमे गाल्िवाहन-शक अर्थात्‌ शालि वाह्नाब्द कहता हं । ५. 
८३६ ) । इन दौ अवतरणोमे इतनी वात निविवाद सिद्ध ह कि विक्रमादित्य (सातवाहन) नं शकराजाको 
मारकर अपनी अक्विजयके उपट्ष्यमे एक मवत्‌ चलाया धा । जो सातवी गताब्दी ( ब्रह्मगुप्त } से दी 
नालिवाहनाव्द माना लाना हे । धवलाटीका आदिमे जिस विक्रमाकंशक सवत! का उल्लेख माता ह वहं 
यौ नालिवाहनक्लक' होना चाहिए 1 उसका "विक्रमाकंशञक' नाम शकविजयके उपलक्षये विक्रमादित्य दास 
चलाएु गए गकसवत्‌ का स्पष्ट सूचन कर रहा ह । 
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शताव्दीका उत्तरा ओर नवर्वीं शताव्दीका पूर्वी ही हो सकता ह जंसा कि याकिनीसूनु हरि- 
भद्रका है । मेरी रायमे श्रकठ्क, हरिमः, तछार्थभाप्यटीकाकार सिद्धसेनगणि, ये सभी योड 
व्रहुत प्रमाणमे समसामयिक्र अव्र है| रागे जो खामी समन्तभद्रके समयके वारम कुद कहना 
है उससे भी उसी समयकी पुष्टि होती है । 

श्राचाय प्रभाचन्द्रके समयके विपयमे पुरानी नववीं सदीकी मान्यताका तो निरास 
प° कैलाशचनद्रजीने कर ही दिया है | श्रव उसके सम्बन्ध इस समय दो मत है, जिनका श्राधार 
'मोजदेषराग्येः ओर्‌ 'जयरसिंहदेवराग्येः बाली प्रशस्ति्ओंका प्रक्षिप्त या प्रभाचन्द्रकतकत्वकी 
कल्पना है । अगर उक्त प्रशस्यो प्रभाचन्द्रकर्वक नदहींदै तो समयकी उत्तरावपि ६० स० 
१०२०, ओर अगर प्रभाचनद्रकर्तृक मानीं जाय तो उत्तरावधि ० स० १०६५ द| यदीदो 
परक्षोका सार है । पं० महैन्द्कुमारजीने प्रस्तावनामे उक्त भरशस्तिओको प्रामाणिक सिद्ध करनेके 
लिए जो विचारक्रम उपस्थित किया है बह मुफको ठीक मालूभ होता है | मेरी रायमे भी उक्त 
प्रशस्तिओको प्रक्षिप्त सिद्ध करनेकी कोई वलवत्तर दलील नहीं है । रेसी दशामे प्रभाचन्द्रका 
समय विक्रमकी ११ वीं सदीकरे उत्तराधसे वारहीं सदीके प्रधम पाद तक स्वीकार कर लेना सव 
टृष्टिसे समुक्तिक्र है । 

मेने अक्क ग्रन्थत्रय'के प्राक्थनमे ये शब्द ट्खि है-्यधिक समव तो यह रै 
वि, समन्तभद्र भौर श्रकलकके वीच साक्ञात्‌ वियाका ही सम्बन्ध रहा हे, क्योकि समन्तमदरकी 
कृतिक्रे उपर सधैप्रथम व्कट्ककी दी व्याष्या है ।' इत्यादि | श्रागेके कथनसे जव यष 
निरवित्राद सिद्ध हो जाता हे कि समन्तमद्र पूज्यपादके वाद कभी हए है । आर हतो सिद्र 
ही है कि समन्तमद्रकी कृतिकरे उपर सु्वप्रथम व्याद्या श्रकटककी ह, तव इतना मानना होगा 
कि श्रगर्‌ समन्तभद्र ओर्‌ खकट्क्रमे साह्तात्‌ गुरु-भिष्य मावन भीरहा दो तव भी उनके वीचम 
समयक्रा कोई विशेष अन्तर्‌ नही हो सक्ता । उस टष्टिपे समन्तमद्रका श्मस्तिन्व विक्रमकी 
सातवीं शताब्दीक्रा श्रमुक भाग हो सकता दे । 

मैने अकलङग्रन्यत्रयके दी प्राककथनम विचानन्दकी आप्तपरीक्ता> ण्व सष्टमसीकर स्पष्ट 
^ श्रोमत्तत्वार्थताम् त्मुनगलिरनिे ' वादो रने आपनामे उनम टरल्नोदमथ न ननः 
गामानिकिपदट 1 दग्क्रा अर्यया उनृवाद कते नमय उन सामाति पटना अन्दर का समप{रिगनः 
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उल्लेखोके धार्‌ पर यह निःशंक रूपसे बतलाया दै कि स्वामी समन्तभद्र पूज्यपादके प्त 
सतोत्रके मीमांसाकार है अत एव उनके उत्तरघर्ती ही हैँ ! मेरा यह विचार्‌ तो वहत दिनके पिते 
स्थिर्‌ हृश्मा था, पर प्र॑सग अनेपर उसे सक्तेपमे अकटकम्रन्थत्रयके प्राक्तनम्‌ निविष्ट किया था] 
प० महन्द्रकुमारजीने मेरे संक्षिप्त ठेखका विशद ओर सबल भाष्य करके प्रस्तुत भागक प्रस्तावना 
(१०२५) मे यह अ्रभ्रान्तरूपसे स्थिर किया है कि स्वामी समन्तमद्र पुज्यपादके उत्तखतीं ह 
प्रलबत्ता उन्होने मेरी सक्तमंगीवारी दलीलको निणाीयक न मानकर विचारणीय कहा है | पर इ 
विषयमे पंडितजी तथा अन्य सजनोप्ते मेरा इतना ही कहना है कि मेरी वह दटील विचानन्दके 
स्पष्ट उष्टेखके आधार्‌ पर किए गए निरण॑यकी पोषक है । ओर उसे मेने वहो खतन्न्र प्रमारखूपसे 
पेश नहीं क्रिया है । यद्यपि मेरे मनमे तो वह दील एक स्वतन्त्र प्रमाणरूपसे भी रदी हे । ए९ 
मेने उसका उपयोग उस तरहसे वरहो नहीं किया । जो जेन परम्परामे सस्रत भापाके प्श, 
त्क॑शा्लके अध्ययन ओर्‌ पूर्यैवतीं आचार्योकी छोटीसी भी महच्पूर्णं कृतिका उत्तखतीं आचये 
के द्वारा उपयोग किया जाना इत्यादि जैन मानसको जानता है उसे तो कभी संदेह हो दी न 
सकता किं पूज्यपाद, दिभ्रागक्रे प्यको तो निर्दिं्ट करे पर अपने पूरवर्ती या समकाटीन समन्त 
मद्रकी असाधारण कृतियोका किंसी अंशमे स्पर्ध भी न करे । क्या व्रनह है कि उमाघतीके 
माष्यकी तरह सर्वारथसिद्धिमे भी सप्तभ॑गीका विशद निरूपण न हो 2 जो कि समन्तमदरकी जेन- 
परपराको उस समयकी नई देन रही । अरस्तु | इसके सिवाय मे ओर भी छ बति विचारय 
उपस्थित करता ह जो सुमे खामी समन्तमद्रको धर्मकीर्तिके समकालीन माननेकी ओर्‌ ुकाती है 

सुदेकी बात यह है कि अभी तक रेता कोई जैन ्राचार्थं या उनका मन्थ नी देखा गा 
जिसका अनुकरण ब्राह्मणो या बौदधोने किया हो ! इसके विपरीत १३०० वर्षका तो जेन 
संत एव तर्कवाड्मयका रेता इतिहास है जिसमे बराह्मण एव बौद्ध परम्पराकी कृतिभका 
प्रतिबिम्ब ही नहीं, कभी कमी तो अक्षरशः अनुकरण हे । एसी सामान्य व्याति बेधनेके जो कारण 
है उनकी च्चा यद्य अप्रसतृत हे । पर अगर यह सामान्यव्याततिकी धारणा रन्त नही है वे 
घरभकीर्तिं तथा समन्तमद्रके बीच जो कुं महतवका साम्थ है उस पर पेतिहासिकोको विचार करन 
ही पडेगा ! न्यायावतासे धर्मकीति के द्वार परुक्त एक मात्र अश्रान्त पदके बलपर सूक्ष्मदर्शी प्रो 
याकोबीने सिद्धसेन दिवाकरके समयक्ते बरेमे सूचन किया था, उत्त पर विचार करनेवाले £! 
लोगो को समन्तमद्रकी कृतिमे पाये जाने वाले धर्मैकीतिंके साम्य पर्‌ भी विचार करना ही हेगा। 

पहली बात तो यह है कि दिञ्नागके प्रमाणसमुच्यगत मंगल शोकके उपर ही उसके व्या 
ट्यानरूपते धमकी तिने प्रमाणवातिक का प्रथम परिच्छेद रचा है । जिसमे घमैकीरतिन प्रमाण 
रूपसे सुगतको ही स्थापित किया दे । ठीक उसी तरह से समन्तमद्रने भी पूज्यपादके “रोच 
मास्य नेतारमू' वाल्ते मगल पको लेकर उसके ऊपर श्राप्तमीमासा रची है ओर उसके दरस 
जैन तीरथैकरको ही आ्त-प्माण स्थापित क्रिया है । असल बात यह है कि कुमारिलने शोकः 
वार्तिकमे चोठना-वेद कोही अतिम प्रमाण स्थापित किया, ओर श्रमाणभूताय जगद्धितेषिणे 
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दस मगलपथक्रे द्वारा दिप्रागप्रतिपादित बुद्धपरामाण्यको खण्डित किया । इसके जवाब मे धम- 
कीर्सिने प्रमाणवार्तिंकके प्रथम परिच्छदम बुद्धका प्रामाएय श्रन्ययोगयवच्छदरूपसे श्रपने ढगसे 
सवि्तर्‌ ध्थापित किया } जान पड़ता है इसी सरणीका त्रनुसरण प्रवल प्रज्ञ समन्तभद्रने किया। 
पूज्यपादका 'मोक्तमायंस्य नेतारम्‌! वाला सुप्रसद्य पच उन्हे मिला फिर तो उनकी प्रतिभा ओर 
जग उटी । प्रमाणवार्तिकके सुगतप्रामाण्यव स्थानम समन्तमप्रने श्रपनी नई सप्तभगी सरणीके 
द्रा अन्ययोगथवच्ेदरूपसे दी श्रहत्‌-जिन को ही श्माप्तप्रमाण स्थापित करिया । यह तो विचा- 
रसरणीका साय्य ह्या । पर शब्दका साद्ध्य भी वड मार काहे । धर्मकीर्तिने घुगतको- 
'ुक्तवागमाभ्यां विस्शन्‌ः ८ प्रमाणवा० १।१२५ ) "'वेफल्याद्‌ वक्ति नानृतम्‌” भर 
वा० १।१४७) कह कर श्विरुद्धभापी कहा है । समन्तमद्रने भी “युक्तिशास्राविरोधिवाक्‌" 
( ्याप्तमी० का० ६) कह कर जैन तीयकर्‌ को सर्वज्ञ स्थापित क्रिया द । 
धरिकीर्तिने चतुराथस्यक्रे उपदशकखूपसे दी बुद्रको घुगत-ययाथरूप सात्रित किया है, 
स्वामी समन्तभद्रने चतुराशसलयक्रे स्थानम स्याद्ादन्याय या श्ननेकान्तके उपदेशक खूपसे ही जेन 
ती्भैकरको यथारथरूप सिद्ध किया हे । समन्तमद्रने स्याद्रादन्यायकी यथा्ैता स्थापित करनेकी 
टृटिसे उसक विषयरूपसे अनेक दार्शनिक मुदोको लेरूर चचा की ₹, सिद्धसेनने भी सन्म- 
तिके तीरे काण्डमें श्रनेकान्तक्रे परिपयरूपसे उन्हीं मुदो पर्‌ च्चा की रै । सिद्धसेन ओर समन्त- 
भद्रकी चर्चामिं सुय श्रन्तर्‌ यह है कि सिद्धसेन प्रत्येक सुद्ेफी चर्चामि जच केवल अनेकान्त- 
टृष्टिकी स्थापना करते हं तव स्वामी समन्तमदर प्रत्येक सदे पर सयुक्तिक्र सप्तभगी प्रणारीके द्वारा 
श्ननेकान्त दृष्टिका स्थापन करते हैँ । इस तरह धर्मकीर्ति, समन्तभद्र ओर सिद्धसेनके वीचका 
साम्यतरैषम्य एक खास अम्यासकी वस्तु है । 
खामी समन्तमद्रको घर्मकीर्ति-समकालीन या उनसे अनन्तरोत्तरकालीन हदोनेकी जो मेरी 
धारणा इई है, उसकी पोपक्र एक ओर मी दलीज्ल विचारार्थं उप्रधित करता ह । समन्तभद्रके 
^्रज्यपर्याययोरेक्यम्‌” तथा ““संज्ञासंख्याविशेपाचः" (्याप्तमी० ७१, ७२) हन दो पद्योके 
ओर प्रत्येक शब्टका खण्डन धमकी्तिके टीकाकार्‌ त्रचटने किया है, जिसे प० महेन्द्रकुमारजीने 
नववीं शताब्दीका टिखा है | त्रचेटने देतुनिन्दु टीकामे प्रथम समन्तभद्रक्त कारिकाकर अरोको लेकर 
गमे खण्डन किया है ओर फि्‌ श्राह च कहकर खण्डनपरकः ४५ कारिकार्णे दी है । पडित 
महेन्रकुमारजीने अपनी सुवि्दरृत प्रस्तावना ८ प्र° २७ ) यह सभावना की है कि अर्च॑रोद्ूत 
हेतव्रिन्दुटीक्रागत कारिका घमेकीतिकरृत होगी । पण्डितजीका श्रभिप्राय यह है कि धर्मकीर्तिने 
ही पने किसी प्रन्थमे समन्तमद्रकी कारिकाओका खण्डन पमे किया होगा जिसका अवतरण 
ध्मकीरतिंकरा दीकाकार श्रचेट कर रहा है । पर इस विषयमे निर्णायक प्रकाश डालनेवाला एक 
मन्थ ओर प्राप्त इरा है जो अर्चटीय देतुनिन्दु टीकाकी अनुटीक्रा है । इस श्चुटीकाका प्रणेता 
है दु्थेक मिश्र, जो ११ वीं शता्दीकरे अआसपासका ब्राह्मण विद्वान्‌ है । दर्वैकमिश्र बौद्ध शासो 
का, खासकर घमेकीत्तिके ग्रन्थोका, तथा उसके टीकाकारोका गहरा अभ्यासी था 1 उस्ने अनेक 
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बौद्ध ग्रन्थो पर व्याख्यां छिखी हैँ | जान पडता है कि वह्‌ उस समय किसी विदासम्पन्न बद्ध 
विहारमे अध्यापक रहा होगा । वह बौद्ध शालोक्रे बारेमे बहुत मार्मिकतासे ओर प्रमाणप 
ङ्िखने वाला है । उसकी उक्त अनुटीका नेपालक म्रन्थसंग्रहमेसे कोपी होकर भिल्ल राहुलजीवे 
द्वारा सुकरो मिली है । उसमें दरक मिश्रे स्पष्ट रूपसे उक्त ४५ कारिकाओके वारेमे लिखा है 
कि-ये कारिकाएं श्र्चटकीं ह । अव किचारना यह है कि समन्तमद्रकी उक्त दो कारिओका 
शब्दशः खण्डन धर्मकीर्ति दीकराकार अर्चने कियादहेनकि धर्मकीर्तिने | अगर धर्मकीतिके 
सामने समन्तमदकी कोई कृति होती तो उसकी उक्र द्वारा समालोचना होनेकी विशेष सैभावना 
थी ¦ पररेसा हग्मा जान पडता है कि जव समन्तभद्रने प्रमाणवार्तिकमे खापित सुगतप्रामाण्णकर 
विरुद्ध आप्तमीमांसामे जैनतीर्थकरका प्रामाण्य स्थापित किया श्रौ बौद्धमतका जोरसे निरास क्रिया 
तत्र इस्तका जनाव धर्मकीर्तिके शिष्योने देना शुरू किया । कर्णकगोमीने भी जो धर्मकीर्तिका 
टीश़ाक्रार्‌ है, समन्तमद्रकी कारिका लेकर जैनमतका खण्डन किया है । ठीक इसी तरह श्रचटने 
भी समन्तमद्रकी उक्त दो कारिकाओंका सविस्तर खण्डन किया हे । रेसी ऋ्रामे मै अभी तो 
इती नतीजे पर पर्चा द्र कि कमसे कम समन्तभद्र धर्मकीर्ति पूथैकालीन तो हो ही नहीं सकते। 

रेसी हालत विचानन्दकी आप्तपरीक्ञा तथा श्रष्टसहस्रीवाली उक्तियोकी देतिहासिकतामे 
किसी भी प्रकारके सन्देहका अवकाश दही नदीं है। 

पडितजीने प्रस्तावना (ध ३७) म तचार्थभाष्यक्रे उमासवातीप्रणीत होनेके बारेमे भी 
अन्यदीय संदेहका उल्लेख किया है । मे समता ह कि सदेहका कोई भी श्राधार न्दी है । 
देतिहासिक सल्यकी गवेषणामे सांप्रदायिक सस्कारके वश होकर अगर सदेह प्रकट कना हे 
तो शाथद्‌ निर्णय किसी भी वस्तुका कमी भी नहीं हो सकेगा, चाहे उसके बलघत्तर कितने दी 
प्रमाण क्योन दहो | अस्तु | 

अन्तमे मे पडितजीकी प्रस्तुत गवेषणपूर्णं ओर श्रमसाधित सत्कृतिका सच्चे दयसे अभिनन्दन 
क्ता हू, ओर साथ दी जन समाज, खासकर दिगम्बर समाजके विद्भानो ओर श्रीमानोसे भी त्रमिनन्दन 
करनेका अनुरोध करता ह्र । विद्वान्‌ तो पंडितजीकी सभी कृतियोका उदारभावसे श्रध्ययन- 
अध्यापन करे अभिनन्दन कर सकते है ओर श्रीमान्‌, पडितजीकी सादि्यभवण शक्तियोका 
पने सादितयोकरष तथा ण्डातेद्वार्‌ अदि कार्येभि विनियोग कराकर अभिनन्दन कर सकते हं । 

मे पंडितजीसे भी एक अपना नम्र विचार कटे देता ह | वह यह कि प्रागे अत्वे 
दाशनिकर प्रमेयोको, खासकर जेन प्रमे्योको केन्द्रे रखकर उनपर तायिक दृष्टस रेसा वित्रैचन 
कर जो प्रत्येक या मुख्य मुख्य प्रमेथके स्रूपका निरूपण करनेके साथ ही साथ उसके 
सम्बधमे सत्र दष्टिओमे प्रकाश डाल सके | 

-सुसखलाल संघवी 

हिन्द्‌ विर्वति्याल्य |  प्रघान जेनद्ीनाध्यापक ्रोपििर्टल कालेन 


कामी टिन्दू विश्वविद्यालय काशी, 
२५।३।४८१ | मूतपुर्वै दरशुनाघ्यापक गुजरात विद्ापीट ऋरट्मदावट 


॥ सम्पादकीयम्‌ ॥ 


सितम्बर सन्‌ १६३८ मे न्यायकुसुद चन्दर का प्रथम भाग प्रकाशित इमा था] करीव 
२॥ वष बाद उसका अ्रशिष्टश दृप्तरे माके र्य मे सम्पादित करके चित्त श्रानन्द्‌ से किसी 
अनिर्वचनीय उल्लाघता का अनुभव कर रहा है, सो इसछिए किर भाग के सम्पादन का 
पूरा भार सुमे ही ठढोना पडाहै। इस भागको प्रथम भाग से भी अधिक परिष्कृत तथा सामग्री 
समृद्ध रूपमे प्रस्तत करने का श्रेय प्रधमभाग के रसिक विद्भन्मण्डल को दही दिया जाना 
चाहिर । उन्दीं के सदभिप्रायो मे इसके प्रेरणावीज निहित है | 

इस भाग का सग्पादन-संोधन व०, आ० तथा श्र° प्रति के आधार्‌ से करिया गया 
है । इनका परिचय प्रथम भाग के सम्पादकीय स्तम्भ मँ दिया जा चुका है । ओरिय्टल बुक 
एजेन्सी पूना के अध्यक्ष श्री देसाई ने कृपा करके न्यायकरुमुद चन्द्र की एक अधूरी प्रति हमारे 
पास मेजी थी, उसका भी यथावसर उपयोग क्रियादहै। इस भाग केः दिप्पणो मेँ प्रथम भाग 
म उपयुक्त मन्थो के सिवाय प्रमारावार्तिकखवृक्ति, प्रमाणएवार्तिकखदृत्तिटीका, प्रमाणवार्चिक- 
मनोर्थनन्दिनीदृत्ति नेसे दुरम म्रन्थो के प्रूफ तथा देतुत्रिडम्बनोपाय, देतविन्दुटीका, सिद्धिविनि- 
श्चयटीका, सदयक्ासनपरीच्ता, न्यायविनिशथयविवरण जसे श्रलभ्य लिखित ग्रन्थो का भी उपयोग 
किया गया है । अर्थोद्धाटन करने वाते र्पिण भी पयाप्त मात्रा मेँ छ्खि गये है | 

टिप्पणं म समघ्त दरनशाखो के प्रयु ग्रन्थो से की गयी बहुमुखी तुलना से जिज्ञासु 
पाठको कोन केवल ग्रन्थ के हार्द को ही समने मे सहायता मिलेगी किन्तु प्रस्येक दार्शनिक 
मुदे के कमविकास का सारा इतिषरृत्त दष्टिपट पर श्रद्धित हयो सकेगा । वीरहिमाचल से निकली 
इई अधमागधीमय स्याद्वाद-वाणी की धारा कितने उचचावच दरोनस्थानो से बहकर उन्हे सम 
बनाती है तथा किंतनेक समन्तमद्र॒ सिद्धसेन पूज्यपाद मल्लवादि अकर्कं जिनमद्र हरिभद्र 
वि्यानन्द जैसे ती्ी पर मिलने वाते सहायकनदीकल्प दार्यनिकवादो के खन्छृ युक्तिसलिल- 
सभार से समृद्ध बनती रै । आज वह इस विकसित दाश्यैनिक रूप मे एकान्तवाद्‌ के कदाग्रह 
से सन्तप्त जिज्ञाुओं को शीतल, समन्वयकारक; मानसअर्हिसा के प्रतिरूप, अनेकान्तवाद्‌- 
रूप जीवन से अकथ आप्यायक सुषमा का सहज भाव से अनुभव कराती है । वीर हिमाचल 
की वह वाग्गेगा प्रभाचन्द्र के न्यायक्ुमुदचन्द्र की पूण विकसित ज्योल्खा मे भाज काशी की 
गेगा की तरह धीर ओर उदात्तमाव से बह रही है! उसके उदर मँ कितनी रेतिहासिक 
घटना द्रव्य मे पयीय या उदाम जवानी मे खोल बालमाव की तरह द्धिपी पड़ी है । उसमें 
कितने उचावच शिलाखण्डकल्प दादनिकवाद्‌ आज रेत बनकर तदात्र हो रहे है । सस 
सब ऋमविकास की धारा का यक्किञ्चित्‌ आभास इन सिप्पणो मे की गयी बहुगामी तुलना से 
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हो सकेगा । इन उदात्त आचार्यो ने अपनी अ्रहिसारूपा अनेकान्तद्ष्टि ते व्रिरोधी दर्शनो की 
स॒युक्तियो को भी उचित स्थान देकर उनका समन्वय किया है । दार्यनिक चेत्र मै एकान्त- 
मूलक चौका न लगाकर श्रनेकान्त का प्रकाश सर्वत्र फेलाया रै ओर उसमे अष्टिसा की जान 
स्याद्राददष्टि से सभी एकान्ता का उचित आदर क्रिया है। ओर इस तरह उन्होने दादीतिक 
वादविवादो का समन्वय कर अहिमा का मागै प्रशस्त किया है तथा उन वादो का उचित फैसला 
करने का प्रयत्न किया है। अराज तक कितनेक वाद्‌ उदित हए, शस्त इए, तथा कितने भ्राज 
भी अन्तिम श्वासे तते रहै हैँ ओर वे किंस पर श्रपना कितना ओर कैसा प्रभाव छोड गए हैः 
यह्‌ सब कहानी इन टिप्पणं के परिशीलन से मानस पटल पर चित्रित होगी । 

दरोनशा् स्थूलरूप से यदि मानसिक व्यापाम का प्रद्ीन है तो इसका दसरा ङ्प 
अनेको वादों के उर्थान-पतनो का श्रजायवधर्‌ भी है ! इसके परिशीलन से उन उन युगो 
की विद्नमनोदतति के साथ ही साथ अनेक सामाजिक प्रदृत्तियो का पूरा पूरा प्रतिविम्ब भलकने 
लगता है । ददन प्रन्थो का तुलनात्मक अध्ययन तथा उसके क्रमविकास की कहानी का तटय- 
माव से अवलोकन, हमे इस नतीजे पर पर्हृचाता है कि खण्डन मण्डन मे सिद्धान्तो की समता 
ओर विषमता के कारण एक वादी दूसरे वादी का सहकार प्राप्त करने मे, उसकी युक्तियो का पने 
ठग से श्ननुसरण करने म कभी नदीं हिचकता था । प्रत्युत पेसी विनिभयपरम्परा के कारण ही 
माज दशैनशाखर इस विकास को पा सका है । उदाहरणार्थ-नेणायिकामिमत सृधिकवुख कै 
खण्डन मेँ जहो जैन ओर बौद्धो के साथ मीमांसक भी अपना कन्धा लगाता है वरहो मीमा- 
सकाभिमत वेद्‌ के पौरुषेय के खण्डन मे नैयायिक, जैन ओर बद्धो का साथ देता द। 
इसी तरह वेरेषिक मादि के खण्डन मे साथ साथ चलने वाले बौद्ध ओर जेन भी, जय 
च गिकत्व का विचार होता रै, बर्हो वादौ ओर्‌ प्रतिवादी बन जाते है । उस समय वैशेषिक आदि 
यथासंभव जेन का खण्डन करने मेँ बौद्धो का तथा बौद्धो का खण्डन करनेम जैन कासा 
देते हैँ । पर जयां चावीक का खण्डन करने का प्रसग है वहो वैदिक दरनो के साथ दी साथ 
बोद्ध ओर जेन भी पूरी तरह भेदान म उट जाते है । स्नव के पचार मँ जैन बौद्ध तथा 
वैशेषिक च्मादि मिलकर मीमासके का सुकाबिला करते है । पर जरो ब्राहमणतल्वजाति का 
विचार्‌ अता है वरहो केवल बौद्ध ओर जैन ही एक ओर रह जाते है । इस तरह इस दाशै- 
निक महामारत मे सिद्धान्तो की समता ओर विषमता के कारण परस्पर विरोधी वादी भी करी 
समानतन्त्रीय बनकर किसी तीसरे वादी का खण्डन करते दये देखे जाते षै तो कहीं एक दूर 
का खण्डन करने मेँ ही अपना बुद्धिकौशल दिखाते है । अतः विभिन्न वादो की समालोचना 
के समय एक ग्रन्थकार का दूसरे प्रन्थकार की युक्ियों का शब्द रथै ओर्‌ भाव की दटि से 
अनुसरण करना सिद्धान्तो के साम्य-वैषम्य का ही फल है । दारनिकः क्तेत्र मे यह कोई परनहोनी 
या अनुचित वात नदं है क्योकि यह विचार्‌ विनिमय दी तो दशन शास्र के विकास का भार 
होता है ओर इसी मे उसकी प्राणप्रतिष्ठा है । 


सम्पादकीय र 


द्दीनशास्र का चरम उदेशतो वस्तु के यथाथ खरूपं का यथावत्त्‌ परिक्गान करके 
शान्तलाभ करना है । खद शनग्रमावना, लाम पूजा ख्याति श्रादि तो वादियो के चित्त की 
विजिगीषा के परिणाम है । सत्वा दार्शनिक इस स्तरके उपर रहता है ओर वस्तुतत्व की समीक्षा 
मे ताटस्थ्य रखने में दी श्रपनी बुद्धि का सद्पयोग मानता दे | 

संस्करणपरिचय-इस भाग का सद्रणभी प्रथम भागकी तरह दी कराया गया 
हे | विशेषता यह रै किं रिप्पणोमे म्रन्थोके नाम मोटे गडपमेदे दियेदहैँ। जिस ग्रन्थ 
कापाठलतियाहै उस्तम्रन्धका (-) पसे शके साथ पाठके वाद्‌ सर्वप्रथम निर्देश 
क्षिया है । अन्य जिन मन्थो के मात्र प्ष्ठस्ल दिये है उन ग्रन्थो मे वैसी ही आनुपूर्वी से पाठ 
का होना आवश्यक नींहै। उन मप्रन्थो के नाम तो अथसाद्श्य) भावसादश्य ओर कहीं 
शब्दसादृश्य मूलक तुलना के लिए दियिहै। जो स्रृवोधक रिमप्पण ऋअ० प्रति के हसिषए 
मे लिखे ये उनके अगे श्रा० टि०' रसा विभाजक निर्देश किया गयादहे। बाकी टिप 
खय सम्पादक द्वार दी लिखे गये है । स्प्पिण या मूल्ञ म्न्थमे जो शब्द त्रुटति थे या नहीं 
ये उनकी जगह सम्पादक ने जिन शब्दो को श्रपनी जओरसेरखादहैवे[ 1] पेसेव्रेकिट मे 
मुद्रित है । तथा जिन श्रश्ुद्ध शब्दो को सुधारने का प्रसन्न श्राया है वहो सम्पादक द्वारा 
कल्पित शुद्ध पाठ ( ) रेसेत्रेकिटमे दिया गयादहे। 

भूमिकामें जो विषय प्रथम भाग की प्रस्तावना म चर्चित हो चके है उनकी चरचा 
यहा नदीं की दहै] ्रा० प्रभाचन्द्र के समयक विषयमे दी कुष्ट विशिष्ट सामभ्रीके साथ 
उहापोह करिया है । मे अकलङ्कदेव के समय विपयक श्रपने विचार सिघी सीरीज से प्रकाशित 
““कलङ्कग्रन्थत्रयः? की प्रस्तावना म छ्खि राया दर| अतः यहो ्ावश्यक होने प्रर भी 
पुनरुक्ति नही कर रदा ह्र] 

परिशि्-इस भाग ये निम्नलिखित १२ परिशिष्ट लगाए गए है । जिनसे रेतिहासिकं 
या ताच्त्विकटृष्टिवाले जिज्ञासु, ग्रन्थ के विषयो को अपनी दृष्टि से सहज दी खोज सकेगे ] 
१ लघीयस्लय के कारिकाधे का अकारायनुक्रम । २ लघीयस्य ओर उसकी खविवरृति मेँ श्नाए 
इए अवतरण वाक्यो की सूची । ३ लघीयस्य ओर खविवृति के विशेष शब्दो की सूची, इसमे 
लाक्षणिक शब्द काले टाप मे दिए हैँ । ४ लघीयल्नय की कारिका तथा विघृति के अश 
जिन दि० श्र° श्माचार्यो ने श्रपने प्रन्थो मेँ उद्धत किए है या उन्हे अपने ग्रन्थों म शामिल 
किया है उन श्राचार्यो के उन ग्रन्थो की सूची । ५ न्यायकुमुदचन्द्र मे श्राए्‌ इए म्रन्था- 
न्तरो के उद्धरणं की सूची । ६ न्यायक्ुमुद चन्द्र मेँ उपयुक्त न्यायो की सूची । ७ न्यायकरुसुद्‌- 
चन्द्रगत प्राचीन रेतिहासिक पुरुषो के नाम तथा भौगोलिक शन्दो की सूची । ८ न्यायकुतुद्‌- 
चन्द्र म उल्लिखित अन्थ ओर्‌ ग्रन्थकारो की सूची । € न्यायकुसुद चन्द्र मे जिन शब्दो के लक्षण. 
या निरुक्तिरयो की गई हँ उन लाकणिक शब्दो की सूची । १० न्यायकुसुद चन्द्र के कुद्धं विरिष्ट 
रन्द । ११ न्यायङ्मुदचन्द्र के दारौनिक शब्दो की सुची | १२ टिपणी मे तथा मूलयन्थ 


¢ न्यायकुसुद् चन्द्र 


मे श्राद्‌ हए अवतरणों के मूलस्थल निर्दिष्ट करने मँ जिन ग्रन्थो का उपयोग क्रिया है उन 
न्थो के संस्करण आदि का परिचय, संकेत विवरण तथा न्यायकरुसुद के जिन पृष्ठो पर्‌ उनका 
उपयोग किया है उन पृष्ठो की सूची । | 

शुद्धिपत्र-ग्रफ देखने मे पयोप्त सावधानी रखने पर भी इष्टिदोष, यन्त्परिवलन रादि 
के कारण होने वाटी स्थूल अञयुद्धियो का निर्देश ही इस पत्रक मे किया है | 

अभार-्ादरणीय प्रज्ञाचक्षु पं० सुखलाल जी ने अपनी सहज विदारसिकता से यथावसर्‌ 
सत्परामरा दिये है तथा सिद्धिविनिश्वयटीका, हेतुविन्दुटीका एव तच्ोपक्षवसिह रादि लिखित ग्रन्था 
के उपयोग करने की पूरी पूरी खुविधा दी है] म्रन्थमाला के प्राण, निर्व्याज साहित्योपासक 
यथार्थोपनामक प० नाथूराम जी प्रेमी ने प्रमाचन्द्र के समय मे उपयुक्त होने वाटी प्रशस्तयो, 
श्रीचन्द्र ओर प्रभाचन्द्र नामक लेख की कच्ची नकल तथा अरन्य श्रावश्यक सामग्री को बड़ी 
तत्परता एवं निरत्सेक सहज भाव से जुटाया हे । सच पो तो प्रेमीजी जैसे सदूृत्त मन्त्री 
की सदाशयतासे हीद्समग्रन्थ काडइस रूपमे सम्पादन, मुद्रण श्रादि हो सकाहै। 
त्रिपिटिकषाचार्य महापंडित राइलसाकृव्यायन ने प्रमाणवार्तिंकखन्रत्ति, खवृत्िटीका के दुरम 
रफ तथा प्रमाणवार्तिकालङ्कार की सवैथा अलभ्य प्रेस कापी से यथेष्ट नोट्स लने दि है । 
सुष्टदर १० कैलाशचन्दर जी शास्री के सहयोग से ही प्रथम भाग की प्रेस कापी के समय इस 
भाग मे मुद्रित अश का प्रथमवाचन इश्मा था ओर्‌ ब० प्रति के पाठान्तर लिए गये थे। 

प० परमानन्दजी वीर सेवा मन्दिर सरसावा ने प्राकृतपंचसंग्रह की गाथाओ के स्यल 
खोज कर्‌ भेजे । ओरियटल बुक्‌ एजेन्सी पूना के ध्यत श्री देसाई ने न्यायक्पुद चन्र की 
एका त्रटित प्रति मेजी । भाण्डारकर प्राच्यवियासरोधनमन्दिर के अध्यक्ष ने हैतुतरिडम्बनोपाय 
तथा जैनसिद्धान्तमवन श्रारा के पुस्तकाध्यक्च श्री के० भुजबली शास्त्री ने सव्यशासनपरीक्षा 
मन्थ के उपयोग करने का अवसर दिया तथा पत्नोत्तर दिए । श्रीमान्‌ प्रो ° हीरालाल जी, परो 
ए० एन ० उपाध्ये, प० जुगलकिशोर जी मुख्तार, प० चैनघुखदास जी, प° लोकनाथ जी शस, 
प० वर्धमान शाच्ली, सा० र० प० हीरालाल शाली, प॑ं० नाभूलाल जी श्चादि विद्वनमण्डल ने 
यथासमय प्रशास्ति चादि के वावत ज्ञातव्य प्रश्नो के उत्तर दियि। पश्चाचा्य प° मूपनारायण 
जी काने प्रशसति स्टोको की रचना करके सहायता की । श्री विजयमूति जी एम० ए०, शाली ने 
पाठान्तर लेने म तथा म्रियशिप्य गुलावचन्द्र जी न्याय-सास्यतीथं ओर उदयचन््रजी ने परिशिष्ट , 
वनाने मे पूरी पूरी मदद की है मेँ उक्त समी महाशयो का हार्दिक श्रामार मानतार्ह। ` 


पीप दुक् पूणिमा सम्पादक 
पकरसक्रान्ति न्यायाचाय मटेन्द्रङुमार 
वा० नि० २४६७ स्या० वि० काशी| 


ट 


।। प्रस्तावना ।। 


इस संस्छरणमे मुदित सूलग्रन्थ लघीयस्य ओर उसकी व्यास्या न्यायक्ुमुद चन्द्रका 
परिचय इसी मप्रन्थकरे प्रथममागकी प्रस्तावनामे दिया जा चुका है] यर्हो प्रन्थकारोके विषय 
मे ही कुद लिखना इष्ट. है । प्रस्तुतम्रन्यक्रे कर्त आचाय प्रभाचन्द्र है | यह्‌ न्यायकुमुदचन्द्र 
अरकलङ्कदेवके ख विनरतियुक्त लघीयखय प्रकप्णकी व्स्तित व्याख्या है । अतः मूलकार श्रक- 
लङ्कदेव ओर भ्यास्याकार प्रभाचन्द्रके विषयमे लिखना री यरद प्रस्तुत है । न्यायकुमुद चन्द्र 
प्रथमभागकी प्रस्तावनामे सुहृद्धर प० कैलाशचन्द्रजी शाखरीने इन दोनो श्रा चायेकि समय श्रादिके 
विषयमे यथेष्ट ऊहापोह किया दै । मै ्रकलङ्कदेवक्रे समयविषयक च्रपने विचार ““रकसड- 
ग्रन्थत्रयः? की प्रस्तावनामें विस्तार के साथ तिख चुका ह । नजिस- 


“भविक्रमाकंदाकाब्दीयरातसश्रपरमाजषि । 
काेऽकलङ्कयतिनो बौद्धेवीदो महान भूत ॥ 
कारिकाक्रे '्विक्रमाकंशक' शब्द पर विद्वानो का मतमेद है कि श्कलङ्कदेव का शाखां 
विक्रमसंवत्‌ ७०० मँ हश्मा है, या शक संवत्‌ ७०० म ० उसके विषयमे इतना ओर विशेष 
वक्तव्य है कि-विकरभाकैशकः' रब्दका प्रयोग अनेक प्राचीन श्राचार्योनि “शकसेवत्‌' के मथमे 
क्षिया है । उदाहरणा धवलादीकाकी अन्तिम प्रशस्तिकी यह्‌ गाथा दी पयौप्त है- 


““अठतीसम्टि सतसए विद्धमरायकिए सु-सगणामे । 
वासरे खतरसीए भाणुविलग्गे घवलपक्खे ॥ 

षट्खंडागम प्रथममागकी प्रस्तावना (° २५-४५) मे प्रो° दीरालालजीने बहुमुख 
उहापोहके अनन्तर यद्‌ सिद्ध किया है कि उक्त गाथा मेँ वर्णित 'विक्रमरा्यकिए सुसगणामेः 
पदसे !शकसवत्‌' दी ग्राह्य हो सकता है । इसी प्रस्तावना (प° ४०) मेँप्रो° सा० ने श्रपने 
मतके समथनकेलिए्‌ त्रिरोकसारके (गा० ८५०) टीकाकार श्रीपाधवचन्दरतरैवियका यह 
प्रवतरण दिया है-““श्रीवीरनाथनि्तेः सकाशात्‌ प॑चोत्तरषद्श्चतवर्षाणि (६०५ ) 
पचमासयुतानि गा पश्ात्‌ "विक्रमाङ्कश्कराजो' जायते" ` ˆ इससे श्रयन्त स्पष्ट हो 
जाता है कि शकराजको मी "विक्रभांकशकः लिखने की प्राचीन परम्परा रदी है ओर इसीलिए 
शशकसवत्‌' का उल्लेख मी 'किक्रिमाङ्कशकसंवत्‌" पदसे किया जाता था । भने ““अकलङ्क- 
ग्रस्थत्रयः की प्रस्तावनामे अन्य प्रमाणोके श्राधारसे विक्रमाकेराकान्दका शक संवत्‌ ७०० श्रथ 
करके श्चकलङ्कदेवक्रा समय ई० ७२० से ७८० सिद्ध किया है । अस्तु | ि 


म न्यायकुयुद्चन्त्र 


त्ब्ाऽ बमाचन्द्र्‌ 
० प्रमाचन्द्रक सपरयविषयक इस निव्न्धको वर्गीकरणके ध्यानसे तीन स्थूल भागों मे 
बेट दिया है-१ प्रभाचन्द्र की इतर आचार्यो से तुलना, २ समथविचार, ३ प्रमाचन्द्र के अ्न्थ | 


8१. प्रभाचन्द्र की इतर आचायां से तुलना- 

इस त॒लनात्मक भागको प्रत्येक परम्पराके अपने कमविकासको लव्य रखकर निम्नलिखित 
उपमागोम क्रमशः विमाजित कर दिया है। १ वेदिक दरन-वेद्‌, उपनिषद्‌, स्एृति, पुराण, 
महाभारत, वैयाकरण, सांस्ययोग, वैशेषिक न्याय, पूर्वमीमासा, उत्तरमीमांसा । २ शवैदिक 
दशन-बौद्ध, जैन-दिगम्बर, श्वेताम्बर । 


( वैदिकद रान ) 


वेद ओर प्रभाचन्द्र-श्रा ° प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलमा्तएडम पुरातनवेद ऋग्वेदसे “'ुरुष 
एवेदं -यद्‌ भूतं" ("हिरण्यगर्भः समवेता” आदि अनेक वाक्य उद्धूत किये हैँ । कुदं अन्य 
वेदवाक्य मी न्यायक्रसुदचन्द्र ( पृष्ठ ७२६ ) मँ उद्धृत है-““प्रजापतिः सोमं राजानमन्वसजत्‌ 
ततखयो वेद्‌¡ अन्वसृज्यन्त" ८“र्र वेदकन्तौरम्‌” आदि | न्यायकुसुद चन्दर (धृ ७७०) मे “आदौ 
ब्रह्मा सुखतो ब्राह्मणं ससज, वाहुभ्यां क्षत्रियसुरूभ्यां वेरयं पद्भ्यां श्भम्‌" धह वाक्य उदयृत 
है । यह ऋग्वेद के “ब्राद्यणोऽस्य मुखमासीद्‌” अदि सूक्तकी छाया रूप दी है । 

उपनिषत्‌ ओर प्रमाचन्द्र-सा० प्रभाचन्द्रने अपने दोनो न्याय्न्ोमं ब्रहमदतवाद 
तथा अन्य प्रकरणोमे अनेकों उपनिषदो के वाक्य प्रमाणरूपसे उद्भूत किये है । इनमे हदा 
रणए्यकोपनिषद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌ , कठोपनिषत्‌ , श्वेताश्चतरोपनिषत्‌ , तैत्ति्ुपनिषत्‌ › तरहमविनदु- 
पनिषत्‌, रामतापिन्युपनिषत्‌, जाबाछोपनिषत्‌ ्नादि उपनिषत्‌ सख्य दै । इनके अवतरण 
्रवतरणसुची मेँ देखना चाहिये । 

स्मृतिकार ओर प्रभाचन्द्र-महिं मलुकी मलुस्ृति ओर याज्ञवल्क्यकी याक्ञवल्वयस्टृति 
परसिद्ध दै । आआ० प्रमाचन्द्रने कारकसाकल्यवादके पूर्पक्त (प्रमेयके० प्रृ० ८) मँ याज्ञवल्क्य 
स्मरति (२।२२) का “छिलिते साक्षिणो मुक्तिः" वाक्य ऊुछ राब्दिक परिवतेनके साथ उद्रूत 
किया है । न्यायजुघुदचन्द्र॒ ८ प्र° ५७५ ) भ मलुस्पृतिका ““अछ्वन्‌ विहितं कर्म" श्टोक 
उद्रूत है । न्यायकुुद चन्द्र ( प° ६३४ ) मेँ मनुस्णृतिके “यज्ञाथं पशवः खष्टाः'' श्लोकका 
^“ दिस्यात्‌ सवो भूतानि" इस कूर्मपुराणके वाक्यसे विरोध दिखाया गया हे । 

पुराण मौर प्रभाचन्द्र-पमभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तएड तथा न्यायज्ुमुद चन्द्रम मत्स्य 
पुशणका “'्रतिमन्वन्तरच्ैव श्रतिरन्या विधीयते | सरह श्लोकांश उद्धूत मिलता है । न्याय- 
कुमुद चन्द्र ८ प° ६३४ ) मेँ कूर्मपुराण ८ श्र० १६) का “न हिंस्यात्‌ सवौ भूतानि वक्थ 
प्रमाखरूपसे उद्धृत किया गया है । 


ग्रस्ाकवना ७ 


व्यास ओर प्रभाचन्द्र-महयमारत तथा गीतके प्रणेता महर्षि न्यासं माने जाते है | 
परमेयकमलमारेणड (प° ५८०) मेँ महाभारत वनपवे (श्र ३०।२८) से “अज्ञो जन्तुरनीरो- 
ऽयमात्मनः सुखदुःखयोः -"“"” श्लोक उद्धृत किया है । प्रमेयकमलमात्तण्ड (प° २६८ तथा 
३२०९ ) मेँ भगवद्रीताके निभ्रलिसित शलोक '्यासवचनः के नामसे उद्धूत है“ यथधांसि 
समिद्धोऽच्निः "› [गीता ५।३७] द्वाविमौ पुरुपौ सोके, उत्तमपुरुपस्त्वन्यः ` ” [ गीता 
१५।१६,१७ ] इसी तरह न्यायकुमुद चन्द्र ८ पर २३५८ ) म गीता (२।१६) का “नाभावो 
विद्यते सतः” अश प्रमाणरूपसे उद्धृत किया गया हे | 


पतञ्चजि ओर प्रभाचन्द्र-पाणिनिसूत्रकरे ऊपर महामाभ्य लिखनेवाले ऋषि पतञ्नछिका 
समय इतिसाहकारोने ईसवी सनसे पिले माना है | आ ° प्रमाचन्द्रने जेनेन््रव्याकरणके साथ 
टी पाणिनिव्याकरण ओर उसके महाभाष्यका गमीर परिशीलन ओर त्रध्ययन कियाथा। वे 
शब्दाम्भोजभास्करके प्रारम्भमे खयं ही छ्िखते है कि- 


““ङब्दानामनुशासनानि निखिलान्याध्यायताऽह निराम्‌? 


्रा० प्रभाचन्द्रका पातञ्चलमहाभाष्यका तलस्पर्शी श्रध्ययन उनके शब्दाम्भोजभास्कर- 
म पद पद पर अनुभूत होता है । न्यायकुसुद चन्दर (प° २७५) मेँ वैयाकरणोके मतसे गुण 
शब्दका र्थं बताते हये पातञ्चलमहामाप्य (५।१।११ ९) से “यस्य हि गुणस्य भावात्‌ शब्दे 
दरव्यविनिवेरः' इव्यादि वाक्य उद्भूत किया है । रब्दोके साधुत्वासाघुल-विचारमे व्याकरणकी 
उपयोगिताका समथेन भी महामाष्यकी ही दौलीमें किया है । 


भतहरि ओर प्रभाचन्द्र-ईसाकी ७ बीं शता्दीमे महरि नामके प्रसिद्ध वैयाकरण 
हए है । इनका वाक्यपदीय ग्रन्थ प्रसिद्ध है । ये शब्दाद्रैतदशनके प्रतिष्ठाता माने जाते है। 
श्मा० प्रमाचन्दने प्रमेयकमलमार्चण्ड ओर न्यायकुसुद चन्द्रम शब्द द्वितवादके पूर्वपक्षको वाक्यपदीय 
की श्चनेक कारिकाओको उदूधृत करके ही परिपुष्ट किया है । शब्दोके साधरुल-असाधुत् विचार 
म पूर्पच्तका खुलासा करनेके किए वाक्यपदीयकी सरणीका पर्याप्त सहारा जिया दै । वाक्य- 
पदीयके दितीयकाण्डमे रए इर “आख्यातशब्दः आदि दशविध या अष्टविध वाक्यलक्षणोका 
सविस्तर खण्डन किया है । इसी तरह प्रभाचन्द्रकी कृति जेनेन्रन्यासके श्ननेक प्रकरणोमिं वाक्य- 
पदीयके श्रनेक ररक उदूधृत मिलते हँ । शब्दद्वितवादके पूवप वैखरी रादि चतुर्विधवा्णीकत 
खदूपका निरूपण करते सभय प्रभाचन्द्रने जो “स्थानेषु विव्रते वायौ आदि तीन शोक 
उद्धुत किये हँ वे सुद्रित वाक्यपदीयमे नही दै । टीकामें उद्ूत है । 

व्यासभाष्यकार ओर प्रभाचन्द्र-योगतत्र पर व्यास-कषि का व्यास्तभाप्य प्रसिद्ध है । 
इनका समय ईसाकी पञ्चम शताब्दी तक समा जाता है | श्रा० प्रभाचन्द्ने न्यायक्ुसुद्‌ चन्दर 
(० १०९) मै योगदरहनकरे आधारसे ईश्वश्वादका पूर्पत् करते समय योगसूत्रोके अनेक उद्धरण 
दिए द । इसके विवेचनमे व्यासमाव्यकी पर्या सहायता ली गई दै । भ्रणिमादि श्रष्टविध 


ठ न्यायङकुसुदचन्द्र 


पेश्र्यका वणन योगमाप्यसे मिलता जलता है । न्यायक्ुुद चनद्रमे योगमाप्यसे “चैतन्य पुरुषस 
स्वरूपम्‌” “चिच्छक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसद्करमा"” रादि वाक्य उद्धृत किये गये है | 
ईश्वरकृष्ण ओर प्रभाचन्द्र-स्यणष्णकी साख्यसप्तति वा तांस्यकारिका प्रसिद्ध है । 
इनका समय ईताकी दूसरी शताब्दी समभा जाता ३ । साख्यददीनके मूलसिद्रान्तोका सा्य- 
कारिकमि सतिप ओर स्पष्ट ॒वित्रेचन है। श्रा० प्रभाचन्द्रने साख्यदर्शनके पूरवपक्तमे स 
सांल्यकारिक्ाओंका ही विरे उपयोग किया है । न्यायक्रुमुद चन्द्रम सास्येके कुद वाक्य रेते मी 
उद्धत है जो उपलब्ध साघ्यप्रन्थोमं नहीं पाये जाते । यथा-^ बुद्धवध्यवसितमर्थं पुरुष- 
श्चतयतेः "आसगैप्रख्यादेका बुद्धिः" “श्रतिनियतदेशा व्त्तिरसिव्यञ्येत" “प्रकृतिपरिणामः 
शुकं कृष्णच्च कमै" श्रादि । इससे ज्ञात होता है कि ईखरङ्गग्णकी कारिकाओकरे सिवाय कोई 
खन्य प्राचीन साख्य ग्रन्थ प्रभाचन्द्रके सामने था जिस्तसे ये वाक्य उदृधृत क्रिये गर्‌ है। 


मारराचाये ओर प्रभाचन्द्र-सांख्यकारिकाकी पुरातन टीका माठरवृत्ति है | इसके 
रचयिता माठराचाय ईसाकी चौथी शतान्दीके विद्वान्‌ समे जाते हैँ । प्रभाचन््ने साघ्य- 
ददोनके पू्वप्षमे सास्यकारिकाओंक्रे साथ दी साथ माठरदृत्तिको भी उदृधृत किया है | जो 
कहीं सांख्यकारिकाओं की व्याख्याका प्रसङ्ग अया है, माठरवरत्तिकि ही आधारे व्या्या की गर है 

प्रशस्तपाद ओर प्रभाचन्द्र-कणादसत्र पर प्रशस्तपाद आाचार्यका प्रशस्तपादमाष् 
उपलब्ध है । इनका सपय ईसाकी पोचवीं शताब्दी माना जाता है । ० प्रभाचन््ने प्रशस्त 
पादभाष्यकी “एवं धर्मविना ध्िणामेव निर्देशः कृतः” इष पृक्किको प्रमेयकमलमाततण्ड (०५२१) 
म वदाधपवेशकम्रन्थ' के नामसे उद्भूत किया है । न्थायङ्ुुद चन्द्र॒ तथा प्रमेयकमलमाततण्ड 
दोनोकी षट्पदाथपरीक्ञाका यावत्‌ पूथैपक्ष प्ररस्तपादमाप्य ओर उक्तको पुरातनटीका व्योभवतीसे 
ही स्पष्ट किया गया है । धमेयकमलमात्तंड (प° २७०) के ई श््वादके पूर्वपक्षे श्रशस्तमतिना च' 
छिखकर ““सगौदौ पुरुपाणां व्यवहारो” इ्यादि मलुभान उद्धूत दै । यह अनुमान प्रशस्तपादमाप्ं 
नहीं है । तच्संग्रह की पञ्चिका (प्र० ४२) मे भी यह अनुमान प्रशस्तमतिके नामसे उद्ृत 
है । ये प्रशस्तमति,, ग्रशस्तपादमाष्यकारसे भिन्न मालूम होते है, पर इनका कोई अन्थ त्रवावधिं 
उपलव्य नहीं हे । 


व्योमक्षिव ओर प्रभाचन्द्र-्रशस्तपादभाष्यके पुरातन दीकाकार आ० व्योमरिवकी 
व्योमवती टीका उपलब्ध है | आ० प्रभाचन्दने अपने दोनों प्न्धोमे, न केवल वैरेषिकमतके 
परवपक्षमे दी व्योमवतीको अपनाया है किन्तु अनेक मतोकरे खंडनमे भी इसक्रा पयाप्त अनुसर 
फिया है | यह टीका उनके विशिष्ट अध्ययनकी वस्तु थी । इस दीकाके तुलनात्मक अशोको 
न्यायकुमुदचन्द्रकी टिप्पणी देखना चाहिए । अआ० व्योमदिवके समयके विषयमे विद्वानौका 
मतमेद चला श्रा रहा हैँ । ॐा० कीथ इन्हे नवमशताब्दी का कहते हैँ तो डो दासय द 
छृठ्वीं शतान्दीका । मँ इनके समयका कुक विस्तार से विचार करता हू 


प्रस्तावना । र 


राजशेखरने प्रशस्तपादभाप्यकी कन्दली" टीकाकी 'पजिका' मै प्रशस्तपादभाप्यकी चार टीका- 
ग्रोका इस क्रमसे निर्देश किया ई-सरवप्रथम 'व्योमवती' (व्योमश्षिवाचार्यं), तत्पर्वात्‌ ^न्यायकन्दली' 
(श्रीधर), तदनन्तर किरणावली" (उदयन) श्रौर उसके वाद "लीलावती" (श्रीवत्साचायं) । एेतिह्यपर्या 
लोचनासे भी राजशेखरका यह निदेशक्रम॒ सगत जान पडता हँ । यहाँ हम व्योमवतीके रचयिता ग्योम- 
शिवाचा्यंके विषयमे कु विचार प्रस्तूत करते ह । 

व्योमद्िवाचार्यं शैव थे ! अपनी गृरु-परम्परा तथा व्यव्ततित्वके विषयमे स्वय उन्होने कुर भी 
नही लिखा । पर रणिपद्रपुर रानोद, वत्तंमान नारोदग्राम की एक वापी प्रशस्ति ¢ से इनकी गुरुपरम्परा 
तथा व्यवितत्व-विषयक बहुतसी वाते मालृम होती है, जिनका कुछ सार इस प्रकार -- 

“कदम्बगुहाधिवासी मुनीनद्रके शखमठिकाधिपति नामक शिष्य थे, उनके तेरम्बिपाल, तेरम्बिपालके 
आमदकतीर्थनाथ श्रौर आमर्दकती्थंनाथके पुरन्दरगरु नामके अतिशय प्रतिभाशाखी ताकिक शिष्य हुए्‌ | 
पुरन्दरगुरुने कई ग्रन्थ अवश्य लिखा है. क्योकि उसी प्रशस्ति-रिालेखमे अत्यन्त स्पष्टतासे यह्‌ उल्लेख हं 
कि-““इनके वचनोका खण्डन आज भी वडे वड़े सयायिके नही कर सकते 1” स्या्रादरत्नाकर आदि 
ग्रन्थोमे पुरन्दरके नामसे कुछ वाक्य उदृत मिलते हे, सम्भव हं वे पुरन्दरयेही हौ 1 दन पूरन्दरगुरुको 
अवन्तिवर्मा उपेनद्रपुरसे अपने देश्चको ले गया । अवन्तिवमनि इन्हे अपना राज्यभार सौप कर रवदीक्षा 
घारण की मौर इस तरह्‌ अपना जन्म सफल किया । पुरन्दरगुरुने मत्तमयूरमे एक वडा मठ स्थापित किया । 
दूसरा मठ रणिपद्रपुरमे भी इन्हीने स्थापित किया था । पुरन्दरगुरुका कवचरशिव श्रौर केव चशिवका सदाशिव 
नामक शिष्य हुआ, जो कि रणिपद्रपुरके तापसाश्रम मे तप साधन करता धा । सदाशिवका शिष्य हृदयेश श्रौर 
हे दयेशका शिष्य व्योमशिव हुआ, जोकि मच्छा प्रभावशाली, उत्कट प्रतिभासम्पन् प्रौर समर्थं विद्वान्‌ था 1” 
व्योमरिवाचायैके प्रभावश्षारी होनेका सवसे वडा प्रमाण यह हं कि इनके नामसे ही व्योममन्तर प्रचलित हुए 
थे 1 “ये सदनुष्ठानपरायण, मृदु-मितभाषी, विनय-नय-सयमके अद्‌भुत स्थान तथा अप्रतिम प्रतापश्चारी थें । 
इन्होने रणिपद्रपुरका तथा रणिपद्रमट्का उद्धार एव सुधार किया धा भ्रौर वही एक शिवमन्दिर तथा वापीका 
भी निर्माण कराया था । इसौ वापीपर उक्त प्रशस्ति खुद ह 1! 


इनकी विद्रत्ताके विषयमे शिकारेखके ये शलोक पर्याप्त ह्‌- 
“भसिद्धान्तेषु महेड एष नियतो न्यायेऽक्षपादो मुनि । गम्भीरे च कणाक्षिनस्तु कणमुक्शास्त्रे शरूतौ जैमिनि ॥ 
साख्येऽनत्पमति स्वय स कपिलो लोकायते सद्गुरु । बुद्धो बुद्धमते जिनोवितषु जिन के गथ नाय कृती ॥ 
यद्भूत यदनागत यदधुना किचित्व्वचिधं (तं) ते । सम्यण्दशेनसम्पदा तदखिल पश्यन्‌ प्रमेय महत्‌ ॥ 
सर्वज्ञ स्पुटमेष कोपि भगवानन्य क्षितौ स(श्)कर । धत्ते किन्तु न ॒शान्तधीविषमदुग्नौद्र वपु केवलम्‌ 11 


इन श्टोकोमे बतलाया ह कि "व्योमरिवाचायं शावसिद्धान्तमे स्वय रिव, न्यायमे अक्षपाद, वंरोषिक 
ास्त्रमे कणाद, मीमासामे जमिनि, साख्यमे कपिल, चार्वाकशास््रमे बृहस्पति, बुद्ध मतमे बुद्ध तथा 
जिनमतमे स्वय जिनके समान थे । अधिक क्या; अतीतानागतवर्तमानवर्नी यावत्‌ प्रमेयोकी अपनी सम्य- 
ग्ददौ नसम्पत्तिसे स्पष्ट देखनं जानने वाले सर्वज्ञ थे । श्रौर एसा मालूम होता था कि मात्र विषमनेत् (तृतीयनेत्) 
तथा रोद्रशरीर को धारण किए विना वे पृथ्वी पर दूसरे शकर भगवान्‌ ही श्रवतरे थे । इनके गगनेश, 
व्योमराम्भु व्थोमेश, गगनशरशिमौकि आदिभी नाम थे। 


शिलालेखके आधारसे समय-व्योमशिवके पूवेवर्ती चतुर्थगुरु पुरन्दरकेा अवन्तिवर्मा राजा अपने 
नगरमे ने गयाथा। अवन्तिवमक्रि वादीके सिक्का पर ““विजितावनिरवनिपति श्री श्रवन्तिवर्मा दिव 








&‰ प्राचीन केलमाला द्वि° भाग, शिलाङेख न° १०८ 1 
† “यस्थाधुनापि विवृधैरितिकृत्यशसि व्याहन्यते न वचन नयमागं विद्भि ॥” 
{ “भस्य व्योमपदादिमन्त्ररचनाख्यातासिघानस्य च ।"-वापीप्रशस्ति 


° न्यायङुुदचन््र 


जयत्ति'' लिखा रहता है तथा सवत्‌ २५० पढा गया ह 8 } यह सवत्‌ सभवत गृप्त-सवत्‌ है । ड" 
पलीट्के मतानुसार गृप्तसवत्‌ ई० सन्‌ ३२० कौ २६ फरवरौ को प्रारम्भहोता ह {। अत ५७० ईऽमे' 
अवन्तिवर्माका अ्रपनी मुद्राका प्रचलित करना ईइतिहाससिद्ध हं । इस समय श्रवन्तिवर्मा राज्य कर ए 
होगे 1 तथा ५७० ई० कै प्रासपास ही वे पुरन्दरगुर्के श्रपने राज्यमे लाए होगे । ये श्रवन्तिवर्मा मौरी. 
वीय राजायं । जेव होने के कारण रिवोपासक पुरन्दरगुरुकेा भ्रपने यहाँ छाना भी इनका ठीक ही था। 
इनके समयक सम्बन्धमे दूसरा प्रमाण यह है कि-वेसवशीय राजा हुषवद्धंनकी छोटी वह्नि राज्यश्री प्रवन्त 
वमकि पुत्र ्रहवमकि विवाही गई थी । हर्षका जन्म ई० ५९० मे हुमा था । राज्यश्री उससे यार 
वपं छोटी थी 1 प्रहवर्मा ह्पंसे ५-६ वपं वडा जरूर होगा । श्रत उसका जन्म ५८४ ईण् के करीव 
मानना चाहिए । इसका राज्यकाल ई० ६०० से ६०६ तकं रहा ह । अवन्तिवर्माका यह्‌ इकलौता लडका धा 
ग्रत. माटूम होता हं कि ई० ५८४ मे' प्रति अवन्तिवमकिी कती ग्रवस्थामे यह पदा हृम्रा होगा ! ग्रस्त; 
यर्हा तौ इतना ही प्रयोजन ह कि ५७० ई० के श्रासपास ही अवन्तिवर्मा पुरन्दरके अपने यहाँ ले गए थे। 

यद्यपि सन्यास्सियोकी लिष्य-परम्पराके लिए प्रत्येक पीढीका समय २५ वपं मानना आवद्यक नरह 
है; क्योकि कभी कभी २० वर्मे ही शिष्य-प्रनिष्यो की परम्परा चल जाती ह! फिर भी यदि प्रत्यक 
पीदीका समय २५ वप दही मान लिया जाय तो पुरन्दरसे तीन पीढी के वाद हुए व्योमक्िवका समय पन्‌ 
६७० के आसपास सिदढदहोताहं। 

दाशनिकम्रन्थोके आधारसे समय-व्योमशिव स्वय ही अपनी व्योमवती टीका (¶० ३९९) 
श्रीहपका एक महत्वपूर्णं ढगसे उल्लेख करते हे । यथा- 

अत एव मदीय शरीरमित्यादिप्त्ययेष्वात्मानूरागसद्‌ भावेऽपि आात्मनोऽवच्छेदकत्वम्‌ । श्र दवः 

कुलमिति जाने श्रीहपंस्येव उभयत्रापि वाधकसद्भावात्‌, यत्र ह्यनुरागसदभावेऽपि विदोपणत्व वाधकमलि 
तत्रावच्छेदकत्वमेव कल्प्यते इति । भ्रस्ति च श्रीहपस्य विद्यमानत्वम्‌ । आत्मनि क्तंत्वकरणत्वयो रसम्भव 
इति वावकम्‌ ।" 

यद्यपि इस सन्दर्भका पाठ कुछ द्टा हुमा मालूम होता है फिर भी अस्ति च श्रीहू्पस्य विद्यमानल्‌ 
यह वाक्य खान तौरमे ध्यान देने योग्य हँ । इससे साफ मालूम होता ह कि श्रीपं (606-647 ^. राज्य) 
व्योमणिवके समयमे विद्यमान थे । यदपि यहा यह्‌ कहा जा सक्ता ह कि व्योमशिव श्रीहपके वहन ६ 
होकर भी एसा उन्टेव कर सकते हं , परन्तु जव रिलाटेखये उनका समय ई० सन्‌ ६७० के भसा £ 
श्रीहरी वि्यमानताका वे इस तरह जोर देकर उल्ठेख करते है तव उवतत कल्पनाको स्यान ही नही मिरना। 

त्यामवनीका अन्तः रीत्तण-व्योमवती ( पु ३०६,३०७,६८० } मेँ धर्मकीर्ति प्रमाणवारगि 
(२-११,१२ तथा १-९८,७२) से कारिकां उ्टृत कौ गई है । इसी तरह व्योमवती (प° ६ १४) 
धरमरीत्तफे दितुविन्दु प्रयमपरिच्छेदके ““डिण्डिकराग परित्यज्य श्रक्षिणी निमीत्य” इस वात्का, १५. 
पाया जाना ह । इनके अतिरिक्त प्रमाणवात्तिककी श्रौर भी वहुतमी कारिकां उद्ृत देवी जती ट 

व्योमवनी (० ५९१,५९२) मे कुमारिचके मीमासा-भ्लोकवातिककी श्रनेक कारिकाण्‌ उव“ 
व्योमवनी (पृ० १२९) मं उद्योतकरका नाम च्या दै, भर्तृहुरिके ब्दाद्र॑नदर्गनका (° २० 1.44 
त्वाह रौर प्रभाक्ज्कै न्मूतिप्रमोपवादका भी (व° ५८९) खटन क्रिया गया ह 
उनम भर्तरि, वर्मसीनि कमान तथा प्रभाकर ये स्तर प्राय समसामयिकग्रीर 
व्िद्रान्‌ है । उद्योतं छठी यनाब्दीके विद्वान्‌ है । श्रत व्य्रौमचिवके द्वारा भ्न मममाम्रिक् ण 
विनदत विदाना उन्टेख तथा नमालोचनता दोना सगनदहीहै। व्योमवनी (प° १५) म्‌ 4. 


समाफीम तरवा 


र । वा ट्परी समके विद्रान्‌ त 3 त 171 टाक 71 ^ 
ति 





प्राच्तोन नातव, द्वि° प्राग पृ० २३५ । 


क दता, (गतये प्राचीन नजवय, द्वितीय भाग पृ २२९ । 


| प्रस्तावनां ४ 


व्योमवती टीकाका उल्छेख करनेवाले परवर्ती ग्रन्थकारोमे शान्तरक्षित, विद्यानन्द, जयन्त, वाचस्पति, 
सिद्धि, श्रीधर, उदयन, प्रभाचन्द्र, वादिराज, वादिदेवसरि, हेमचन्द्र तथा गुणरत्न, विशेषरूपसे उतल्लेखनीय हं । 


दान्तरक्षितने वैदो पिक-सम्मत षट्पदार्थोकी परीक्षा की ह । उसमे" वे प्रशस्तपादके साथ ही साथ 
ककरस्वामी नामक नैयायिकक! मत भी पूवैपक्षरूपसे उपस्थित करते है । परतु जब हम ध्यानसे देखते हं 
तो उनके पू्वेपक्षमे प्रशस्तपादन्योमवतीके शब्द स्पष्टतया प्रपनी छाप मारते हुए नजर श्राते ह । (तुलना- 
तत्त्वसग्रह पु० २०६ तथा न्योमवती पु० ३४३ \) तत्तवसग्रहकी पजिका (पृ० २०६) मे व्यौमवती (पृ° १२९) 
कै स्वकारणसमवाय तथा सत्तासम वायरूप उत्पत्तिके लक्षणका उल्लेख हँ । शान्तरक्षित तथा उनके शिष्य 
कमलशीलका समय ई० की भ्राठवी शतान्दिका पूर्वद्धं ह । (देखो, तत््वसग्रहुकी भूमिका पृ० >0ए1) 


विद्यानन्द भ्राचायने श्रपनी आप्तपरीक्षा (पृ २६) मे व्योमवती टीका (प° १०७) से समवायके 
लक्षणकी समस्त पदङ्ृत्य उद्धृत की ह । ्रन्यत्वोपलक्षित समवाय द्रव्यका लक्षण हं' व्योमवती (प° १४९) 
के इस मन्तन्यकी समालोचना भी श्राप्तपरीक्षा (पृ०६) मे कौ गई ह । विद्यानन्द ईसाकी नवम 
रताब्दीके पूर्वाद्धंवतीं है । 

जयन्तकी न्यायमजरी (पृ०२३) मे व्योमवती (पु० ६२६१) के भ्रन्थजत्वात्‌ स्मृतिको अप्रमाण 
माननेके सिद्धान्तका समर्थन किया है, साथही पृ० ६५ पर व्योमवती (प° ५५६) के फलविशेषणपक्षको 
स्वीकारकर कारकसामग्रीको प्रमाणमाननेके सिद्धान्तका अनुसरण किया ह । जयन्तका समय हम अगे 
ईसाकी ९ वी शतान्दीका पूवंभाग सिद्ध करेगे । 

वाचस्पति मिश्र श्रपनी तात्प्यटीकामे (प° १०८) प्रत्यक्षलक्षणसूत्रमे "यत ' पदका अध्याहार 
करते है तथा (पृ० १०२) किगपरामरं ज्ञानको उपादानवृद्धि कहते है । व्योमवत्तीटीकामे (पृ० ५५६) 
'्यत ` पदका प्रयोग प्रत्यक्षलक्षणमे किया ह तथा (पृ० ५६१) लिगपरामशं ज्ञानको उपादानवुद्धि भी कहा 
हे । वाचस्पति मिश्रका समय ८४१ ^ ]) हं) 

प्रमाचन्द्र आचार्यने मोक्षनिरूपण (- प्रमेयकमलमा्तंण्ड पृ० ३०७ ) प्रात्मस्वरूपनिरूपण (न्याय- 
कुमुदचन्द्र पु० ३४९. प्रमेयकमल्मा० पू० ११०) समवायलक्षण (न्यायकुमु° पृ० २९५, प्रमेयकमलमा० 
पृ० ६०४) श्रादिमे -व्योमवती ( पृ० २०, ३९३, १०७) का पर्याप्त सहारा लिया ह । स्वसवेदनसिद्धिमे 
व्योमवतीके ज्ञानान्तरवेदयज्ञानवादका खडन भी किया हं । 


श्रीघर तथा उदयनाचारयने श्रपनी कन्दली (पृ० ४) तथा किरणावलीमे व्योमवती (पृ०२०क) के 
“नवानामात्मविशेषगुणाना सन्तानोऽत्यन्तमुच्छिद्यते सन्तानत्वात्‌ यथा प्रदीपसन्तान ।” इस श्रनमानको 
ताकिका " तथा श्राचार्या ' शब्दके साथ उद्धृत किया है । कन्दली (पू० २०) मे व्योमवतीः (प° १४९) के 
दरव्यत्वोपलक्षिति समवाय द्रव्यत्वेन योग * इस मतकी भ्रालोचना कौ गई ह । इसी तरह्‌ कन्दी (धृ० १ ८) 
भे व्योमवती (पृ० १२९) के श्रनित्यत्व तु प्रागभावगप्रध्वसाभावोपलक्षिता वस्तुसत्ता ।' दय =नित्यत्वके 
लक्षणका लण्डन किया ह । कन्दली (¶ृ° २००) मे व्योमवती (पृण ५९३) के “्रनुमान-च्नने' काके 
सामान्यलक्षणकी भ्रनुवृत्ति करके सशयादिका व्यवच्छेद करना तथा स्मरणके व्यवच्छछ चि द्रव्यादिष 
उत्पद्यते" इस पदका अनुवत्तंन करना" इन दो मतोका समालोचन किया हँ । कन्टर्खल्न ऋथन्कर गमय 
कन्दलीके अन्तमे दिए गए “्यधिकदशोत्तरनवशतशकाब्दे" पदके अनृयार ५१३ उन छन्न 
जौर उदयनाचायंका समय ९८४ ई० ह । ` । 


वादिराज अपने न्धाथ्रविनिश्चिय-विवरण (छिखित १०112. => ˆ +} त व्मन्न्ट् 
पूरवपकष करते हं । वादिदेवसुरि पने स्यादरादरताकर (पृ० 2१ नट ८ = पवन = 
वतीका उद्धरण देते हं । ५ 

सिद्धि न्यायावतारवृत्ति ( पृ०९)मे, देम ~ 


पद्व्नसमुच्चयकी ८ -ननन्म { ८८ <} --- र~ 
अपनी षड्‌ वृत्ति (पू ११४ ॥. } > च्ाव्द् - श्टृमन न= : 


०२९ न्यायकुयुद चन्द्रं 


प्रमाणत्रित्वकी वैशेषिकपरभ्पराका पूवपक् करते हं । इस तरह व्योमवतीकी सक्षिप्त तुलनासे ्ात हो 
सकता ह कि व्योमवतीका जंनग्रन्थोसे विशिष्ट सम्बन्ध ह 1 

इस प्रकार हम व्योमरिवका समय शिलखालेख तथा उनके ग्रन्थके उल्केखोके आधारे शी 
सातवी शतान्दीका उत्तर भाग अनुमान करतेह । यदि ये ञआठ्वी या नवमी शताब्दीके विद्वान्‌ हते तो 
अपने समसामयिक शकराचा्यं भौर शान्तरक्षित जसे विद्वानोका उल्लेख अव्य करते । हम देखते ह कि- 
व्योमरिव शाकरवेदान्तका उल्लेख भी नही करते तथा विपर्यय ज्ञानके विषयमे अकौकिकणधेस्यात्ि, 
स्मृतिप्रमोष आदिका खण्डन करने पर भी शकरके अनिव॑चनीयार्थंख्यातिवादका नाम भी नही सेते । व्योमः 
शिव ज॑षे बहुश्रुत एव सैकडो मतमतान्तरोका उल्लेख करनेवाठे आचायेके दारा किसी भी अष्टम रताव्दी या 
नवम शताव्दीवरत्ती आचार्यक मवका उल्लेख न किया जाना ही उनके सप्तम शताव्दीव्तीं टोनेका प्रमाण है। 

अत डँ० कीथका इन्दे नवमी शतान्दीका विद्वान्‌ लिखना तथा डं° एस° एन० दासगृप्ताका 
इन्हे छठी रातान्दीका विद्वान्‌ बतलाना ठीकं नही जंचता । 


श्रीधर ओर प्रभाचन्द्र-परशस्तपाद माष्यकी टीकाओंमे न्यायकन्दली टीकाका मी पना 
प्रच्छ स्थान है । इसकी स्वना श्रीधरने शक € १३ (ई० ९९१ )मेकीयी। ्ीपराचाय 
पने पूर्व टीकाकार व्योमरिवका शब्दालुसरण करते हए मी उनसे मतमेद प्रदरित करने 
नहीं चूकते । व्योमरिव बुच्चादि विशेष गुणोकी सन्तिके ्रलन्तोच्छेदको मोक कहते दै ओ 
उसकी सिद्धिके लिए 'सन्तानत्वात्‌" हेतुका प्रयोग करते हैँ (प्रश० व्यो पृ०२०क)| श्रीधर 
प्रादयान्तिक श्रहितनिवृक्तिको मोक्ष मानकर मी उसकी सिद्धिके ठि प्रयुक्त होनेवाले ' सन्तान 
त्वात्‌ हैतुको पाथिवपरमागएुकी रूपादिसन्तानसे व्यभिचारी बताते हैँ (कन्दली प्र० ४) | श्रा" 
प्रमाचन्द्ने भी वैरेषिकोकी सुक्तिका खंडन करते सभय न्यायक्ुमुद ° (धरु०८ २६) ओर परमेयकर० 
(्र० ३१८) मे सन्तानलाव्‌ हेतुको पाकजपरमाणुओकी रूपादिसन्तानसे व्यमिचारी बताया ह । 
इसी तरद ओर भी एकायिकस्थलेमे हम कन्दलीकी आमा प्रमाचन््रके अन्धो प्र देखते ह । । 

वात्सायन अर प्रभाचन्द्र-न्यायसूतरके ऊपर वात्सायनक्ृत न्यायभाष्य उपलब्ध ह । 
इनका समय ईसाकी तीसरी-चौथी शताब्दी समा जाता है । त्राण प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड तथा न्यायक्रुशुदचन्द्रमे इनके न्यायमाष्यका कहीं न्यायमाप्य ओर्‌ कहीं भाष्य शब्दे 
उल्लेख किया है । वात्सायनका नाम न लेकर सर्वत्र न्यायभाप्यकार ओर्‌ भाग्यकार श्दोम € 
इनका निर्देरा किया गया है | 

उद्योतकर अर प्रभाचन्द्र-न्यायसूत्रके ऊपर न्यायवार्तिक प्रन्धके रचयिता त्रा उचो. 
तकर्‌ ई० ६ वीं सदी, अन्ततः सातवीं सर्दीके पूर्वपादके विद्वान्‌ है। इन्द्योने दिद्नागके प्रमाण 
समयक खंडनके ति न्यायवातिक वनाया था । इनके न्यायवातिकका सडन पमेकीति (ई 
६३५ के वाद्‌ ) ने ्रपने प्रमाणवार्तिकमे किया है] व्रा प्रभाचन्द्रने मेयकमलमाततण्ड 
ख्टिकर्च॑च प्रकरणके पूर्वपक्षे (० २६८) उद्ोतकरके श्रलुमानोको ध्वार्विकारेणापि' ग 
साथ उद्धूत किया ह } प्रमेयकमलमारण्डमे एकाधिकस्थानोमे 'उचोतकरः का नामोल्लेल क 
न्यायवारविकसे पूपश्च कि गष है । न्यायजसुठचन्रके पोडशपदाथैवादका पूर्पक्ष भी उथोतक 
न्यायवा्तिकतसे पर्यतप्त पुष्टि पाया है । ^पूर्ववच्छेपवत्‌" श्रादि श्रलुमानसूत्रकी वार्तिका 


भ्स्तावना ३ 


निवि व्याख्या भी प्रमेयकमलमारतण्डमे संडित इई हँ । वार्तिककारकृत साधकतमत्वका 
८'मावाभावयोस्तदरत्ता" यह लक्षण प्रमेयकमलमाततेण्डमे प्रमाणरूपसे उद्धूत हे । 

भद्ध जयन्त ओर प्रभाचन्द्र-मषटजयन्त जरननेयायिकके नमसे प्रसिद्ध थे | इन्दोने 
न्यायसूत्नोके श्राधास्से न्यायकलिका, ओर न्यायमञ्जरी प्रन्थ लिखे है । न्यायमञ्चरी तो कतिपय 


न्यायसूत्ौकी विशद व्याल्या है । श्रव हम भद्टजनयन्तके समयको विचार करते है- 

जयन्तकी न्यायमञ्जरीका प्रथम सस्करण विजयनगर सीरीजमें सन्‌ १८९५ मं प्रकाशित हुआ हं । 
इसके सपादक म० म० गगाधर शास्त्री मानवल्टी ह । उन्होने भूमिकामें लिखा हं कि-"जयन्तभट्टका 
गगेशोपाध्यायने उपमानचिन्तामणि (पृ० ६१) मे जरत्ैयायिक शब्दसे उल्लेख किया हे, तथा जयन्तभट्टने 
न्यायमजरी (प० ३१२) में वाचस्पनि मिश्वको तात्पथै-टीकासे “जात च सम्बद्ध चेत्येक. काल.” यह वाक्य 
"आचाय ' करके उद्धृत किया ह । अत जयन्तका समय वाचस्पति (841 ^.  ) से उत्तर तथा गगेश 
(1175 ^ 7) से पूवं होना चाहिये ।“ इन्दीका अनुसरण करके न्यायमजञ्जरीके द्वितीय सस्करणके 
सम्पादक प० सूथंनारायणजी शुक्लने, तथा सस्कृतसाहित्यका सक्षिप्त इतिहास'के लेखकोने भी जयन्तको 
वाचस्पतिका पर्वती लिखा ह । स्व० डं ० शतीशचन्द्र विद्याभूषण भी उक्त वावयके आधार पर इनका 
समय ९ वीसे ११ वी शताब्दी तक मानते थेश्ुः। अत जयन्तको वाचस्पत्तिका उत्तरकाटीन माननेकी 
परम्पराका माधार म०म० गगाघर शास्त्री-दारा “जात च सम्बदढ़ चेत्येक. काल ' इस वाक्यको वाचस्पति 
मिश्चका लिख देना ही मालूम होता ह । वाचस्पति मिश्नने अपना समय न्यायसूची निबन्ध" के अन्तम स्वय 
दिया हं । यथा- 

“श्यायसुचीनिबन्धोऽयमकारि सुधिया मुदे । श्नीवाचस्पतिमिशेण चस्वकवसुवत्सरे ।** 
इस रलोकमे ८९८ वत्सर लिखा ह । 

म० म० विन्ध्येश्वरी प्रसादजीने "वत्सर' क्व्दसे शकसवत्‌ लिया है† । डं शतीशचन्र विद्या- 
भूषण विक्रम सवत्‌ छेते हयं । म० म० गोपीनाथ कविराज लिखते हे$ कि 'तात्प्यटीकाकी परिदुद्धिटीका 
बनानेवाले भ्राचा्यं उदयने अपनी शलक्षणावरी' शक स ० ९०९ (984 ^ 1) ) मं समाप्तकी हं । यदि 
 वाचस्पतिका समय शक स ० ८९८ माना जाता ह तो इतनी जल्दी उस पर परिशुद्धि-जसी टीका बन जाना 
समव मालूम नही होता । 

अत वाचस्पति मिश्चका समय विक्रम सवत्‌ ८९८ (841 ^ 1) ) प्राय सर्वंसम्मत हँ । वाचस्पति 
मिश्रने वैशेषिक दर्शेनको छोडकर प्राय सभी दक्शंनो पर टीकाएँ छिखीहे। स्वंप्रथम इन्होने मडनमिश्चके 
विधिचिवेक पर न्यायकणिका" नामकी टीका लिखी ह, क्योकि इनके दूसरे ग्रन्थोमे प्राय इसका निदेश ह । 
उसके बाद मडनमिश्चकी ब्रह्यसिद्धिको व्याख्या ब्रह्यतत्त्वसमीक्षा' तथा तत्त्वबिन्दु", इन दोनो ग्रन्थोका 
निदेश तात्पयं-टीकामे मिक्ता ह, अत्त उनके गद ^तात्पये-टीका' लिखी गई । तात्पयं टीकाके साथी 
^न्यायसूची-निवन्ध' लिखा होगा, क्योकि न्यायसूत्रोका नि्णेय तात्पर्य॑-टीकामे अत्यन्त अपेक्षित ह । 
'सास्यतत्त्वकौमुदी' मे तात्पयं टीका उद्धूत है, श्रत ॒तात्पय॑टीकाके वाद 'सास्यतत्त्वकौमुदी' कौ रचना 
हई । योगभाष्यकी तत्त्ववेशारदी टीकामे' “सास्यतत्वकौमूदी' का निदेश हँ, अत निर्दिष्ट कौमुदीके वाद 


'तत्त्तवैशारदी' रची गई । श्रौर इन सभी ग्रन्थोका (भामती टीकामं निदेश होनेसे भामती" टीका सवके 
अन्ते लिखी गई है 1 





8 दहिस्टी म्रोंफ दि इण्डियन लाजिक, पू० १४६ । 
† न्यायवात्तिक-भूमिका, पृ० १४५ । 
‡ दि्टी श्रोफ दि इण्डियन छाजिक, प° १३३। 


$ दिष्टो एड विन्लोग्राफी ओंँफ दि त्याय-वैशेषिक ४०]. 1, पु १०१९। 


7४ न्यायकुसुदचन्द्र 


जयन्त वाचस्पति मिश्रके समकालीन बद्ध है-वाचस्पति मिश्र अपनी आद्यकृति तन्याथ- 
कणिंका' के मद्धलाचरणमें न्यायमञ्जरीकारको बडे महत्त्वपूर्णं शब्दोमे गुरुरूपसे स्मरण करते ह । यथा - 


ˆ अज्ञनतिप्रिरशमरनीं परदमनीं न्यामज्जरीं रुचिराम्‌ । प्रसवित्रे प्रभवित्रे विद्यातरवे नमो गुरवे ॥" 


प्र्थात्‌-जिनने प्रज्ञानतिमिरका नाश करनेवाली, प्रतिवादियोका दमन करनेवाी, सुचिर न्यायमजरीको जन्म 
दिया उन समथं विद्यातरु गुरुको नमस्कार हो । 


इस रलोकमे स्मृत न्यायमजञ्जरी' भट जयन्तकरृत न्यायमञ्जरी जंसी प्रसिद्ध न्यायमञ्जरी! ही 
होनी चाहिये । ्रभी तक कोई दूसरी न्यायमन्जरी तो सुनने मेः भी नही श्राई। जव वाचस्पति जयन्तको 
गरुषूपसे स्मरण करते हे तब जयन्त वाचस्पति के उत्तरकाटीन कंसे हो सकते ह । यद्यपि वाचस्पतिने 
तात्प्थै-टीकामे त्रिोचनगुरून्नीत' इत्यादि पद देकर अपने गुरुरूपसे त्रिलोचन" का उल्लेख किया ह, 
फिर भी जयन्तको उनके गुरु अथवा गुरुसमहोनेमे कोई वाधा नही हँ, क्योकि एक व्यवितके अनेक 
गुरुभीहोसकतेहं। 


अभी तक (जातञ्च सम्बद्ध चेत्येक. काल ` इस वचनके आधार पर ही जयन्तको वाचस्पतिका 
उत्तरका(लीन माना जता हुं । पर, यह्‌ वचन वाचस्पतिकी तात्प्य॑-टीकाका नही है, किन्तु न्यायवातिककार 
श्री उद्योतकरका है ( न्यायवा्तिक प° २३६), जिघ्र न्यायवात्तिक प्रर वाचस्पतिकी तात्पथटीका ह । 
इनका समय धर्मकीतिसे पूर्वं होना निविवाद हं । 


म० म० गोपीनाथ कविराज अपनी "हिस्टौ एण्ड विन्छोग्राफी श्रोंफ न्याय वैशेषिक लिटरेचर मे 
लिखते है { कि-“वाचस्पति श्रौर जयन्त समकाीन होने चाहिए, क्योकि जयन्तके ग्रन्थो परर वाचस्पतिका 
कोई असर देखने मे नही आता 1” "जातञ्च इत्यादि वाक्यके विषय मे भी उन्होने सन्देह प्रकट करते 
हुए लिखा ह कि-“"यह वाक्य किसी पूर्वाचार्यं का होना चाद्ये ।" वाचस्पत्तिके पठे भी शकरस्वामी भादि 
नैयायिक हुए हँ, जिनका उल्लेख तत्त्वसम्रह आदि ग्रन्थोमे पाया जाता हुं । 

म० म० गद्खाधर शास्त्रीने जयन्तको वाचस्पनिका उत्तरकालीन मानकर न्यायज्जरी ( प? 
१२०) मे उद्धृत 'यत्मेनानुमितोऽप्यथं ' इस षद्यको रिप्पणीमे (मामती' टीकाका ल्खिव्ाहे। पर 
वस्तुत यह पद्य वाक्यपदीय (१-३४) का हं रौर न्थायमजञ्जरी कौ तरह भामती टीकामे भी उदृत 
हीह, मूलका नही हें । 

न्यायसूत्रके प्रत्यक्ष-लक्षणसूव्र (१-१-४) की व्याख्यामें वाचस्पति मिश्च लिखते हं कि--व्यवसाया- 

त्मक' पदसे सविकल्पक प्रत्यक्षका ग्रहण करना चाहिये तथा “अन्यपदेश्य' पदसे निविकल्पक ज्ञानका । 
सशयज्ञानका निराकरण तो "अव्यभिचारी" पदसे हो ही जाता हं, इसलिये संडायन्ञानका निराकरण करना 
"व्यवसायात्मक' पदका मुख्य कायं नटी हं । यह बात मे गुरून्नीत मार्ग" का अनुगमन करके कह रहा हे । 
इसी तरह कोई व्याख्याकार “यमदव ' इत्यादि शब्दससृष्ट ज्ञानको उभयजज्ञान कहकर उसकी प्रत्य- 
क्षताका निराकरण करनेके लिये अव्यपदेश्य पदकी सार्थकता बताते ह । वाचस्पति अय॑मर्व ' इस 
ज्ञानको उभयजज्ञान न मानकर एेन्द्रियक कहते हे । ओर वह भी अपने गुरुक द्वारा उपदिष्ट इस गाथाके 
आधार पर-- 

शग्दजेत्वेन श्ाव्दञ्चेत्‌ प्रत्यक्ष चाक्षजत्वतः । स्पष्टश्रहरूपत्वात्‌ युक्तमेन्दरिथकं हि तत्‌ ॥ 
इसलिये वे “अन्यपदेश्य' पदका प्रयोज्ञन निविकल्पका संग्रह्‌ करना ही बताते हँ । 

न्यायमञ्जरी (पु० ७८) मे उभयजज्ञानका व्यवच्छेद करना अव्यपदेश्यपदका कायं है इस मतक 

"आनार्याः' इस शब्दके साथ उल्टेख किया गया ह । उसपर व्याख्याकारकी अनुपपत्ति दिखाकर न्याय 
मजञ्जरीकारने उभयजक्ञानका खडन किया हं । 


== 
न 


 सरस्व्ती भवन सीरीज पाटं । ` 


म्रस्ताषना ५ 


म० म० गद्धाघर शास्तरीने इस “आचार्या ' पदके नीचे 'तात्पयेदीकाया वाचस्पतिमिश्राः' यह टिप्पणी 
कीटे) यहाँ यह विचारणीय हौ कि-यह मत वाचस्पति मिश्र काहे या अन्य किसी पूर्वाचायंका। 
तात्प्य-टीका (पु० १४८) मेँ तो स्पष्ट ही उभयजज्ञान नही मानकर उसे एन्द्रियकं कहा हं । इसलिये 
वह॒ मत वाचस्पत्तिका तो नही हँ । व्योमवती* टीका (पृ ५५५) मे उभयजज्ञानका स्पष्ट समर्थन हू, 
अत यह्‌ मत व्योमशिवाचा्येका हो सकता हं । व्योमवतीमें न केवर उभयजज्ञानका समर्थन ही हँ किन्तु 
उसका व्यवच्छेद भी अनव्यपदेद्य पदसे किया है । हाँ, उसपर जो व्याख्याकार कौ अनुपपत्ति है वह्‌ कदाचित्‌ 
वाचस्पतिकषी तरफ लग सकती हं, सो भी ठीक नही, क्योकि वाचस्पतिने अपने गुरुकी जिस गाथाके अन्‌- 
सार उभयजज्ञानको एेन्द्रियक माना ह, उससे साफ मालूम होता ह कि वाचस्पतिके गुरुके सामने उभयज- 
ज्ञानको माननेवारे आचार्य (सभवत व्योमशिवाचार्य) की परम्परा थी, जिसका खण्डन वाचस्पतिके गुरने 
किया । भ्रौर जिस खण्डनको वाचस्पतिने अपने गुष्की गाथाका प्रमाण देकर तात्पयं टीकामे स्थान दियाहं | 
इसी तरह तात्पयं टीकामे (पृ० १०२) “यदा ज्ञान तदा हानोपादानोपेक्षावुं धयः फलम्‌ इस भाष्यका 
व्याख्यान करते हुए वाचस्पति भिश्रने उपादेयताज्ञानको “उपादान पदसे ल्याहं श्रौर उसका क्मभी 
'तोयालोचन, तोयविकल्प, दृष्टतज्जातीयसस्कारोद्बोध, स्मरण, 'तज्जातीयञ्चेदम्‌" इत्याकारकपरामर्च, 
इत्यादि बताया ह । 
न्यायमजरी ( पृ० ६६) में इसी प्रकरणमे शद्धाकी हं कि~ प्रथेम आलोचन च्ञानका फल उपा- 
दानादिवुद्धि नही हो सकती; क्योकि उसमें करई क्षणोका व्यवधान पड जाता है" ? इसका उत्तर देते हुए 
मजरीकारने “आचार्या ' शब्द लिखकर उपादेयताज्ञानको उपादाननुद्धि कहते है" इस मतका उल्लेख 
कियाह। इस आचार्या ' पद पर भी म० मण गद्धाधर शास्त्रीने शन्यायवात्तिक-तात्पयंटीकाएया वाच- 
स्पत्तिमिश्वा ' एसा ट्िप्पण किया ह । न्यायमञ्जरीकै द्वितीय सस्करणके पपादक प० सूर्यनारायणजी न्याया- 
चायेने भी उन्हीका अनुसरण करके उसे बडे टाइप हेडिग देकर छपाया हँ । मजरीकारने इस मतके 
बाद मी एक व्याख्याताका मत दिया हँ जो इस परामर्शात्मक उपादेयता ज्ञानको नही मानता । यह भी यह्‌ 
विचारणीय है कि-यह्‌ मत स्वय वाचस्पतिका हं या उनके पूर्वेवर्ती उनके गुरुका ? यद्यपि यह उन्होने 
अपने गुरुका नाम नही लियाहै, तथापि जव. व्योमवती† जंसी प्रशस्तपादकी प्राचीन टीका (पु० ५६१) 
मे इसका स्पष्ट समथन ह, तब इस मतकी परम्परा भी प्राचीन ही मानना होगी । श्रौर "आचार्या" 
पदसे वाचस्पति न लिए जाकर व्योमरिव ज॑से कोई प्राचीन आचायं लेना होगे । सालूम होता है म०म० 
गङ्गाधर शास्त्रीने “जातञ्च सम्बद्धज्चेत्येक काल ' इस वचनको वाचस्पतिका माननेके कारण ही उक्त 
दो स्थलो में आचार्या ' पद पर "वाचस्पतिमिश्ना' एसी टिप्पणी कर दी है, जिसकी परम्परा चरती 
रही । हा, म० म० गोपीनाथ कविराजने अवश्य ही उसे सन्देह कोटिमे रखा ह । 
भटर जयन्तकी समयावधि-जयन्त मजरीमे धर्मकोतिके मतकी समालोचनके साथ ही साथ उनके 
_ टीकाकार घममोत्तिरकी आदिवाक्यकी न्चको स्थानदेते हं। तथा ्रज्ञाकरगुप्तके एकमेवेदं हष विषाद- 
* "त, इन्द्रियसहकारिणा शब्देन यज्जन्यते तस्य व्यवच्छेदाथंत्वात्‌, तथा ह्यकृतसमयो रूप परयन्नपि 
चक्षुषा रूपमिति न जानीते रूपमितिकन्दोच्चारणानन्तरं प्रतिपद्यत इत्यु भयज ज्ञानम्‌, ननु च राब्देन्द्रिययोरे- 
कस्मिन्‌ काले व्यापाराऽसम्भवादयुक्तमेतत्‌ । तथाहि-मनसाऽधिष्ठिति न श्रोत्र शब्द गृह्भयति पुन क्रिया- 
करमेण चक्षुषा सम्बन्धे सति रूपग्रहणम्‌ । न च शब्दज्ञानस्यतावत्कालमवस्थान सम्भवतीति कथमुभयज 
ज्ञानम्‌“? अवरैका श्रोत्रसम्बद्धे मनसि क्रियोत्पन्ना विभागमारभते तत स्वन्नानसहाय्न्दसहकारिणा चक्षुषा 
रूपज्ञानमुत्प्यते इत्युभयज ज्ञानम्‌ । यदि वा भवत्येवोभयज ज्ञानम्‌ “-प्ररा० व्यो० पृ० ५५५ 1 
 “'द्रव्यादिजातीयस्य पूर्वं सुखदु खसाधनत्वौपलव्ये तज्क्ञानानन्तर यत्‌ द्रव्यादिजातीय तत्तत्सुखसा- 
घनमित्यविनाभावस्मरणम्‌, तथा चेद द्रव्यादिजातीयमिति परामशज्ञानम, तस्मात्‌ सुखसाधनमिति विनिङ्चय 
तत उपादेयज्ञानम्‌ ` "“-गप्रश० व्यो° पु० ५६१ 
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खनेकाकारवि वत्तं पदयामः तत्र यथेष्ट संज्ञाः क्रियन्ताम्‌" ( भिक्षु राहुलजीकी वात्तिकाटकारकी प्रेसकापी 
पृ० ४२९) इस वचनका खडन करते हं, ( न्यायमजरी १०७४ } । 
भिक्ष राहुलजीने दिवेटियन गरुपरम्पराके अनुसार धर्मकीतिका समय ई० ६२५, प्रनाकरगुप्तका 
७००, ध्मेत्तिर श्रौर रविगुप्तका ७२५ ईस्वी टिखा ह । जयन्तने एक जगह रविगुप्तका भी नाम ल्वा 
ह । अत जयन्तकी पूर्वावधि ७६० ^ 3. तथा उत्तरावधि ८४८० ^. [ होनी चार्हिएु । क्योकि 
वाचस्पतिका न्यायसूचीनिवन्ध ८४१ ^ { मे वनाया गया है, इसके पटिले भी वे ब्रह्मसिद्धि, तत््वविन्दु 
ग्रौर तात्पयंटीका किखच्के ह । प्भव ह कि वाचस्पतिने अपनी आद्येति न्यायकणिका ८१५ ई० के 
आसपास ल्खीहो। इस न्यायकणिका मे जयन्तकी न्यायमजरीका उल्लेख हिानेसे जयन्तकौ उत्तरावधि 
८४० ^. 7 ही मानना समुचित ज्ञात होता हं 1 यह समय जयन्तके पत्र अभिनन्द हारा दी गई 
जयन्तकी पूर्वजावरीसे भी सगत वैठता हं । अभिनन्द सपने कादम्बरी कथासारमे लिखते हं कि- 
"मारा कृल्मे शवित नामका गौड ब्राह्मण था। उसका पुत्र मित्र, मित्रका पुत्र शक्तिस्वामी 
हुमा । यह शवितस्वामी कर्कटिवशके राजा मुक्तापीड ललितादित्यके मत्री थे । शवितस्वामीके पुत्र 
कल्याणस्वामी, कल्याणस्वामीके पुत्र चन्द्र तथा चन्द्रक पुत्र जयन्त हुए, जौ नववृत्तिकारके नामसे मदहर 
थे । जयन्तके अभिनन्द नामका पुत्र हुजा ।'" 
काश्मीरके कर्कोट वरीय राजा मृव्तापीड ककितादित्यका राज्य काल ७३३ से ७६८ ^. 
तक रहा हैः 1 शक्िस्वामी के, जो अपनी प्रौढ अवस्थामे मन्त्री होगे, अपने मन्धित्वकालके पहि ही 
ई० ७२० मे कत्याणस्वामी उत्पन्न हो चुके होगे । इसके अनन्तर यदि प्रत्येक पीटीका समय २० वपं 
भी मान च्या जाय तो कल्याण स्वामीके ईस्वी सन्‌ ७४० मे चन्द्र, चन्द्रके ० ७६० मे" जयन्त उत्पतन 
हुए श्रौर उन्होने ईस्वी ८०० तकमे अपनी (न्यायमजरी' वनाई होगी । इसलिये वाचस्पतिके समयमे 
जयन्त वृद्ध होगे शौर वाचस्पति इन्हे भादर की दुष्टिसे देखते होगे । यही कारण ह कि उन्होने अपनी 
आद्यकृतिमे न्यायमजरीकारका स्मरण कियाहं] 
जयन्तक इस समयका समर्थक एक प्रबल प्रमाण यह्‌ ह कि-हुरिभद्रमुरिने अपने षडदर्शनसमुच्चय 
(इल्ो° २०) मे न्यायमजरी ( विजयानगर स० पु° १२९) के 
“गम्भीरर्गाजतारम्भनिभिल्लगिरिगहवरा । रोलम्बगवल्व्यालतमालमलिनत्विषः ॥ 
त्वद्धत्तडित्लतासद्धपिशद्धोत्तुद्ध विग्रहा" ! वृर व्यभिचरन्तीह्‌ नेवेप्रायाः पयोमुच 11 
इन दो इलोकोकरे द्वितीय पादोको जैसाका तैता शामिल कर लिया हं। प्रसिद्ध इतिवृत्तज्ञ मुनि जिनः 
विजयजीने "जेन सादित्यसशोधक' (भाग १ श्रकं १) मे अनेक प्रमाणोसे, खासकर उद्योतनसूरिकी कुवलय 
माला कथामे हरिभद्रका गुरुरूपसे उल्टेख होनेके कारण हरिभद्रका समय ई० ७०० से ७७० तकं निर्घा 
स्ति कियाहूं। कुवलयमाला कथाकी समाप्ति शक ७०० (ई० ७७८) मे हई थी । मेरा इस विपयमे इतना 
सशोधन कि उस समयको आयु स्थिति देखते हुए हरिभद्रकी निर्धारित आयु स्वल्प मालूम होती है । उनके 
समयकी उत्तरावधि ई० ८१० तक माननेसे वे न्यायमजरीको देख सकेगे । हुरिभद्र जैसे संकडो प्रकरणौके 
रचयिता विद्धान्‌के लिए १०० वषं जीना अस्वामाविक नही हो सकता । अत ई० ७१० से ८१० तक 
समयवाले हरिमभद्रसूरिके हारा न्यायमजरीके रलोकोका अपने अरन्थमे शामिल किया जाना जयन्तके ७६० 
से ८४० ई० तक्के समयका प्रवर साघक प्रमाण हुं । 
० प्रमाचन्द्रने वात्सायनभापष्य एवं न्यायवार्तिककी अपेता जयन्तकी न्यायमञ्ञरी एव 
न्यायकठिकाक्रा ही श्रधिक परिश्ैलन एव ससुचित उपयोग क्रिया है । पोडशपदार्थके निरूपणे 


जयन्तकी न्यायमञ्ञरीके दी शब्द श्रपनी आभा दिखाते है | प्रमाचन्द्रको न्यायमंजरी खभ्यत्त 
(स 


& देखो, सस्कृतसाहित्यका इतिहास, परिशिष्ट ८ ख ) पृ० १५। 





श्रस्ताकना १५ 


थी । वे की कदी मंजरीके री शब्दोको (तथा चाह भाष्यकारः” लिखकर उबरृत करते दँ । भूतचेतन्य- 
वादके पूर्वपक्षे न्यायमञ्जरी मे श्चपि च' करके उद्भूत की गड १७ कारिकां न्यायकुसुद चन्द्रम 
भी ज्योकी त्यो उद्भूत की गई है । जयन्तके कारकाकल्यका सर्वप्रथम खण्डन प्रमाचन्द्रने ही 
किया है । न्यायमञ्चरीकी निश्नलिखित तीन कारिका भी न्यायक्रुमुद चन्द्रम उद्भूत की गईं हे । 
(न्यायकुमुद ° प्र ° ३२६) “ज्ञातं सम्यगसम्यण्वा यन्मोक्षाय भवाय वा । । 

ततप्रमेयमिहाभीष्टं न प्रमाणाथेमात्रकम्‌ ।। [न्यायमं ० प्र० ४७] 
(न्यायज्खसुद ° प्र ९ १) ^“भूयोऽवयवसमान्ययोगो यद्यपि मन्यते । 

सादृश्यं तस्य तु ज्ञपरिः गृहीते प्रतियोगिनि ॥” [न्यायमं ° प्र ० १४६] 
(न्यायङरसुद्‌ ° प्र° ५११) ““नन्वस्त्येव गृहद्वारबतिंनः संगतिग्रहः । 

भवेनाभावसिद्धौ तु कथमेतद्भविष्यति ॥' [न्यायमं ० प्र० ३८] 
इस तरह न्यायक्ुमुद चन्द्रके आधारभूत प्रन्धोमे न्यायमंजरीका नाम छ्खिा जा सकता है । 

वाचरपति ओर प्रभाचन्द्र-षड्दर्शनटीकाकार वाचस्पतिने अपना न्यायसूचीनिनन्ध 
६० ८४१ मे समाप्त किया था। इनने ्रपनी तात्पर्यटीका (प° १६५ ) मे सांस्यों के 
्नुमान के मात्रामात्रिक आदि सात मेद गिनाए हैँ भौर उनका खंडन किया है | न्यायकरुसुद- 
चन्दर ( पु० ४६२ ) म भी साख्योके अनुमानके इन्दी सात मेदोके नाम निर्दिष्ट हँ । वाचस्पतिने 
शांकरमाष्यकी भामती टीकामे भविवासे मविघाके उच्छेद करने के किए “यथा पयः पयोऽन्तरं 
जरयति स्वयं च जीयति, विषं विषान्तरं शमयति स्वयं च शाम्यति, यथा वा कतकरजो 
रजोऽन्तराविरे पाथसि प्रक्षप्रं रजोन्तराणि भिन्दत्‌ स्वयमपि भिद्यमानमनाविकं पाथः 
करोति" "*” इत्यादि दृष्टान्त दिए हैँ । प्रभाचन्द्ने प्रमेयकमलमार्चण्ड ( पु० ६६ ) मे इन्हीं 
दृष्टान्तो को पूर्वपक्ष म उपस्थित किया है । न्यायकुसुद चन्दरके विधिवादके पूर्वपक्षमे विधिविवेक 
के सादी साथ उसकी वाचस्पतिकृत न्यायकणिका टीकाका भी पयाप्त सादृश्य पाया जाता है । 
वाचस्पतिके उक्त ० ८४१ समयका साधक एक प्रमाण यह भी है किं इन्होने तासपर्यटीका 
(प° २१७) मे शान्तरक्षितके तत््संग्रह (इको २००) से निभ्नलिखित शोक उद्धृत किया है- 
““नत्तकी भूखतक्षेपो न द्यकः पारमार्थिकः । अनेकाणुसमूहत्वात्‌ एकत्वं तस्य कलितम्‌ ॥ 
शान्तरक्षितका समय ई० ७६२ दहै । 
. शवर ऋषि ओरौर प्रभाचन्द्र-जनेमिनिसूत्न पर शाबरभाग्य लिखने वाले महर्षिं शवरका 

मय ईतसाकी तीसरी सदी तक समा जाता है । शावरभाष्यके ऊपर ही कुमास्लि ओर प्रभाकर 
ने व्याख्या लिखी हँ । आआ० प्रभाचन्दरने शब्दनित्यत्ववाद) वेद पौरुषेयत्ववाद आ्ादिमे कुमारिलि 
के शछोकवार्तिकके साथ ही साथ शाबरभाष्य की दटीलो को भी पूरवपक्षमे रखा है । शाबरभाष्य 
से ही “गौरित्यत्र कः शब्दः ? गकारौकारविस्जनीया इति भगवानुपवर्षः यह उपवर्ष ऋषि 
का मत प्रमेयकमलमा्ैण्ड ( पु० ६४ ) म उद्रूत किया गया हे । न्यायक्कुमुदचन्दर 


( प° २७९ ) मे शब्दको वायवीय माननेवाल्ञे शिक्षाकार भीमासकोंका मत भी शवरभाष्यसे ही 
३ 


१८ न्यार्यकुमदचन्द्र 


उद्रूत इत्या है । इसके सिवाय न्यायङ्मुटचन्द्र मे शावरमाय्यकरे कई वाक्य प्रमाणरूपमे ओर पूप 
मे उदूत किए गए हैं| 

कुमारिल ओर प्रभाचन्द्र-मुमारिलिने शावरमाप्य पर॒ मीमांसार्टोकवारतिक, त- 
वार्तिक ओर टुपूटीका नामकी व्या्या छवी है । कुगारिलने श्रपने तन््रवातिक ( प° २५१- 
२५३ › मे वाक्यपदीयके निम्नलिखित श्टोककी समालोचना की हे- 

(अस्त्यर्थ; सर्वराब्दानामिति प्रयाय्यटक्षणम्‌ । 
अपूधदेवतास्वगौः सममाहुगैवादिपु ।” [वाक्यप० २।१२१ 

इसी तरह तन्त्रगातिक ( पु० २०६-१०) मे वाक्यपदीय ( १।७) के । (तत्त्वाववोधः 
शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते अंश उगृत होकर खंडित हरा हे । मीमासारलोकवारिक 
( वाक्याधिकरण इलो ५१ ) मे वाक्यपदीय ( २।१-२ ) मे निर्दिष्ट दशविध या शर्विष 
वाक्यलक्तणोका समाटोचन किया गया है | भरहर स्फोटवादकी आलोचना भी ठुमास्लिने 
मीमांसाशलोकवातिकके स्पोटवादमे बड़ी प्ररतासे की है । चीनी यात्री इत्तिगने पने यत्रा 
निवरणमे भर्वहरिका मृ्युसमय ६० ६५० बताया है । अतः मर्वृहरिके समाोचक इ्मारिलका 
समय ईस्वी ७ वीं शताब्दी का उत्तर माग मानना सञुचित है । शआआ० प्रभाचन््रन प्रम 
कमलमार्चण्ड ओर न्यायक्रुसुद चन्द्रे सरक्ञवाद, शब्द नियत्ववाद, वेदापौरुषेयत्ववाद परागमादि- 
प्रमाणोका विचार, प्रामाण्थवाद आदि प्रकरणे कुमारिलके श्छोकवार्तिकसे पचासो कारिका 
उद्धुत कीं है । शब्दनिलयत्ववाद्‌ ्ादि प्रकरणोमे कुमारिलकी युक्तियोका पिलसिलेवार सपाप 
उत्तर दिया गया है । कुमारिलने आप्माको व्याव्ृ्यदुगमात्क था निल्यानिल्यासक माना है। 
परभाचन्द्रने आत्पाकी निलानितयत्मकताका समर्थन करते समय रुमारिलकौ “^तस्माहुभवः 
हानेन व्यव्रर्यलुगमात्मकः” आदि कारिकां अपने पक्के समर्थने मी उद्धृत का हँ । इसी 
तरह सृष्टिकक्तखखेडन, ब्रह्मवादखेडन, आदिमं प्रभाचन्द्र कुमारिलके साथ साथ चलते ह । 
सारांश यह है किं प्रभाचन्द्रके सामने कुमारिलका मीमांसाश्छोकवार्तिक एक विरिष्ट ्रन्के स्प 
म रहा है । इसीठिप्‌ इसकी श्रारोचना भी जमकर की गई है । श्ोकवातिक की ग उम्बेका 
कृत तास्प्टीका अभी ही प्रकाशित इई है । इस टीकाका ारोडन भी प्रभाचन््रने ख किया 
है। स्ै्ञवादमे कुं कारिका रेसी भी उद्रृत है जो कुमारिलके मौजूदा श्लोकवार्तिकमे नर 
पाई जातीं । समव है ये कारिका कुमारिलकी बरृद्ीका या अन्य किसी मन्थ की ह । 

मंडनमिश्र ओर प्रमाचन्द्र-मा० मंडनमिश्रकर मीमांसालुक्रमणी, विधिविवेकः, भावन 
विवेक, नेष्कम्धसिद्धि, जहसिद्धि, स्फोरसिद्धि दि ग्नथ प्रसिद्ध है । इनका समर्य ईसा ° | 
शताव्दीका पूर्यभाग है । श्ाचायै वियानन्दने (ई० € वी शताब्दी का पूरवभाग , भनी 
अष्टसहसरीमे मण्डनमिश्र का नाम छया हे | यतः मण्डनमिश्र अपने मन्धो सपतमशतवरत 
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प्रस्तावना १९ 


८ वीं सदी का पूर्वां घुनिश्चित होता है । त्मा प्रभाचन्द्र ने न्यायकुघुद चन्द्र (प्र° १४९) 
मे, मंडनमिश्रकी ब्रहमसिद्धिका “आहूविंधावर प्रयक्ष" श्छोक उद्धृत किया है । न्यायज्घमुद चन्दर 
(र ५७२) मे विधिवादके पूर्वपक्ष मँ मंडनमिश्रके विधिविवेकमे वर्णित श्ननेक विधिवादियोका 
निर्देश किया गया हे | उनके मतनिरूपण तथा समालोचन मँ विधिनिवेक ही श्राधारमूत मालूम 
होता है । ॥ 


प्रभाकर ओर प्रभाचन्द्र-शावरमाष्यकी ब्रहती टीकाके रचयिता प्रमाकर करीव करीव 
कुमारिलके समकालीन थे | भद्कुमारिलका शिष्य परिवार भाष्के नामसे ख्यात इ्मा तथा प्रभाकर 
के शिष्य प्रामाकर या गुरुमतालुयायी कहलाए । प्रभाकर विपर्ययज्ञानको स्एृतिप्रमोष या 
विवेकाल्याति रूप मानते है । ये अरभावको खतन्त्र प्रमाण नहीं मानते । वेदवाक्योका श्थं 
नियोगपरक करते है । प्रमाचन्द्रने अपने म्रन्थोमे प्रमाक्रके स्एरतिप्रमोष, नियोगवाद श्रादि 
समी सिद्धान्तो का विस्तृत खडन किया है | 


शालिकनाथ ओर प्रमाचन्द्र-परमाकरके शिष्योम शालिकनाथका ऋअरपना विरिष्ट स्थान 
है । इनका समय ईसाकी ट वीं शतान्दी है | इन्ोने बरहतीके उपर ऋजुविमला नाम की 
पञ्चिका छ्िखी है । प्रमाकरणुरुके सिद्धान्तोका विवेचन करनेके लिए ॒इन्होने प्रकरणपश्चिका 
नामका खतन्त्र भ्रन्थ भी लिखा है । ये अन्धकारको खतन्त्र पदाथ नहीं मानते किन्तु ज्नाना- 
नुतपत्तिको ही अन्धकार कहते है । श्रा० प्रमाचनद्रने प्रमेयकमलमारण्ड ( प° २३८ ) तथा 
न्यायकरुमुद चन्द्र ( प्र° ६६६ ) म शालिकनाथके इस्त मतकवी विस्तृत समीक्षा की है । 
शङ्कराचार्य ओर प्रभाचन्द्र-साच शङ्कराचा्के ्रह्सूत्रशाङ्करमाप्य, गीतामाष्य, उप- 
निषद्धाप्य श्चादि अनेको भरन प्रसिद्ध है । इनका समर्यं द° ७८८ से.८२० तक माना जाता 
है । शाङ्करभाष्ये ध्ैकीर्तिके “ सदोपलम्मनियमात्‌ ' हेतुका खण्डन होनेसे यह समय समर्थित 
होता है । श्रा० प्रभाचन्दरने शङ्करके श्रनिर्वचनीयार्भृख्यातिवादकी समालोचना प्रमेयकमलमान्तैण्ड 
तथा न्यायक्ुसुद चन्द्रम की है । न्यायङकुमुद चन्द्रके परमन्रह्मवादके पूर्वपक्मे शाङ्करभाष्यके श्राधार 
से ही वेषम्य नैर्धृण्य श्रादि दो्ोका परिहार किया गया है । 
सुरेश्वर ओर प्रभाचन्द्र-शङ्कराचा्थके रिप्योमे सुरेशसचायैका नाम उल्लेखनीय 
है । इनका नाम विश्वरूप भी था। इन्हौने तैत्तिरीयोपनिषद्धाप्यवार्तिक, ब्रहदारण्यकोपनि- 
षद्धाप्यवार्तिक, मानसोल्लास, पञ्चीकरणवार्तिक, काशीग्रतिमोक्तविचार, नैष्कम्यैसिद्धि आदि मन्य 
बनाए हैँ । आ० वियानन्द ८ ईसाकी < वीं श्तान्दी ) ने अरष्टसहसरी ( प्र १६२ › मे बृह- 
दारण्यकोपनिषदूभाप्यवार्तिकसे ““ ब्रह्माविद्यावदिष्टकवन्नचु ” इव्यादि कारिक उद्धत की है । 
मतः इनका समय भी ईसाकी < वीं शताव्दीका पूर्वेभाग होना चादिए्‌ | ये शङ्कराचायै ८ ई० 
७८८ से ८२०) के साक्षात्‌ शिष्य ये । श्ा० प्रमाचन्दरने प्रमेयकमलमार्त॑ण्ड (° ४४-४५) 


१ द्रष्टव्य-अच्यूतपत्र वपं ३ अद्धु४्में म० म० गोपीनाथ कविराज का ठेख। 


९.५ न्यायकुयुदचन्द्र 


तथा न्यायक्रुुद चन्द्र॒ ८ प° १४१) में ब्रहमवादके पू्वपक्षम इनके बृहदाएण्यकोपनिषद्वाप- 
वार्तिक (२।५।४२-४४) से “यथा विुद्धमाकाश्चे” रादि दो कारिका उद्धृत की है । 


भामह ओर प्रभाचन्द्र-भामहका काव्यालङ्कार ग्रन्थ उपलन्ध है । शान्तरकतितने 
तच्छसंग्रह ( प्र° २९१ ) मे भामहके काव्यालङ्कारकी श्रपोहखण्डन वाली “यदि गौरिखयं 
शब्दः” रादि तीन कारिकाओंकी समारोचनाकी है । ये कारिकां कान्यलङ्का्के ६ बे परिन्ेद 
( श्खो° १७-१९ ) में पाई जाती है| तच्वसंग्रहकारका समय ई० ७०५-७६२ तक 
एुनिर्णीत है । बौद्धसम्मत प्रलयक्तके लक्तणका खण्डन करते समय भ(महने ८ काव्यालङ्कार 
५।६) दिङ्नागके मात्र कल्पनापोढः पदवाल्ते लक्तणएका खण्डन किया है, धर्मकी्तिके कत्प- 
नापोढ ओर्‌ श्रभरान्तः उभयविरेषणवाते लक्णका नहीं | इससे ज्ञात ह्येता रै कि मामह 
दिड्नागके उत्तरवर्तौ तथा धर्मकीतिके पूर्ववतीं ह । अन्ततः इनका समय ईैसाकी ७ वीं शता 
का पूर्वमाग हे | श्रा० प्रमाचन्द्रने अपोहवादका खण्डन करते समय भामहकी अपोहखण्डन- 
विषयक भयदि गौरित्ययं” श्रादि तीनो कारिका परमेयकमलमातर्ड (प्र° ४३२ ) मँ उदू 
कीटे । यह मी सभव है किये कारिकां सीधे भामहके ्रन्थसे उद्धृत न होकर तत्वसंग्रहके 
दारा उदृधत इई हो । 


बाण ओर प्रभाचन्द्र-प्रसिद्ध ग्कान्य कादम्बरीके रचयिता बाणम) स्राद्‌ हपवधेन 
( राज्य ६०६ से ६४८ ६० ) की सभाके कविरःन ये । इन्होने दर्षचरितकी भी सचना की ी। 
बा, कादम्बरी ओर हषैचरित दोनों दी प्रन्योको पूर्णं नदीं कर सके | इनकी कादम्बरी 
भराचर्खोक “रजोजुषे जन्मनि सच््वदृत्तये” प्रमेयकमलमार्चण्ड ८ प्र० २९८) मे उद्धत ह। 
० प्रमाचन्दते वेदापौरुपेयत्वपरकरणमे ( प्रमेयक० प्र ३९२ ) कादम्बरीके कर्के निषयमं 
सन्देहासक उल्लेख किया है“्कादम्बयीदीनां करविरेषे विप्रतिपत्तेः?-स्थात्‌ कादम्ब 
दिके कत्तीके विषयमे विवाद है । इस उल्लेखसे ज्ञात होता है कि प्रभाचन्ध्रके समयम 
कादम्बरी आदि मन्थोके क्ती विवादग्रस्त ये । हम प्रमाचन््रकां समय ॒श्रागे ईसाकी व्यार 
शतान्दी सिद्ध करेगे । 


माघ ओर प्रभाचन्द्र-शिश्पालबध काम्यके रचयिता माघ कविका समय ३० ६६०- 

६७५ के लगमग है' । माघकविके पितामह सुप्रमदेव राजा वमलातके मन्त्री थे । राजा वरमूलात 

का उल्लेख ई० ६२५ के एक रिलेखमे वियमान है ्रतः इनके नाती माघ कविका सम 

६० ६७५ तक मानना समुचित हे । प्रमाचन्द्रने भाधकान्य ८ १।२३ ) का “ुगान्तकाट 

प्रतिसंहृतात्मनो " --” शोकं प्रमेयकमलमार्चण्ड ८ प° ६८८) मे उदत करिया है । इसे 
ज्ञात होता है कि प्रमाचन्द्रने माघकान्यको देखा था । 
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श्रस्तावना २९ 


( अधैदिकद रन ) 


द्रश्वभोष ओर प्रभाचन्द्र-श्रश्वधोषका समय ईसाका द्वितीय शनक माना जाता हे । 
इनके बुद्धचरित ओर सौन्दरनन्द दो महाकाव्य प्रसिद्ध ह । सौन्द्रनन्दमे श्रश्चधोषने प्रसङ्गतः 
बौोद्धदसनके कुछ पदार्थोका भी सारगम विवेचन किया है । श्मा० प्रमाचन्द्रने शल्यनि्वांणवादका 
खडन करते समय पू्पक्तमे ८ प्रमेयक० प° ६८७ ) सौन्दरनम्दकान्यसे निम्नलिदित दो 
श्खोक उद्धूत किष 
“दीपो यथा निर्वतिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिञ्चं न काञ्चिद्‌ विदिश न काचित्‌ स्तेदश्छयात्‌ केवरमेति शान्तिम्‌ ॥ 
जीवस्तथा निरदतिमभ्युपेतो नेवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिकं न काच्िद्धिदि्लं न काच्िल्छ्ेराक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ।" 
[ सौन्दरनन्द १६।२८,२९ ] 
नागान अर प्रमाचन्द्र-नागार॑न की माध्यमिककारिका ओर विग्रहन्यावतिनी दो 
न्थ प्रसिद्ध है । ये ईसाकी तीसरी शतान्दीके विद्वान्‌ हैँ । इन्हे शूल्यवादके प्रस्थापक होनेका 
रय प्राप्त है | माध्यमिककारिकामे इन्ोने विस्तृत परीक्ताए लिखकर शून्यवादको दानिक 
ल्प दिया है । विग्रहव्यावर्तिनी भी इसी तरह श्न्यवादका समर्थन करनेवाला छोटा प्रकरण 
हे । प्रभाचन्द्रने न्थायङुमुदचन्दर ( पृ० १३२) मँ माध्यमिकके शून्यवादका खडन करते समय 
पूवेपन्मे प्रमावार्तिककी कारिकाओके साथ रही साय माध्यमिककारिकासे मी नन स्वतो नापि 
परतः' ओर '्यथा मया यथा स्वरोः" ' ये दो कारिका उद्भूत की है । 
वसुबन्धु ओर प्रभाचन्द्र~वघुनन्धुका त्रमिधमेकोश ग्रन्थ प्रसिद्ध है | इनका समय 
६० ४०० के करीब माना जाता है। अमिधर्मैकोश बहुत अशोमे बौद्धद खनके तूत्रमरन्थका कार्य 
करता है । प्रभाचन्द्रने न्यायक्रुमुदचन्द्र ( प° ३९० ) मेँ वेभाषिक सम्मत द्वादशाङ् प्रतीलय- 
समुत्पादका खंडन करते समय प्रतीयसमुत्पादका पूरवपक्त वसुबन्धुके अभिध्मकोशके श्माधारसे 
ही लिखा है । उम यथावसर अमिधमेकोशसे २।३ कारिका मी उद्भूत कीं है । देलो- 
न्यायकरुमुदचन्द्र प° २९५ । 
दिड्नाग ओर प्रभाचन्द्र-्रा० दिग्नागका स्थान बौद्धदरशनके विरिष्ठ सस्थापकोमे 
है | इनके न्यायप्रवेश, ओर प्रमाणसमुच्चय प्रकरण सुद्रित हैँ । इनका समय ई० ७२५ के 
श्रासपास माना जाता है । प्रमाणसमुच्चयमे प्रलक्षका कल्पनापोढ लक्षण किया है | इसमे 
श्मभ्रान्तपद धर्मक्षीर्तिने जोडा रै । इन्ीके प्रमाणससुच्चय पर धर्मकीर्तिने प्रमाणवार्तिक रचा 
हे । भिक्षु राहृलजीने' दिग्नाग के आलम्बनपरीक्षा, त्रिकालपरीक्षा, ओर हेतुचक्रडमरु श्रादि 
म्न्थोका भी उल्लेख किया है | वआ्मा० प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलमाक्तण्ड (पृ० ८०) में 











१ वादल्याय परिशिष्ट पृ०ष्, 





२० न्या्यकुसुद चन्द्रं 


तथा न्याय्ुसुदचन्द्र ८ पर १४१ › भे ब्रह्मवाद पवपक्षम इनके ब्ृहदारण्यकोपनिषद्वा्य- 
वातिक (३।५।४३-४४) से भयथा चि्यद्धमाकाह" मादि दो कारिका उदृधृत की है । 


भामह ओर प्रभाचन्द्र-भामहका कान्यालङ्कार न्थ उपलब्ध है । शान्तरकितने 
तच््षग्रह ( प्र० २९१) मे भामहके काव्यालङ्कारकी श्रपोहखण्डन वाली “यदि गौरयं 
शब्दः” आदि तीन कारिकाओंकी समालोचनाकी है । ये कारिका काभ्यलङ्भापके ६ वे परिच्छेद 
( शलो० १७-१९ ) में पाई जाती है । तक्तसंप्रहकारका समय ६० ७०५-७६२ तक 
सुनिर्णति है । बोद्धतमात प्र्क्षके लक्षणा खण्डन करते समय भामह ८ काव्यालङ्कार 
५।६) दिङ्नागके मात्र केल्पनापोढ' पदवाले लक्तएका खण्डन क्रिया है, धर्मकीरतिके "करप 
नापोढ ओर अभ्रान्त' उमयविशेषणवाले लषणका नही । इसे ज्ञात होता है कि भामह 
दिङ्नागके उत्तवर्ती तथा धर्मकीतिके पूर्यवतीं है । अन्ततः इनका समय ईसाकी ७ वीं श्ताव्द 
का पूवेमाग है । श्चा० प्रमाचन्द्रने रपोहवादका खण्डन करते समय भामहकी अपोहखण्डन- 
तिपयक “यदि गौरित्ययं” आदि तीनो कारिका परमेयकमलमाच॑र्ड ( पु० ४३२) म उद्धृत 
की है| ह मी समव है किये कारिकाः सीवे मामहे ग्रन्थते उदधत न शोकर तच्ंग्रके 
हारा उदृध्ृत इई हो । 


चाण जर प्रभाचनदर-प्रसिद्ध गयका्य कादम्बरी रचयिता वाणम, समद्‌ छ्षव्धन 
( राज्य ६०६ से ६४८ ई० ) की सभके कविर्न थे | इन्हौने हर्षचरितकी भी स्वना की थी । 
बाण, कादम्बरी ओर हषेचरित दोना दी प्रन्थोको पूर्णं नही कर सके । इनकी कादम्बरीका 
श्राचर्रोक “रजोजुषे जन्मनि सच्वदृत्तये" प्रमेयकमलमार्चण्ड ८ प्रु० २९८ ) भ उद्भूत दै । 
भा० प्रभचन्दरने वेदापौरुषेयतलप्रकरणमे ( प्रमेयक० प° ३९३ ) कादम्बरीके कर्चुलके विषयमे 
सन्देहातमक उल्लेख किया दै-““कादम्बयौदीनां कटैविरेषे विप्रतिपत्तेः अर्थात्‌ कादम्बरी 
सादिक कत्ताके विषयमे विवाद है । इस उल्लेखसे ज्ञात होता है कि प्रमाचन्रके समयमे 
कादम्बरी आदि ्न्थोके कत्ता वरिवादभ्रस्त ये । हम प्रभाचन्द्रका समय आगे ईसाकी ग्यारह 
शताब्दी सिद्ध करेगे | 


माप ओर प्रभाचन्द्र-शिशुपालबध कान्यके रचयिता माघ कविका समय ई० ६६०. 
६७५ के लगमग है! । माघकविके पितामह सुप्रमदेव राजा वभलातके मन्त्री ये । राजा वर्मलात 
का उल्लेख ई० ६२५ के एक रिललेखमे विमान है अनतः इनके नाती माध कविका समय 
३० ६७५ तक मानना समुचित है | प्रमाचन्द्रने माघकान्य ८ १।२३ ) का भयुगान्तकाल- 
भतिसंहतात्मनो ˆ ˆ” शोकं प्रमेयकमलमारण्ड ( पृ० ६८८) भे उद्धृत किया है । इससे 
ज्ञात होता है कि प्रभाचन्दरने माघकाव्यको देखा था । 
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४ प्रस्तावना २९ 


# ( अबेदिकदर्खान ) 


्श्वघोष ओर प्रभाचन्द्र-सश्वधोषका समय ईसाका द्ितीय शतक माना जाता हे । 
इनके बुद्ध चरित ओर सौन्दरनन्द दो महाकाव्य प्रसिद्ध है । सौन्दरनन्दमे श्रश्चधोषने प्रसङ्गतः 
बद्धदर्ीनके कुछ पदार्थोका भी सारगस् गिवेचन किया है । आआ० प्रमाचन्द्रने शल्यनि्वाणवादका 
खंडन करते समय पूरैपक्तमै ८ प्रमेयक० प° ६८७ ) सौन्दरनन्दकाव्यसे निम्नङिदित दो 
शेक उद्धूत किए है- 
'्दीपो यथा निर्वतिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिदं न काश्चिद्‌ विदिश न काञ्चित्‌ स्नेदश्यात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
जीवस्तथा नि्वतिमभ्युपेतो नेवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काच्चिदिदिशं न काच्चिल्केदाक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
[ सौन्द्रनन्द १६।२८२९ | 
नागान ओर प्रभाचन्द्र-नागा्ैन की माध्यमिककारिका ओर विग्रहन्यावतिनी दो 
मन्य प्रसिद्ध है । ये ईसाकी तीसरी शतान्दीके विद्वान्‌ है । इन्हे शूल्यवादके प्रस्थापक होनेका 
्रेय प्राप्त है । माव्यमिककारिकामे इन्होने विस्तृत परीक्ताएं लिखकर शून्यवादको दा्चनिक 
ख्य दिया है । विग्रहन्यावर्तिनी भी इसी तरह शन्यवादका समर्थन करनेवाला छोटा प्रकरण 
है । प्रभाचन्द्रने न्यायङघुसुदचन्द्र ( पृ० १३२ ) मेँ माध्यमिकके शून्यवादका खडन करते समय 
पूवेपक्तमं प्रमाणवार्तिककी कारिकाओके साथ ही साय माध्यमिककारिकासि मी "न स्वतो नापि 
परतः' ओर ध्यथा मया यथा स्वरो"! ये दो कारिषु उद्ूत की हैँ । 
वसुबन्धु ओर प्रभाचन्द्र-वघुबन्धुका अमिध्मैकोश मन्ध प्रसिद्ध है| इनका समय 
६० ४०० के करीब माना जाता है। अमिधमेकोश बहत अशो बौद्धद नके सात्रमरन्थका कार्य 
करता है । प्रभाचन्द्ने न्यायङ्घमुदचन्द्र ( पृ० २३९० ) मेँ वैभाषिक सम्मत द्वादशाङ्ख प्रतील- 
समुत्यादका खंडन करते समय प्रतीयससुत्ादका पूर्वपक्त वसुबन्धुके अभिध्मकोशके श्माधारसे 
ही लिखा है । उसमे यथावसर श्रमिधमकोशसे २।३ कारिका भी उद्भूत कीं है । देखो- 
न्यायक्रुमुदचन्द्र पर २९५ । 
दिद्नाग ओर प्रभाचन्दर-घा० दिग्नागका स्थान बैद्धदर्शनके विशिष्ट रस्थापकोमिं 
है । इनके न्यायप्रवेश, ओर प्रमाणसमुच्चय प्रकरण मुद्रित है । इनका समय ई० ४२५ के 
श्रासतपासत माना जाता है । प्रमाणससुच्वयमे प्रयक्षका कल्पनापोढ लक्षण करिया है । इसमे 
श्रभ्रान्तपद धर्मक्ीर्तिने जोडा है । इन्दविः प्रमाणससुच्वय पर धर्मकीर्तिने प्रमाणवार्तिक र्चा 
है । भिक्षु राहलजीने' दिग्नाग के आलम्बनपरीक्षा, त्रिकालपरीक्षा, ओर हेतुचक्रडमरु श्ादि 
्रन्थोका भी उल्लेख किया है। श्रा० प्रमाचनद्रने प्रमेयकमलमात्तण्ड (पृ० ८०) में 











१ वादल्याय परिक्लिष्ट प°], 


४9: न्यायकुद्चद्‌ चन्द्र 


स्तुतश्च अदैतादिप्रकरणानामादौ दिग्नागादिभिः सद्धिः लिखकर प्रमाणसघुच्चयका 
श्रमाणभूतायः इत्यादि म॑गलश्कोकांश उदुधृत किया है । इसी तरह श्रपोहवादके पूप 
( प्रमेयक० पु० ४२६) म दिग्नागके नामसे निम्नलिखित गारा भी उदुधृत किया दै- 
“दिम्रागेन विदोपणविरोष्यमावसमयेनाथम्‌ ननीरोतलादिरब्दा अर्थान्तर निचृृत्निविरिष्ट- 
नथौनाहुः' इत्युक्तम्‌ 1 

धर्मकीर्ति ओर प्रभाचन्द्र-बोद्धद्दनके युगमधान आचाय धर्मकीर्ति इसाकी ७ 
शतान्दीमे नालन्दाके बैौद्धविदापीर्के आचार्य थे | इनी लेखनीने भारतीय दरनशातमि 
एक युगान्तर उपस्थित कर दिया था ] धर्मकीर्तिने वैदिकसंस्करति पर दृढ प्रहार किए हे । यदपि 
इनका उद्धार करनेके डिए व्योपरिव, जयन्त, वाचस्पतिमिश्र, उदयन श्रादि अाचार्योनि कुं उग 
नदीं रखा । पर बोद्धोके खडनमे जितनी कुशलता तथा सतर्क॑तासे जैनाचार्योने लक्षय दिया 
हे उतना च्न्यने नीं । यदी कारण है किं अकलङ्क, हरिमद्र, अनन्तवीय, विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र 
अरमयदेव, वादिदेवसूरि आदिक जैनन्यायशासके म्रन्थोका बहुभाग बौद्धोके संडनने दी रोक रखा 
है। धर्मकीतिके विषयमे मै विशेष उहापोह “'अकलङ्कमरन्थत्रयः की प्रस्तावना (धरृ° १८) 
म कर राया हूं | इनके प्रमाणवार्तिक, हेत॒निन्दु, न्यायबिन्दु, सन्तानान्तरसिद्धि, वादन्ाय, 
सम्बन्धपरीक्ता रादि प्रन्थोका प्रभाचन्द्रको गहरा अभ्यास था | इन म्रन्थो की अनेको कारि 
कारु खासकर प्रमाणवार्तिक की कारिका प्रमाचन््रके म्न्थोमे उद्धृत है । मालूम होता है कि 
सम्बन्धपरीक्ञाकी अथ से इति तक २३ कारिकार्पे प्रमेयकमलमान्तण्डके सम्बन्धवादके पूवप 
मेज्योकीलों रखी ग है, ओर खण्डित हई है । विचानन्दवे तच्वा्थरछोकवातिक मे इसकी 
कुच कारिका दी उद्धृत है । बादन्यायका “हसति हसति सखामिनि श्रादि रोक प्रमेयकल- 
मार्ण्डमे उदृध्रत दे | संत्रेदनद्धितकेपूर्मपक्षमे धर्मकीतिके 'सहोपलम्मनियमात्‌' आदि दैतओका 
निर्देश कर बहुविध विकल्पजालोसे खण्डन किया गया है । वादन्यायकी "असाघनाङ्गवचनमदो- 
पोद्धावनं दयोः” कारिकाका ओर इसके विविध व्याख्यानोका सयुक्तिक उत्तर प्रमेयकमल- 
मा्तेण्ड्मे दिया गया है । इन सब ग्रन्थोके श्रवतरण ओर उनसे की गई तलना न्यायक्र- 

चन्द्रक रिप्पणोमे देखनी चाहिए 

प्रजञाकरणुप्र ओर प्रभाचन्द्र-धर्मकीर्तिके व्याख्याकारोमे प्रज्ञाकरयुप्तका अपना खा 
स्थान हे । उन्होने परमाणवार्विक पर प्रमाणवार्तिकालङ्कार नामकी विस्तृत व्याल्या टिली ई । 
इनका समय भी ईसाकी ७ वीं शताब्दीका अन्तिम भाग ओर्‌ आाटवीका प्रारम्भिक भाग है। 
इनकी प्रमाणवार्तिकालङ्कर टीका वातिकालङ्ककार ओर अलङ्कारे नामे भी प्रख्यात री द । 
इन्दीके वातिकालङ्कारसे सावना विधि नियोगकी विस्ठरत चरचा वियानन्दके ग्रन्थो द्वारा प्रमाचन्द्रके 
न्यायक्ुमुद चन्द्रम अवती्ी इई है । इतना विशेष है कि-वियानन्द ओर प्रभाचन्ने प्रकर 
गुप्कृत भावना विधि अआादिके खडनका भी स्थान स्थान पर विशेष समारोचन किया हे । प्रमयः 
कमलमात्तेण्ड ( पु० ३८० ) मे प्रजञाकरके भाविकारणवाद ओर भूतकारणवादका उल्लेख तथा 


प्रस्तावना २२ 


््ञाकरका नाम देकर किया गया हे } प्रज्ञाकरगुप्तने अपने इस मतका प्रतिपादन प्रमाणवाति- 
कालङ्कार म दी किया है । भिक्षु राहलसाकृलयायनके पास इसकी हस्ततिलित कापी है । 
प्रभाचनद्रने धर्मकीर्तिके प्रमाणवार्तिककी तरह उनके शिष्य परज्ञाकरके वातिकालङ्कारका भी 
ग्राखोचन किया है । 
प्रभाचन्द्रने जो ब्राह्मणत्वजातिका खण्डन छा है, उसमे शान्तरक्षितके तखसंग्रहके साथ 
ही साथ प्रज्ञाकरगुप्त के वारतिकालङ्कारका भी प्रभाव मालूम होता है ।' ये बौद्धाचा्यै श्पनी 
संसकृतिके अनुसार सदेव जातिवाद पर खड्गहस्त रहते थे । धर्मकीर्तने प्रमाणवार्तिंकके निन्न- 
लिखित श्छोक्मे जातित्रादके मदको जडताका चिह्न बताया है- 
“वेदप्रामाण्यं कस्यचि्कदैवादः स्नाने धर्मेच्छा जातिवादावकेपः । 
सन्तापारम्भः पापहानाय चेति ध्वस्तप्रजञ।नां पच्च लिङ्गानि जाड्ये ॥' 
उत्तराध्ययनसूत्रमे “कम्मुणा बह्मणो होई कम्पुणा होई खत्तिओ' रिखकर कर्मणा जातिका 
स्पष्ट सपर्थन किया गया हे | 
~ दि० जेनीचायेमिं वराङ्चसिकरे कर्त जटासिहनन्दिने वराङ्चरितक्रे २५ वे श्रध्यायमें 
ब्राह्मणत्वजातिका निरास किया है । ओर भी रविषेण, श्रमितगति श्रादिने जातिवादके खिलाफ 
थोड़ा बहुत छ्खा है पर तकैम्रन्थोमे सर्वप्रथम हम प्रभाचन्द्रके ही मन्थो जन्मना जातिका 
सयुक्तिक खण्डन यथेष्ट विस्तारके साथ पते हैँ | 
कणकगोमि जौर प्रभाचन्द्र-प्रमाणवारतिकके तृतीयपस््छिद पर धर्मकीर्तिकी खोप्ञवृत्ति 
मी उपलब्ध है । इस धृत्तिपर कणककगोमिकी विस्तृत टीका है । इस टीकामं प्रज्ञाकर गुप्तके 
प्रमाणवार्तिकालङ्कारका श्यलङ्कारः शब्दसे उल्लेख है । इसमे मण्डनमिश्रकती ब्र्सिद्धिका श्राहु- 
विधातृ, रोक उद्धृत है। अत इनका समय ई० ८ वीं सदीका पूर्वार्ध संभव है । न्यायक्कुमुद- 
चन्द्रके शब्दनित्यल्रवाद, वेदापौरुषेयत्ववाद, स्फोटवाद्‌ ्रादि धकरणो पर कर्णकगोमिकी खव्त्ति- 
टीका अपना पूरा असर रखती है । इसके अवत्तरण इन प्रकरणोके टिप्पणो्मे देखना चाहिये । 
शान्तरक्तित, कमलशील ओर प्रभाचन्द्र-तखसग्रहकार शान्तरक्तित तथा तत्वसयह- 
पञ्निकाके रचयिता कमलशील नालन्दाविश्वविदालयके आचाय थे । शान्तरक्षितका समय ई० 
७०५ से ७६२ तथा कमलशीलका समय ई३० ७१३ से ७६२ है। शान्तरक्षितकी अपेक्षा 
कमलशीलकी प्रावाहिक प्रप्ादगुणमयी भाषाने प्रमाचन्दको अव्यधिक आष्ट किया दहै) योतो 
प्रभाचन्द्रकते प्रायः प्रव्येक प्रकरणपर कमलशीलकी पञ्जिका अपना उन्ुक्त प्रभाव रखती है प्रर 
इसके लिए षट्पदाथेपरीत्ता, शब्दव्रह्मपरीक्षा, ईखरपरीक्षा, प्रकृतिपरीक्षा, शब्द नित्यलपरीक्षा आदि 
परीक्षाद खापततोरसे द्रष्य है । त्तसग्रहकी सथै्ञपरीक्षामे कुमारिलकी पचासो कारिकां 
उद कर पूवक किया गया है । इनसे अनेको कारिकां दसी है जो कुमारिलके श्टोक- 


१ इसके मवतरण अकलक ग्रन्यत्रयकी प्रस्तावना पृ० २७मे देखना चाहिए । 
२ इन आचायकि ग्रन्थोके अवतरणके किए देखो न्यायकरुमुदचन्द्र पृ० ७७८ टि० ९। 
३ देखो तत्त्वसग्रहकी प्रस्तावना पु० 2८1 
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वारतिकमे नहीं पाई जातीं । कुष्ठ पेसी ही कारिकार्णं प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तण्ड ओर्‌ न्याय- 
कुमुद चन्द्रे मी उदृधृत है | समव है कि ये कारिका कुमारिलके मन्धसे न लेकर तग्र 
ही ली गई हो| तास्थ यह कि प्रमाचन्द्रके माधारमूत ग्न्धम तच्संमरह ओर उसकी पञ्चिका 
स्रम्रश्यान पानेके योग्य है | 

ग्र्चट ओर प्रभाचन्द्र-धर्मकीतिकरे हेतुबिन्दु पर्‌ अर्च॑टकृत टीका उपलब्ध है। 
इसका उल्लेख अनन्तवीर्थने श्रपनी सिद्धिविनिश्वयटीकामे नेको स्थरोम किया है । शतु 
लक्षणसिद्धि' मे तो धरकीर्तिके हेतनिन्दुके साथदी साथ श्रर्चटकृेत विवरणका मी खण्डन है | 
श्रचैटका समय भी करीर ईसाकीं € वीं शताब्दी होना चाहिये । च्रर्च॑टने अपने हेतिन्दु- 
विवरणमे सहकारि दो प्रकारका बताया है-१ एकाकार, २ परस्परातिशयाधायकच | 
्रा० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्ड (पु० १०) मेँ कारकसाकल्यवादकी समीक्षा करते समय 
सहकारित्वे यहो दो विकल्प किये हैँ | 

धर्मोत्तरं ओर प्रभाचन्द्र-धर्मकीतिके न्यायविनदु पर श्रा० धर्ेत्तिरने टीका रची है। मिहु 
राहलजी द्वारा लिखित विविटियन गुरुपरम्परके अनुसार इनका समय ० ७२५ के श्रासपास है। 
्आ° प्रभाचनद्रने अपने प्रमेयकमलमार्तरड (प° २) तथा न्यायकुमुद चन्द्र ० २०) मे सम्बन्धः 
अभिधेय, शक्रयानुष्ठानेशपयोजनरूय अनुवन्धत्रपकी चर्चा, जो उन्मत्तवाक्य, काकदन्तपरीकषा 
मातृविवाहोपदेश तथा सवैन्वरहरतक्षकचूडारतालङ्कारोपदेशके उदाहरण दिए हँ वे धर्त्री 
न्यायविन्दुटीका ८ प° २ ) के प्रभावसे अहृते नहीं है । इनकी शब्द्रचना करीव करीव एक 
जैसी हे । इसी तरद न्यायकुमुदचन्द्र ( प° २६ › मे प्रत्यक्ष शब्दकी व्या्या करते समय 
अक्षा्रितत्को प्र्यक्तशब्दका ब्युत्पत्तिनिमित्त बताया है ओर शअक्ञाध्रितत्वोपलक्तित अ्थपाक्षा- 
. त्कारिख को प्रवृत्तिनिमित्त । ये प्रकार मी न्यायविन्दुटीका (० ११) से अक्षरशः मिलत ६ । 

ज्ञानश्री ओर प्रभाचन्द्र-क्ञानश्रीने क्षणमगाध्याय आदि अनेक प्रकरण लिखे ह । 
उद्यानाचार्थं ने श्पने श्रासतच्विवेकमं ज्ञानश्रीके क्षणभगाध्यायका नामोल्लेखपू्वक सालुपर् 
से खडन करिया है। उदयनाचार्यने श्रपनी लक्षणावली त्काम्बराक ८९०६ ) शकः ६० ६८४ 
मे समाप्तकी थी । अतः ज्ञानश्रीका समय ई० €८४ से पित्ते तो होना ही चादिषु । मि 
राइल साकृयायनजीके नोटूस देखनेसे ज्ञात इरा है कि-ज्ञानश्रीके क्षणभेगाध्याय या यपो 
सिद्धिकरे प्रारम्भे यह कारिका है- 

“अपोहः उ्दटिद्धाभ्यां न वस्तु विधिनोच्यते ।'' 

व्रि्ानन्टकी च््टसहस्रीमे भी यह कारिका उद्धृत है । श्रा प्रभाचन्द्रने भी प्रपरह्यः 
क पूर्पश्षमे “पोटः गव्टिन्गाभ्या" कारिका उद्धृत की है । वाचद्यतिमिश्र (६० ८४१) 
केः ग्रन्या म ज्नानश्रीकी समालोचना नदीं ह पर उदयनाचार्य (० <८४) के प्रन्थाम ६ 
दनि भी ज्ञानश्रीका समय ईसाकी १० वीं दताब्दीकरे वाद तो नदीं जा सकता । 


? दन्त वादन्यायका परिचिष्ट । 
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जयिंहराशिभद्‌ ओर प्रभाचन्द्र-मड श्री जयसिहराशिका तचवोपस्षवसिह नामक प्रन्थ 
गायकबाड सीरीजमे परकारित हृ्ा है । इनका समय ईसाकी ८ वीं शताब्दी है । तच्वोपश्षवप्रन्थ 
म प्रमाण प्रमेय श्रादि सभी तच्चोका बहुविध विकल्पजालसे खडन किया गयादहै। आआ० 
विद्यानन्दके ्रन्थोमे सवैग्रथम तच्वोपक्षववादीका पूर्वपक्ष देखा जाता है । प्रभाचन्दरने संशयज्ञान- 
का पूरवपक्त तथा वाधकज्ञानका पूर्मपक्ष तच्ोपक्षघ म्न्थसे दी. किया हैः ओर उसका उतने ही 
विकल्पो द्वारा खडन किया रै । प्रमेयकमलमा॑ण्ड ८ पु० ६४८ ) मे 'तच्चोपक्षववादि' का 
द्टान्त भी दिया गया है । न्यायक्ुसुद चन्द्र ८ प० ३२९) मे भी 'तत््वोपक्षववादिका दृष्टान्त पाया 
जाता है | तात्पर्थं यह कि परमतके खडनमे कचित्‌ त्ोप्षववादिकृत विकल्पोका उपयोग 
कर लेने पर भी प्रभाचन्द्ने स्थान स्थान पर तच्ोपक्षववादिके विकल्पोकी मी समीक्षा की है] 


कुन्दङ्कन्द ओौर प्रभाचन्द्र-दिगम्बर श्राचार्यो मे आ० कुन्दकुन्दका विरिष्ट स्थान है । 
इनके सारत्रय-प्रचनसार, पश्चास्तिकायसमयसार ओर समयप्तार-के सिताय बारसस्रणुवेक्खा 
््टपाइृड शादि ग्रन्थ उपलब्ध हैँ | प्रो० ए० एन ० उपाध्येने प्रवचनसारकी भूमिकामे 
इनका समय ईसाकी प्रथमशताब्दी सिद्ध किया है । कुन्दकुन्दाचाथने बोधपाहड ८ गा० ३७) 
म केवलीको श्राहार ओर निहारसे रहित बताकर कवलाहारका निषध किया है । सूतरपरामृत 
(गा० २३२-२६ ) मे स्लीको प्रतज्याका निषेध करके च्ीमुक्तिका निरास फिया है । इुन्दकुन्द- 
के इस मूलमागका दारौनिकरूप हम प्रभाचन्द्रके ग्रन्थोमे केवलिकवलाहारवाद तथा सीसुक्ति- 
वादके रूपमे पाते हैँ । ययपि शाकटायनने ्परने केवतिभुक्ति भर खीस॒क्ति प्रकरणोमे दिग- 
म्वरोकी मान्यताका विद्तरृत खंडन क्रिया है, जिससे ज्ञात होता है कि शाकटायनके सामने 
दिगम्बराचार्योका उक्त सिद्धान्तद्वयका समथ॑कर विकसित साह्य रहा है । पर आज हमारे 
सामने प्रभाचन्द्रके प्रन्थ दही इन दोनो मान्यताओक्रे समर्थकरूपमे समुपस्थित है । श्रा° 
प्रभाचन्द्रने न्यायजुसुद चन्द्रम प्रबचनसारकी "जियदु य मरदु यः गाधा, मावपाइडकी "एगो से 
सस्सदो' गाथा, तथा प्रा ° सिंद्धमक्तिकी वेदं बेदन्ता' गाथा उद्धृत की हे। प्राकृत दशमक्तिर्या 
भी कुन्दकुन्दाचा्ैके नामसे प्रसिद्धं है । 


समन्तमद्र ओर प्रभाचन्द्र-ाधस्तुतिकार्‌ स्वामी समन्तभद्राचार्यके बरहत्सछयम्मूस्तोत्र, 
्माप्तमीमांसा, युक्तयनुशासन शमादि ग्न्य प्रसिद्ध हैँ । इनका समय विक्रमकी दूसरी शताब्दी 
माना जाता है। किनं विद्ानोका विचार है किं इनका समय विक्रमकी पाचवीं या इषव 
शताब्दी होना चाहिए । प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुद चन्द्रम चत्स्वयम्भूस्तोत्रसे “अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः” 
“मानुषीं प्रकृतिमभ्यतीतवान्‌) “तदेव च स्थान्न तदेव” इत्यादि शछोक उद्धृत किए हं । 


्रा० विदयानन्दने खाप्तपरीक्ञाका उपसहार करते हए निश्नलिखित रोक लिखा है कि- 


““श्रीमत्तत्त्वाथशाखादुयुतसलिटनिधेरिद्धरनोद्धवस्य 
म्रोद्थानारम्भकाके सकटख्मलभिदे शाखकारेः कतं यत्‌ । 
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९४ न्यायकुयुदचन्द्र 


वार्तिकमे नदीं पाई जातीं । कच रेस ही कारिका प्रभाचन्धके प्रमेयकमलमात्तएड ओर न्याय- 
कुमुदचन्द्रम भी उद्धृत है| संमवहैकि ये कारिकारं कुमारिलके म्न्थसे न लेकर तचंग्हरे 
ही ली गई हय । तायै यह कि प्रमाचन्द्रके माधारभूत ग्रन्थो तच्चसंग्रह ओर उसकी पञ्चिका 
त्र्रस्थान पानके योग्य हे | 

ञ्र्चट ओर प्रभाचन्द्र-धर्मकीतिकरे हेत॒बिन्दु पर श्रचैटकृत टीका उपलब्ध है। 
रसका उल्लेख अनन्तवीर्यने अ्रपनी सिद्धिविनिश्वयटीकामे श्ननेकों स्थरोम किया है । हेतु 
लक्षणसिद्धि' मे तो ध्ेकीर्तिके हेत॒विन्दुके साथही साथ शर्च॑टकृत विवरणका मी खण्डन है | 
श्र्चैटका समय भी करीत ईसाकीं ९ वीं शताब्दी होना चाहिये । व्र्चटने अपने हेतुबिन्ु- 
विवरणम सहकारि दो प्रकारका बताया है-१ एकाकार, २ परस्परातिशयाधायकल । 
त्रा० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्वरड (प° १०) मे कारकसाकल्यवादकी समीक्षा करते समय 
सहकारिखकरे यहयो दो विकल्प किये हैँ | 

धर्मोत्तरं ओर प्रभाचन्द्र-धर्मकी्तिके न्यायनिन्दु पर चा ० धर्मोत्तरने ठीका रची हे। मिहु 
राहलजी द्वारा लिखित विबिटिपन गुरुपरम्परके ्रुसार इनका समय ई० ७२५ के श्रासपापरहै। 
अआ प्रमाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमार्तएड (धृ २) तथा न्यायकुसुद चन्द्र (प° २०) मेँ सम्बन्ध) 
अमिवेय, शक्यालुष्ठाने्टपयोजनरूय अनुत्रन्धत्रयकी चर चार्म, जो उन्पत्तवा्यः काकदन्तपरीक्ा 
सातृविवाहोपदेश तथा सवै्बरहरतक्षकचूडारतालङ्कारोपदेशके उदाहरण दिप है वे धरमोत्तौ 
न्यायबिन्दुटीका ( पर २ ) के प्रमावसे अते नहीं है । इनकी शब्दरचना करीन करीव एक 
जेसी है । इसी तरह न्यायकुमुद चन्द्र प° २६ ) में प्रत्यक्ष शब्दकी ग्याष्या वरते समय 
मक्षाश्चितको प्रयक्षराब्दका व्युतत्तिनिमित्त बताया है ओर अक्लाभ्रित्वोपलित त्रथसाक्षा- 
्कारिख को प्रवृत्तिनिमित्त । ये प्रकार मी न्यायबिन्दुटीका (धर ११) से अक्षरशः मिलते हं। 

ज्ञानश्री ओर प्रमाचन्द्र-ज्ञानश्रीने क्षणसेगाध्याय आदि अनेक प्रकरण शिले है । 
उद्यानाचा्ं ने श्रपने ्ाततच्विेकमे ज्ञानश्रीके क्चणभेगाध्यायका नामोल्टेखपूवक रादु 
से खंडन किया है । उदयनाचार्यने श्रपनी लक्षणावली तर्काम्बिरांक (६०६ ) शक, ई० ९८४ 
म समाप्तकरी थी } त्तः ज्ञानश्रीका समय ई० € ८४ से पदि्ते तो होना ही चाहिए । मिष्ठ 
राइल सांक्स्यायनजीके नोटूस देखनेसे ज्ञात इश्रा है कि-ज्ञानश्रीके क्षणमगाध्याय या पोह 
सिद्धिके प्रारम्भे यह कारिका है- 

(“अपोहः शब्दकिङ्धाभ्यां न वस्तु विधिनोच्यते | 

वियानन्दकी श्रटपह्तीमे भी यह कारिका उदृधृत है । आ० प्रभाचन्रने भी अपोहवाद 
के पूर्पक्षम “अपोहः शव्दलिङ्ञाभ्यां” कारिका उदृधृत की है । वाचस्पतिमिश्र (° ८४! 
के ग्रन्थो मेँ ज्ञानश्रीकी समाटोचना नदीं है पर उदयनाचा्थे (६० €८४ ) के न्धो है 


इसलिए भी ज्ञानश्रीका समय ईसाकी १० वीं शतानब्दीके बाद तो नहीं जा सकता । 


१ देखो वादन्यायका परिक्लिष्ट । 


प्रस्तावना ९५ 


॥ 


जयसिंहरारिभद्‌ ओर प्रभाचन्द्र-म श्री जयसिहराशिका तोपक्चवसिह नामक ्रन्थ 
गायकवाड सीरीजमे प्रकारित हृश्मा है । इनका समय ईसाकी ८ वीं शतान्दी है । तत््वोपश्षवप्रन्थ 
म प्रमाण प्रमेय आदि समी तोका बहुविध विकल्पजालसे खडन क्या गयादहै। सा० 
विद्यानन्दके म्रन्थोमे सवैप्रथम तच्वोपक्षववादीका पूर्वपक्ष देखा जाता है । प्रभाचन््रने संशयज्ञान- 
का पूर्वपक्त तथा वाघकज्ञानका पूर्वपक्ष तच्ोपक्ञव ्रन्थसे दी. किया हैः ओर उसका उतने ही 
विकल्पो द्वा खडन किया है | प्रमेयकमलमा्त॑ण्ड ८ पु० ६४८ ) मे ,तच्ोपक्घववादि" का 
दृष्टान्त मी दिया गया है । न्यायजुसुदचन्द्र ( पृ० ३३९) मे भी 'तत्लोपक्षववादिका दृष्टान्त पाया 
जाता है | तात्प यह्‌ कि परमतके खडनमे क्रचित्‌ तच्योपक्षववादिकरत विकल्पोका उपयोग 
कर तेने पर भी प्रमाचन्द्रने स्थान स्थान पर तवोपक्ववादिके विकल्पोकी भी समीक्षा की है। 


कुन्दङकन्द ओर प्रभाचन्द्र-दिगम्बर माचार्यो मे ्रा० बुन्दवुन्दका विरिष्ट स्थान है । 
इनके सारत्रय-प्रवचनसार, पश्चास्तिकायसमयसार ओर समयसार-के सिवाय वारस्रणवेक्ला 
््टपाहृड श्रादि ग्रन्थ उपलब्ध हैँ | प्रो० ए० एन ० उपाध्येने प्रवचनसारकी भूमिकामे 
इनका समय ईपसाकी प्रथमशताब्दी सिद्ध किया है । कुन्दकुन्दाचार्थने बोधपाट्ड ८ गा० ३७ ) 
म केवलीको श्राहार ओर निहारसे रहित बताकर कवलाहारका निषेध किया है | सूत्रपराभृत 
(गा० २३-३६ ) मे स्रीको प्रनरज्याका निषेध करके चीमुक्तिका निरास किया है । कुन्दकुन्द- 
के इस मूलमागैका दारोनिकरूप हम प्रभाचन्द्रके म्रन्थोमे केवछिकवलाहारवाद तथा सखीसुक्ति- 
वादके रूपमे पाते है । यचपि शाकटायनने अपने केविभुक्ति ओर खीसुक्ति प्रकरणोमे दिग- 
म्वरोकी मान्यताका विस्तृत खंडन क्रिया है, जिससे ज्ञात होता है कि शाकटायनके सामने 
दिगम्बराचार्योका उक्त सिद्धान्तद्यकरा समथ॑क विकसित साहिल रहा है । पर माज हमारे 
सामने प्रमाचन्द्रफे ग्रन्थ दही इन दोनो मान्यताभओेक्रे समर्थकरूप्मे समुपस्थित है । श्रार 
प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुद चन्द्रम प्रबचनसारकी "जियदु य सरदु यः गाथा, मावपाहृडकी “एगो से 
सस्सदो' गाथा, तथा प्रा० सिद्धभक्तिकी 'पुवेदं वेदन्ताः गाथा उद्धृत की है। प्राकृत दशमक्तियों 
भी कुन्दकुन्दाचा्ेके नामसे प्रसिद्ध ह 


समन्तभद्र ओर प्रभाचन्द्र-आधस्तुतिकार स्वामी समन्तसद्राचायके बुहत्सछरयम्मूस्तोत्र, 
्माप्तमीमासा, युक्त्यनुशासन श्रादि प्रन्थ प्रसिद्ध हँ । इनका समय विक्रमकी दूसरी शताब्दी 
माना जाता है। किन्ीं विद्रानोका विचार है किं इनका समय विक्रमकी पाचवींया र्वी 
शताब्दी होना चाहिए | प्रभाचन््रने न्यायकुमुद चन्रं बहत्स्रयम्भूर्तोत्रसे “अनेकान्तोऽप्यनेकान्नः" 
“४मालुषीं परकृतिमभ्यतीतवान्‌” “तदेव च स्यान्न तदेव" इत्यादि श्लोक उद्धत किए है | 

रा० विदयानन्दने ाप्तपरीक्ताका उपसहार करते इए निभ्नलिखित श्लोक लिखा ह कि- 


““श्रीमत्तत्त्वार्थगाख्ाद्‌ युतसल्िरनिषेरिद्धरनोद्धवस्य 
म्रोत्थानारम्भकाले सकल्मरमिदे जाखकारेः छृतं यत्‌ | 


१) न्यायकुञद्चन्द्र 


सतोत्रं तीथांपमानं प्रथितप्रधुपथं खामिमीमांसितं तत्‌ 
विद्यानन्दे; स्वराक्तथा कथमपि कथितं सत्यवाक्याथेसिद्धये ॥१२३॥ 
अथीत्‌ तच्वाथशाखरूपी सदूयुत समुद्रसे दीप्तरतोके उद्धवके प्रोत्थानारम्भकाल-प्रारम्मिक समयमे, 
शाखकारने, पापका नाश करनेके ठिए, मोक्तके पथको वतानेवाला तीथैखरूप जो सवन किया 
था ओर जिस सवनकी मीने मीमांसा की है, उसीका विद्यानन्दे श्रपनी खल्पशक्तिके ्नु- 
सार सव्यवाकष्य ओर सव्या्थकी सिद्धिके टिप विवेचन किया है | 
वे इस श्छोकमे स्षष्ट सूचित करते हैँ कि स्वामी समन्तमद्रने ममोक्षमागेस्य नेतारम्‌ 
मेगलश्छोकम वणित जिस श्राप्तकी मीमांसा की है उसी ्प्तकी भेने परीता की हे । वह मंगलस्तोत् 
तच्ाथशाखरूपी समुद्रसे दीप रत्रौके उद्भवके प्रारम्मिक समयमे शाघ्लकारने बनाया था । यह 
तच्वाथृशाख्च यदि तव्चार्थसत्र है तो उसका मथन करके रत्नोके निकालनेवाले श्राचारय पूज्यपाद 
है | यह भमोक्षमारीस्य नेतारः श्टोक स्वयं सूत्रकारका तो नदीं मालूम होता; क्योकि भद्र 
कलङ्कदेव ओर विद्यानन्दे श्रपने राजवार्तिक ओर श्छोकवार्तिकरममँ इसका व्याष्यान नहीं विया 
है । यदि वियानन्द इसे सूत्रकारक्रत ही मानते होते तो वे श्वय ही शटोकवार्तिकमे उसका 
व्यास्यान करते । इस ररोकमे वियानन्दने !मोक्षमाैस्य नेतारं श्टोकको उस शाकाएका 
वताया है, जिसने तच्ा्थशाखरूपी समुद्रका मथन करके दीप्तरत निकाले थे । वे दस शोको 
मूलसूत्रकारका नहीं मानते । परन्तु यदी वियानन्द ्राप्तपरीत्ञा ( प्र० २) के प्रार्ममे हसी 
शछोकको सत्रकारकृत भी लिखते है । यथा- 
“कि पुनस्ततपर्मेष्ठिनो गुणस्तत्र शाखरादौ सूत्रकाराः प्राहुरिति निग्ते-मोक्षमागेख नेतार “""' 
इस पक्तिम यदी श्टोक सूत्रकारकृत कहा गया है | किन्तु विवानन्दकी दौीका ध्यानसे समीक्ष 
करने पर यह स्पष्टरूपसे विदित यो जाता दे किं वे अपने अरन्थोमिं किसी भी पूरौचायैको सूत्रकार 
ओर्‌ किसी भी पू्रमन्थको सूत्र छिखते है । तय्ार्थश्लोकवार्तिक ८ प° १८४ ) मेँ वे कलङ्क 
देवका सूत्रकार शब्दसे तथा राजवार्तिकका सूत्र शब्दसे उल्लेख करते है-“'तेन ग्छरियानि 
न्दरियानपेक्षमतीतन्यभिचारं साकारत्रहणम्‌" इत्येतत्रोपात्तमुक्तं भवति । ततः, प्रयक्षलक्ण 
राहुः स्पष्ट साकारमञ्चसा । द्रन्यपर्यायसामान्यविदोपाथत्सवेदनम्‌ ॥  ॥ श्ूतरकारा इति 
तेयमाकलद्भावयोधने ।” इतत यवतरणमे “इन्द्रियानिन्दरियानपेक्ष' वाक्य राजवार्तिक '१०३८) 
काहे तथा ग्रयक्षलक्नणं'इटोक न्यायविनिश्वय (श्छो० ३ ) का है | अतः मात्र सूत्रकारके नाममे 
“सोश्नमा्मन्य नेतार र्लोकको उद्धत करनेके कारण हम वियानन्दका काव इसे मूल मूत्रकाए 
ट्त माननेकी ओर्‌ है' यह्‌ नही सम सकते । न्यथा वे इतका व्याल्यान श्छोकवारतिकर्म खव 
वने । च्ननः इम पक्तिं सूत्रकार शव्से मी इदधरलोके उद्धवकर्त आाचारयैका दी ग्रहण कना 
चाटिप्‌ | “मोक्मारस्यनेनार' रोक वस्तुतः सर्वार्थसिद्धिका दी मगलर्टोक है | ओर यदि समन्तम्रन 
टसी ग्टेकके उपर अपनी व्यापमीमासा वनाई हे, चा कि विचानन्दक्रा उल्लेख हे, तो समन्तमर 
पाठने उत्तरकाटीन स्ति दने है । प॑० छुखलालजी का यह त्क कियद समन्तः 


म्रस्ततिना २५७ 


पूज्यपादके प्राक्राटीन होते तो वे अपने इस युगप्रधान श्राचार्य की श्राप्तमीमांसा जैसी अनू 
कृतिका उल्लेख किए बिना नहीं रहते" विचारणीय है । यपि एेसे नकारासक प्रमाणो 
से किसी घाचार्थके समयका स्वतन्त्र भावसे साधन बाधन नहीं होता फिर मी विचार की 
एकः स्पष्ट कोटि तो उपस्थित हो दी जाती ३! समन्तमद्रकी आ्तमीमांसाके चौथे पच्च्छिदमे 
वर्णित 'विरूपकार्यारम्मायः आदि कारिकाओके पूर्वपक्षो की समीत्ञा करनेसे ज्ञात होता है कि 
समन्तमद्रके सामने संभवत. दिग्नागके म्रन्थ भी रहे हैँ । बौद्धदरोन की इतनी स्पष्ट विचारधाराकी 
सम्भावना दिग्नागसे पहिले नदीं की जा सकती । 

देतुबिन्दुके अधटकृत विवरणम समन्तमद्रकी ्प्तमीमां साकी “प्रन्यपयौययोरेक्यं तयोर- 
ठ्यतिरेकतः” कारिकाके खंडन करनेवाले ३०-३५. @ोक उद्भूत किए गए हैँ । ये शोक संमवतः 
धर्मकीर्तिके किसी मन्थकरे हो । श्र्चटका समय < वीं सदी है । कुमारिलके मीमासाश्छोकवातिंकमें 
समन्तमद्रकी ““घटमोक्िसुवणीर्थीः" कारिकाकर प्रतिच्छायभूत निम्न श्लोक पाये जति है-- 
८"व्धमानकभेद्गे च सुचकः क्रियते यदा । तदा पूवौर्थिनः शोकः प्रीतिश्वाप्युत्तराथिनः ॥ 

हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्म द्रस्तु ्यात्मकम्‌। न नारोन विना शोको नोत्पादेन विना सुखम्‌ ॥ 
स्थिया विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनियता ॥।” [ मी० श्डो° प° ६१९ | 

कुमारिलका समय ईसाकी ७ वीं सदी ३ । श्रतः समन्तभद्रकी उत्तरावधि तो सातवीं सदी सुनि- 
श्चित है । पूर्वीधिका नियामक प्रमाण दिग्नागका समथ होना चाहिए । इस तरह समन्त- 
भद्रका समय इसाकी ५ वीं ओर सातवीं शताब्दीका मध्यभाग श्रधिक संभव है। यदि विवा- 
नन्दके उल्लेखमे पेतिहासिक दृष्टि भी निविष्ट है तो इनका समय पृज्यपादके बाद होना चाहिए । 
अन्यथा दिभ्राग (ई० ४२५ ) के बाद ओर पूञ्यपादसे कुद पहिले । 

पूञ्यपाद ओर प्रभाचन्द्र-खा ० देवनन्दिका श्रपर्‌ नाम पूज्यपाद था | ये विक्रम की 
पाचवी ओर छटी सदीके ख्यात अ्ाचाय थे । श्रा ० प्रमाचन्दने पृज्यपादकी सर्वांथसिद्धि पर 
तत्त्ृत्तिपदविवरण नाभी लघुचत्ति लिखी है । इसके सिवाय इन्होने जेनेन्द्रभ्याकरण पर 
शब्दाम्भोजभांस्कर नामका न्यास लिखा है । पृज्यपादकी संस्कृत सिद्धमक्तिसे “सिद्धिः खात्मो- 
पलब्धिः' पद्‌ मी न्यायक्ुुद चन्द्रम प्रमाणरूपसे उद्धृत किया गया हे । प्रमेयकमलमा्तेण्ड तथा 
न्यायक्रुमुद चन्द्रम जहा कीं मी व्याकरणके सूत्रोके उद्धस्ण देनेकी अवश्यकता इई है वहां 
प्रायः जैनेन्द्रन्याकरणके अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठ्से ही सूत्र उद्धृत किंए्‌ गणए्‌ हे । 

धनञ्जय ओर प्रभाचन्द्र-्तष्छतसाहिव्यका संकतिप्त इतिहासः के लेखकद्धयने धनञ्चयका 
समय ई० १२ वे शतकका मध्य निर्धारित करिया है ( प° १७३ ) । ओर श्चपने इस मतकी 
पुष्टिके रए के ° वी° पाठक महाशयका यह मत भी उद्धूत किया है कि-"“धनजयने दिसन्धान 
मदहाकान्यकी रचना ई० ११२३ ओर ११४० ऊ मध्यमे की दै!" डो० पाठक ओर उक्त 


१ देखो अनेकान्त वपं १ पृ० १९७ ! प्रेमी जी सूचित करते हं कि इसकी प्रति ववईके एरक पच्चान्राल 
सरस्वती भवनम मौजूद हं । 


२८ न्यायकुञुदचन्दर 


इतिहास क लेखकद्वय अन्य कई जेन कवियोके समय निधौरणकी भांति पनन्चयके समयमे भी 
वड़ी भारी भ्रान्ति कर वेठे है । क्योकि विचार करनेसे धनञ्जयका समय ईसाकी ८ वी स्दीका 
स्रन्त ओर न्वीका प्रारम्भिक माग सिद्ध होता है- 

१ जल्दण (३० द्वादशशतक ) विरचित सूक्तिशुक्तावलीम रजशेखरके नाभसे धनञ्च 

यकी प्ररोसामें निन्न लिखित पय उद्भूत है- 
“'द्विसन्धाने निपुणतां सतां चक्रे धनञ्जयः । यया जातं फलं तस्य स तां चक्रे धनञ्जयः ॥' 
रस पथमे राजशेखरने धनञ्जयके द्विसन्धानकाव्यका मनोमुगधक्रर सरणिसे निर्देश किया है । 
सस्कृत सादहिघयके इतिहासकरे लेवकद्वय ॒छिवते हैँ कि--“यह्‌ राजरोखर प्रवन्धकोशका कता 
जैन र।जद्रोखर हे । यह रजदोखर ई० १३४८ मे विद्यमान था ।› आश्वर्यहैकि षर्व 
शताव्दीके विद्वान्‌ जल्एके द्वारा विरचित ग्रन्थमे उदिलित होने वाले राजशेखरको लेषकदप 
१४ वीं शताब्दीका जैन राजशेखर वताते दहै | यहतोमोटी बातदहै कि १२ वीं शतान्दीके 
जन्दणने १४ वीं शताब्दीके जेन राजशेखरका उल्लेख न करके १० वीं रातान्दीके प्रसिद्ध काम्य 
मीमासाकार राजशेलरका दी उल्लेख किथा है । इस उष्ेखसे धनञ्चयका समय < वीं शता्दके 
अन्तिम भागक्रे वाद्‌ तो किसी मी तरह नहीं जाता। ६० ९६० मेँ विएचित सोपदेवके 
यशस्तिलकचम्पूम राजशेखरका उल्लेख ह्यनेसे इनका समय करीव ई० € १० ठदरता है । 

२ वादिराजसूरिश्रपने पा्वनाथचरित (° ४) मे घनञ्जयकी प्रशंसा करते इए लिखते ~ 
धय्रनकभेदसन्धानाः खनन्तो हृदये जुहुः । बाणा धनञ्ञयोन्युक्ताः कणीस्येव प्रियाः कथम्‌ ॥' 
ट्स शट दटोकमे ' अनेकमेदसन्धाना.` पदसे घनञ्लणके "द्विसन्धानकाव्य का उल्लेख वर 
दुला किया गया हे | वादिराजसूरिनि पास्वनाथचरित ९४७ शक (६० १०२५) मँ सापि 
क्रिया धा | यतः घनञ्जयका समय ६० १० वीं शताब्दीके वाद तो किसी मी तरह नदीं जा सकता । 

३ श्ा० वीरतेनने श्रपनी धर्वलारीका ( श्मरावतीकी परति प्र० ३८७) मँ धनञ्जपकी 
शनेकरार्थनाममालाकरा निन्न लिखित इटोक उद्धृत किया है- 

^'टेततिवं प्रकारः व्यवच्छेदे विपशरये । प्राटुभीवे समाप्तौ च इतिशब्द विदुवधाः ॥" 
ध्रा° वीरसेनने ववलाठीकाकी समाप्ति शक ७३८ (६०८१६) मे की थी । त्तः धन्ना 
1 नाब्दीका उत्तरमाग जौ न्वी शताव्दीका पूर्वमाग घुनिधित होता दै । घनन्न 
भना मानना 


प्रमागमङन्टदुन्य प्रव्यपादस्य टश्षणम्‌ । धनञ्यक्वेः काव्यं रवत्रयमपश्िमम्‌ ॥ 


हन दनक यङतददेवका नाम टा दहे] ज्चकलक्रुटेव ईसाकीर वी सर्के श्माचाय द्‌ 
लगा समप = वी मर्वका उत्तराय ओर नर्वीका पूवीर्थे मानना चुसगत दं । ब्रा 
यव्य प्रमेयउमलमार्नण्ड ८ प्र० ०२) मे घनन्नयकरे दिसन्धानकाव्यक। उठ 


टमटचन्टन टमी स्थन पर्‌ द्विन्धानकी जगह त्रिनन्धान नाम टिया गया ६ । 
3 ए 














द ाजा दते मणम प्रस्तावना 7० ६२॥ 


प्रस्तावनां ९९ 


रविभद्रकिष्य अनन्तवीयं ओर प्रभाचन्द्र-रविभद्रपादोपजीवि अनन्तवीयौचार्यैकी 
सिद्धिविनिश्वयटीका समुपलब्ध है । ये ्रकलङ्कके परकरणोके तलद्रष्टा, विवेचयिता, व्याख्याता 
ओर मर्मन थे। प्रभाचन्द्रने इनकी उक्तियोसे ही दुरवगाह अकलङ्कवाख्चयका सुष्टु अभ्यास 
ओर विवेचन किया था } प्रमाचन्दर श्ननन्तवी्के प्रति श्रपनी कृतज्ञताका भाव न्यायकुमुद चन्द्र 
एकाधिकनार प्रद्ित करते है । इनकी सिद्धिविनिश्वयदीका श्रकङंकवाच्ययके टीकासादिलयका 
रिरोरतर है । उसमे सैकड़ो मतमतान्तरोका उल्लेख करके उनका सविस्तर निरास किया गया है | 
इत टीकामे धमकी, अचैट, धर्मोत्तर, ्रजञाकरणगुप्त, आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध घमेकीरतिसाहिष्यके 
व्या्याकारोके मत उनके प्रन्थोके लम्बे लम्बे श्रवतरण देकर उद्धूत विष गण्‌ हैँ । यह टीका 
प्रमाचन्द्के म्रन्थो पर अपना विचित्र प्रभाव रखती है। शान्तिसूरिने श्रपनी जैनतकेवा- 
तिकवृत्ति ( प्र० ९८ ) मेँ (एके भ्रनन्तवीयौदय.' पदसे समवतः इन्हीं ्रनन्तव्रीयैके मतका 
उल्लेख किया है । 

विधानन्द ओर प्रभाचन्द्र-खा० विदानन्दका जैनतार्किकोमे अपना विशिष्ट स्थान 
है । इनकी श्लोकवार्तिक, अरष्टसदसरी, आप्तपरीन्ता, प्रमाणपरीत्ता, पत्रपरीक्षा, सव्यशासनपरीक्षा, 
युक्तयनुशासनटीका रादि तार्किककृतिर्थो इनके श्रतुल तलस्पर्शीं पार्डिय ओर स्तोमुख श्रध्ययन 
का पदे पदे ्नुमव कराती है । हन्दोने पने किसी भी भ्रन्थमे अपना समय श्रादि नदी 
दिया है| श्रा प्रमीचन्द्रके प्रमेयकमलमासैण्ड ओर न्यायकुसुद चन्द्र दोनों दी प्रसुख्न्थो पर 
वियानन्दकी कृतियोकी सुनिित अमिट हाप है । प्रभाचन्द्रको विधानन्दके मन्थोका श्रनूला 
त्म्यास्त था | उनकी शब्दरचना भी विानन्दकी शब्दभगीसे पूरी तरह प्रभावित है । प्रमा- 
चन्दने प्रमेयकमलमात्तण्डके प्रथमपच्च्छिदके त्न्तमे- 

“विद्यानन्दसमन्तमद्रगुणतो नित्यं मनोनन्दनम्‌" 

इस श्रोकांशर्मे श्टिष्टरूपसे विद्ानन्दका नाम जिया है । प्रमेयकमलमार्तण्डमे पत्रपरीक्तासे 
पत्रका लक्तण तथा अन्य एक शछोक भी उद्भूत किया गया है । श्रतः विचानन्दके ग्रन्थ प्रमा- 
चन्द्रक डिए उपजीन्य निर्विवादरूपसे सिद्ध हो जाति है | 

आ० विदानन्द्‌ पने ्माप्तपरीक्ता ्ादि प्रनथोमे 'सलयवाक्याथैरिद्धये' सयवाक्याधिपाः! 
विशेषरणसे तत्काटीन राजाका नाम भी प्रकारान्तरसे सूचित करते हैँ । घावू कामताप्रसादजी 
८ जेनसिद्धान्तमास्कर भाग २ किरण ३ प्र० ८७) लिखते हैँ कि-'ध्वहृत समव है कि उन्होने 
गगवाडि प्रदेश मे वहुवास किया हो, क्योवि, गगवाडि प्रदेशके राजा राजमल्लने भी गगवरमे 
होने बलि राजाओमे सवेप्रथम 'सल्यवाक्य' उपाधि या श्रपरनाम धारण किया था! उपर्युक्त 
श्लोकोमे यह समव है कि विदानन्दजीने श्रपने समयके इस राजाके 'सव्यवाक्याधिपर' नामको 
ध्वनित किया हो । युक्तथनुशासनाङंकारमे उपरक्त श्लोक प्रशस्ति रूप रै ओर उसमे रचयिता 
दवारा अपना नाम ओर समय सूचित होना ही चाहिए । समयके किए ततकाटीन.राजाका नाम 
ध्वनित करना पर्याप्त है । राजमल सत्यवाक्य विजयादिव्यका लडका था ओर वह सन्‌ ८१६ 
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के लगभग राञ्याधिकारी इमा था | उनका समय भी वियानन्दके श्रनुकूल है । युक्तयनुश- 
सनालङ्कारके अन्तिम श्टोकके “प्रोक्तं युक्त युशासनं विजयिभिः ओ्रीसयवाक्याधिषैः इस 
अशमे सत्यवाक्याधिप ओर विजय दोनों शब्द है, जिनसे गंगराज सत्यवाक्य ओर्‌ उसके पिता 
विजयादिलयका नाम ध्वनित होता है । इस अवतरणसे यह घुनिशित हो जाता है कि विघानन्दने 
श्रपनी कृतिर्यो राजमल सत्यवाक्य (८१६ ई० ) के राज्यकालमे वनाई है । आ्आ० विघयानन्दने 
सर्वमथम च्पना तचाथश्लोकवार्तिक म्रन्थ बनाया रै, तदुपरान्त अष्टसहन्नी ओर विवानन्द- 
महोदय, इसके अनन्तर अपने ्राप्तपरीच्ता श्ादि परीक्तान्तनामवाले लघु प्रकरण तथा 
युक्तयनुशासनटीका; क्योकि ्रष्टसह खीरमे तखाथर्लोकवातिकका, तथा श्राप्तपरीक्षा श्रादिि श्रष्ट- 
सदसी ओर विचयानन्दमहोदयका उल्लेख पाया जाता है । विदानन्दने तत््वाथैरछोकवारतिक 
ओर श्रष्टपहस्रीमे, जो उनकी मय रचनार्द्‌ है, 'सलवाक्य' नाम नहीं लिया है, पर श्याप्तपरीक्षा 
श्रादिमे (सल्यवाक्ष्यः नाम ल्या है । अतः मालूम होता है कि विद्यानन्द स्छोकवार्तिकं ओर 
अ््टसदसीको सलवाक्यके राज्यसिहासनासीन होनेके पिते दी वना चुके होगे । विचानन्दके 
मन्थोमे मेडनमिश्करे मतका खडन है ओर अष्टसहल्रीमे सुरेश्वरके सम्बन्धवार्तिकसे ३।४ कारिका 
मी उद्भूतकी गई दै । मंडनमिश्र ओर सुरेश्स्का समय ईपाकी स्वी शतान्दीका पूरवमाग माना 
जाता है । रतः विबानन्दका समथ ईसाकी = वीं शतान्दीका उत्तराष ओर नर्वीका पूवष 
मानना सयुक्तिकं मालूम होता है । प्रभाचन्द्रके सामने इनकी समस्त रचना रही ह । तलः 
पञ्चववादका खडन तो वियानन्दकी अटर्सहक्तीमे ही विष्तारसे मिलता है, जिसे प्रमाचनद्रने पन 
्रनथोमे स्थान दिया ई । इसी तरह श्रष्टसहस्री ओर श्छोरवातिकमे पाई जानेवाली मावना तिपि 
नियोगके विचारकी दुरवगाह चरचा प्रमाचन््रके न्यायज्ुसुदचन््मे प्रसन्नरूपसे अ्रवतीणे इई दै । 
श्रा० मिवानन्दने ता्दटोकवार्तिक ८ प्र० २०६ ) मे न्यायदशंनके पर्ववत्‌ श्रादि भयु- 
मानसूत्रका निरास करते समेय केवल भाष्यकार ओरं वार्तिककारका ही मत पूर्वपक्ष रूपे 
उपस्थित किया है | वे न्यायवातिकतास्यैटीकाकारके अभिप्रायको श्रपने पू्वपक्षम शामित 
नदी करते । वाच्पतिमिश्रने ताघ्पथटीका ६० ८४१ के लगमग बनाई थी ] इससे भी तयाः 
नन्दके उक्त समयकी पुष्ट होती है । यदि विदानन्दका मन्थ रचनाकाल्ञ ई० ८४१ के गद 
दोता तो वे तात्पयटीका उल्लेख किये चिना न 'रहते । 

अनन्तकीतिं ओर प्रभाचन्द्र-लघीयल्रयादि संप्रहमे अनन्तकीर्तिकृत लघुसर्वहसिद्ध 
ओर ब्रहप्सर्बकञसिद्धि प्रकरण सुद्वित है । लघीयल्लणादिसंगम्रहकी ही प्रस्तावनामे प° नाथूरामजी 
्रेमीने इन अनन्तकीर्तिके समयकी उत्तरावधि विक्रम संवत्‌ १०८२ के पदिले निधीरित की है 
ओर इस समयके समथनमे वदिराजके पार्थनाथचरितका यह श्लोक उद्धत किया दै- 

“आत्मनेवाद्वितीयेन जीवसिद्धि निवभ्रता । अनन्तकीर्तिना शुक्तिरात्निमार्गेव लक्ष्यते ॥ 

वादिराजने पाश्वनाथचरित की रचना विक्रम संवत्‌ १०८२ मेकी थी । संभव तो यहं 

हे कि इन्हीं अनन्तकीतिने जीवसिद्धिकी -तरह लघुसरष्ञसिद्धि ओर ब्रहत्सभैक्ञसिद्धि मन्थ बना 
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हो | सिद्धिविनिरश्चयटीकाम चअनन्तवीर्यने भी एक अनन्तकीर्तिका उल्लेख किया है | यदि 
पार््यनाथ चरितमें स्मृत अनन्तकीतिं ओर सिद्धिविनिश्वयटीकाम उल्लिखित श्ननन्तकीरतिं एक 
ही व्यक्ति हतो मानना होगा किं इनका समय प्रभाचन्द्रके समयसे पिले है; क्योकि प्रभा- 
चन्द्रने अपने मरन्थोमिं सिद्धिविनिश्वपटीकाकार अनन्तवीर्यका सबहमान स्मरण किया है । रस्तु । 
श्रनन्तकीर्विके लघुसर्वज्गसिद्धि तथा ब्रहत्सवेक्ञसिद्धि अन्थोका शरोर प्रमेयकमलमार््तण्ड तथा 
न्यायक्ुपुदचन्द्रके सर्वज्ञसिदधि प्रकरणोका श्राभ्यन्तर परीक्षण यह स्पष्ट बताता है कि इन भ्रन्धो्े 
एकका दुसरेके ऊपर पूरा पूरा प्रमाव है । 

नुहत्सवक्ञसिद्वि-( प° १८१ से २०४ तक्र ) के ्रन्तिम पृष्ठ तो कुद थोड़ेसे हेफेरसे 
न्यायतरुमुद चन्द्र ८ प° ८३८ से ८४७ ) के मुक्तिवाद पभकरणके साथ श्पूव साद्द्य रखते हैँ । 
इन्दे पट़कर्‌ कोई भी साधारण व्यक्ति कह सकता दै कि इन दोनोमेसे किसी एकने दूसरेका 
पुस्तक सामने रखकर अनुसरण क्रिया है । मेरा तो यह विश्वास है कि अनन्तकीर्तिकृत बृहत्‌- 
सर्वगसिद्धिका दी न्यायक्रुसुद चन्द्र पर प्रभाव रै । उदाहरणार्थ- 

“किन्तु अज्ञो जनः दुःखानदुषक्तयुखसाधनमपश्यन्‌ आत्मल््नहात्‌ सांसारिकेषु दु.खा- 
नुषक्तपु साधनेषु प्रचसैते । हिताहितविवेकन्ञस्तु तादाविकसुखसाधन स्ञ्य(दिकं परियज्य 
आस्मस्रेहात्‌ आव्यन्तिकसुलसाधने सुक्तिसागी प्रवते । यथा पथ्यापथ्यविवेकमजाननातुरः 
तादालिकसुखसाघन व्याधिविवृद्धिनिमित्तं दध्यादिकञपादत्ते, पथ्यापभ्यविवेकज्ञस्तु तसरि- 

सज्य पेयादौ सोग्यसाधने प्रव॑ते । उक्तश्च-तदात्वसुखसज्ञेषु भावेष्वज्ञोऽनुरज्यते । हित- 
मेवानुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः।।-न्यायङ्कुमुद चन्द्र प° ८४२ । 

(“किन्त्वतञज्ञो जनो दुःखाननुषक्तसुखसाधनमपरयन्‌ आत्मन्लिदयात्‌ संसारान्तःपतितेषु 
दुःखानुषक्तसुखसाधनेषु प्रवतेते । हिताहितविवेकन्ञस्तु तादात्विकसुवसाधन सत्यादिके परि- 
यज्य आात्मस्ेदादायन्तिकसुखसाधने सुक्तिमाग प्रवतेते । यथा पथ्यापथ्यविवेकमजानन्नातुरः 
तादाचिकसुखसाधनं व्याधिविवृद्धिनिसित्त दध्यादिकञुपादत्त, पथ्यापभ्यविवेकन्ञस्तु आतुर- 
स्तादाल्िकसुखसाधन दध्यादिक पर्व्यज्य पेयादावारोग्यसाधने प्रवतत । तथा च कस्यचि- 
दविदुष. सुभाषितम्‌-तदाखसुखसंज्ञेषु म वेष्वज्ञोऽनुरज्यते । दितमेवाुरभ्यन्ते प्रपरीक््य 
परीक्षकाः ।।"-व्हत्सवेज्ञसिद्धि प° १८१। 

इस तरह यह समूचा दी प्रकरण इसी प्रकारके राब्दानुसरणसे ओतग्रोत है । 

शाकटायन ओर प्रभाचन्द्र-~रा्रकय्वंशी राजा अमोघत्रषैके राज्यक्राल ८ ईस्वी ८१४- 
८७७ ) मे शाकटायन नामके प्रसिद्ध वैयाकरण हो गर ह । ये यौपनीय सके चार्थे ये | 
यापनीयसंधका वाद्य माचार वहत कुद दिगम्बरोसे मिलता जलता था । यें न्न रहते ये। 
शरेताम्बर्‌ श्रागमोको श्रादरकी टष्टिमे देखते ये । श्रा०° चाकटायनने श्रमोधवर्पके नामसे पने 


१ देखो-प० नाथू रामप्रेमीका यापनीय साहित्यकी खोज" (अनेकान्त वपं ३ किरण १} तया प्रो° ए० 
उपाध्याया “्यापनीयसध' ( जेनदरंन वर्प ४ रक ७ ) केख ! 
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शाकटायनभ्याकरण पर श्रमोधवृक्तिः नामकी दीका बनाई थी | श्रतः इनका समय भी लगभग 
६०८०० से ८७५ तक्र समना चाहिए । यापनीयसंघके अनुयायी दिगम्बर श्रौर शरेताभ्बर दोनों 
सम्प्रदायोकी कुद कुद बातोको खीकार करते थे । एक तरहसे यहं स दोनो सम्प्रदायोके 
जोडनेके लिए श्चंखलाका काये करता था । आचाय मलयगिरिने अपनी नन्दीसूत्रकी रीका 
( प्र° १५ ) मे शाकटायनको ्यापनीययतिग्रामाग्रणी' लिखा है-“राकटायनोऽपि यापनीय- 
यतिग्रामा्रणीः स्वोपन्ञरब्दानुशासनव्रत्तौ | शाकटायन आचार्थने अपनी अमोधदृक्तिमे लेदपूत्र 
नियुक्ति कालिकसूत्र ्रादि अ्े० प्रन्थौका बडे अआदरसे उल्लेख किया है | श्राचा्य शाकटायनने 
केवलिकवलाहार तथा च्ीमुक्तिके समर्थनके लिए स्रीपुक्ति ओर केवलिभुक्ति नामके दो प्रकरण 
बनाए है! | दिगम्बर ओर शेताम्बरोकरे परस्पर वरिलगावम ये दोनों सिद्धान्त दही सुय माने जातत 
है | यो तो दिगम्बर ग्रन्धोम कुन्दकुन्दाचा्यं पूज्यपाद आदिक म्रन्थोम खीसुक्ति ओर्‌ केवलि- 
मक्तिका सूत्ररूपसे निरसन किया गया है, परन्तु इन्दं विषयोके पू्ोततरपक्त स्थापित कलव 
राखार्थका रूप आ ० प्रमाचन््रने ही अपने प्रमेयकमलमात्त॑ण्ड तथा न्यायकुमुद चन्द्रम दिया 
हे । श्ेताम्बरोकरे तकसाहिव्यमे हम समैप्रथम हरिभद्रसूरिकी ललितविस्तरामे खीयुक्तिका संकषप् 
समर्थन देखते है, परन्तु इन विषरयोको शासखरार्थका रूप सन्मतिरीक्राकार्‌ अभयदेव, उत्तराध्ययन 
पारयरीक्राके रचयिता शान्तिसूरि, तथा सयाद्रादरत्नाकरकार वादि देवसूरिने दी दिया दे । प्र 
तो यदोव्रिजिय उपाध्याय, तथा मेघव्रिजयगणशि श्रादिने पर्याप्त साम्प्रदायिक रूपसे इनका विप्र 
किधा है। इन विवादग्रस्त विभर्योपर्‌ लिखि गए उभयपक्षीय साहित्यका देतिहासिक्र तथा ताच्िक- 
दिते सुदम अध्ययन करने पर्‌ यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि खीमुक्ति ओर केवलिभक्ति विष्यो 
तमर्थनका प्रारम्म ताम्बर ्राचार्योकी श्रपक्षा यापनीयसंध वाढोने ही पहिले तथा दिलचस्पी 
साथ किपा है| इन विषयोको शालार्थका रूप देनेवाले प्रभाचन्द्र, अभयदेव, तथा शान्तस्‌ 
वारीव करीव समकालीन तथा समदेशीथ ये । भरन्तु इन आचर्ोनि श्रपने प्के समर्थ 
एक दूसरेका उल्लेख या एक दूसरेकी दलीलोका साक्षात्‌ खंडन नदी किपा। ्रमेयकमलमाततणठ 
ओर म्यायकुसुद चन्द्रम खीयुक्ति ओर केवलिमृक्तिका जो विस्तृत पूर्वपक्ष लिखा गया है वह विी 
ताय आचारे अन्यका न होकर यापनीया्णी शाकटायनकरे केवलिमुक्ति ओर सीति 
प्रकरणोने ही ल्या गया हे । इन अन्थोकरे उत्तरपक्षमे राकदायनकरे उक्त दोनों प्रकरणोकी एव 
एक ठलीलका शव्दः पूवपक्त करके सयुक्तिकं निरास किया गया है । इसी तरह समयक 
मन्मतिनकंटीक्ञा, ओर शान्तिसूरिकी उत्तराध्ययन पाश्यटीका ओर जनतकवार्तिकर्मे जाकटयनके 
न्दी परवरणोक् घाधरारते ही उक्त वातोका समर्थन किया गया हे | हो, वादिदेवसूरिके राकसः श्न 
मनमेदो दिगम्बर ओर ्तेतास्वर दोनो सामने सामने अति है । रन्ाकरम प्रमाचन्की दत 
पूवप नपर पाड जानी दै | तात्प यह कि-प्रमाचन्द्रने खीमुक्तिवाद तथा केव्िकवला्शट 
वादम ररेनाम्वरः आचार्योकौ वाय जाक्रटायनकरे केवलिमुक्ति ओौर खीमुकति प्ररवणोको च च 
£ वे प्रररण जननाहि्यमगोवक खड २ श्रक 2-८मे मुदित हृष्‌ द । 





` प्रस्तावना- २२ 


खडनका प्रधान ल्य बनापा है । न्यायक्रुमुदचन्दर प° ८६९ ) के पूर्वप्तमै शाकटायनकरे 
तीमुक्ति प्रकरणकी येह कारिका भी प्रमाण रूपे उद्धूत की गई दै 
““गा्स्थ्येऽपि सुखत्तवाः विख्याताः शीलवत्तया जगति । 
सीतादयः कथं तासतपसि विशीला विसत्वाश्च ॥' [ स्रीमु° श्छो° ३१] 

अभयनन्दि ओर प्रभाचन्द्र-जैनेनदरव्याकरणपर श्रा० अमयनन्दिकृत महादृत्ति 
उपलन्ध है । इसी महाव्क्तिके म।धारसे प्रमाचन्धने शब्दाम्मोजमास्कर' नामका जेनेन््रव्याकरण- 
का महान्यास बनाया है । प॑० नाधूरामजी प्रेमीने अपने “जैनेन््रन्याकरण ओर याचाय देवनन्दी" 
नामक लेमे नैनेन्दन्याकरणके प्रचक्तित दो सूत्र पाठोमेसे त्रमयनन्दिसम्मत सूत्रपाठको ही 
प्राचीन ओर पूज्थपादकृत सिद्ध किया है । इसी पुरातनसत्रपाठ पर प्रभाचन्द्रने अपना न्यास 
बनाया रै । प्रेमीजीने श्रपने उक्त गनेषणापूरणं लेखमे महादृत्तिकार अभयनन्दिको चन्द्रप्रमचरित्रकार 
वीरनन्दिका गुरु बताया है ओर उनका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शतान्दीका पूवेमाग निधौरित 
किया है। अआ० नेमिचनद्र सिद्धान्तचक्रवतीके गुरु भी यही श्रमयनन्दि थे। गोम्मटप्तार 
कर्मकाण्ड ८ गा० ४३६ ) की निम्नङ्िखित गाथासे भी यही बात पुष्ट होती है- 

“जस्स य पायपसाएणएणंतसस्रारजरदिसुत्तिण्णो । 
वीरिदणदिवच्छो णमासि तं अभयणदिगुर्‌ं । 

इस गाथासे तथा कभकाणए्डकी गाथा न° ७८४, ८९६ तथा लन्धिसार गा० ६४८ से 
यह सुनिश्चित हो जाता है किं वीरनन्दिके गुर्‌ अभयनद्दि ही नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीकि 
गुरु थे | श्रा० नेमिचन्द्रने तो वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि ओर इन्द्रनन्दिके शिष्य कनकनन्दि तकृका 
गुरुरूपसे स्मरण क्रिया है । इन सव उल्लेखो से ज्ञात होता है कि अमयनन्दि,. उनके 
शिष्य वीएनन्दि जर इन्द्रनन्दि, तथा इन्द्रनन्दिके शिग्य॒ कनकनन्दि समी प्रायः नेमिचन्द्रके 
समकालीन वृद्ध थे । 

वादिराजसूरिने अपन पास्चरितमे चन्द्रप्रभचरित्रकार वीरनन्दिका सरल क्वा ३ । 

पार्वचरिति शकसंवत्‌ ९४७, ई० १०२१ मेँ पूर्णं इश्रा था | अतः वीरनन्टिकरी उत्तरावधि 
६० १०२५ तो सुनिश्चित हे । नेमिचन्द्रसिद्धान्तचकवर्तनि गोम्मटसार प्रन्॒चायुण्डरायकरे 
सम्बोधने बनाया था । चासुण्डराय गंगवशीयमहाराज मारर्सिह हवितीय ( <७५ ई० ) ता 
उनके उत्तराधिकारी राजमठ॒द्वितीयके मन्त्री थे । चायुरुडरायने श्वगकेन्युलस्थ ब्राह्वटि 
गोम्मठेशरकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा ई० ९८१ मे कराई थी, तया मरना चाघण्डपुगगा १० €७८ 
मृ समाप्त किया था । अतः ्रा० नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीका समव ई० <=० के श्राप्तपास् 
सुनिश्चित क्रिया जा सकता है । ओर लगमग यदी समय व्राचार्थ व्मवनन्दि श्रादिका होना 








१ इसका परिचय श्रभाचन््रके ्रन्य' गीरप॑क स्तम्ममें देना चारिष्‌ 1 
२ जेन साहित्यसशरोघक भाग १ ्रकं २। 
३ देखो त्रिलोकस्तार की प्रस्तावना । 
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२६ न्यायङ्ुञुद्‌ चन्द्र 


चाहिए । इन्दोने अपनी महावृक्ति (लिखित प° २२१) मे मवृहरि (६० ६५०) की वाक्यप- 
दीवका उल्लेख किया है । पृ० ३९३ मे माघ (३० ७ वीं सदी) कान्से सरच्छटाभित 
देक उद्धूत कियादहै। तथा ३।२।५५ की वृत्तिम (तत्वाथवार्तिकमधीयते' प्रयोगे 
श्रकलङ्कदेव (६० ८ वीं सदी ) के तच्याथराजवार्तिक्रका उल्लेख किया है | अतः इनका समय 
₹ वीं शतानव्दीतते पहिले तो नदीं ही है | यदि यदी अ्रभयनन्दि जैनेन्द्र महादृत्तिके स्वयिता ह 
तो कहना होगा कि उन्होने ई० € ६० के लगभग अपनी महावृत्त बनाई होगी । इसी महापृक्त 
पर ६० १०६० के लगभग आ० प्रभाचन्द्रने अपना शब्दाम्भोजभास्कर न्यास बनाया रै 
क्योकि इसकी रचना न्यायकुुदचन्द्रके बाद की गई है ओर न्यायदुमुदचन्द्र जयद 
(८ राव्य १०५६ से) के राज्य के प्रारम्भकाल मे बनाया गया हे। 

मूलाचारकार च्रौर प्रभाचन्दर-ूलाचार ग्रन्थक कर्तीकि विषयमे विदान्‌ ममे रत 
ह । कोई इसे कुन्दवुन्दकृत कहते है तो कोई वद्केरिकरेत । जो हो, पर इतना निधित रै कि 
मूलाचारकी समी गाया स्वय उसके कत्ताने नदीं स्वीं हैँ । उसमे श्रनेको एसी प्राचीन गाथा 
है, जो बुन्दकुन्दके प्रन्धोमे, भगवती श्याराधनाम तथा आावश्यकनिश्ुक्ति, पिण्डनिर्ुकति ओट 
सन्मति श्रादि में भी पाई जाती है| समव है कि गोम्मटसार की तरह यह भी एक छ 
मरन हो । पेते सप्रहम्रन्धोमे प्राचीनगाथाओकरे साय कु संप्रहकाररचित गाथां भी हेती ६। 
गोम्मटसारम बहवभाग स्वरचित है जव कि मूलाचारम स्वरचित गाथाओंका वहमाग नही माल 
टोता । ्ा० प्रभाचन्द्र न्यायुसुद चन्द्र ( पर ८४५.) म “एगो मे सस्सदो" ^सजोगमू 
जीवेन) ये दो गाधा उद्धृत की है । ये गाया मूलाचारम ( २।४८१४९ ) दज ६ । 
पहिटी गाधा बुन्दढुन्द्के मावपाडृड तथा नियमसारमे भी पाई जाती है । इसी तरह प्रमधकष्ल। 
ण्ड ( प ३३१ , मे ^जवचेक्ुदेसिय" आदि गाथांश दशविध स्थितिकल्पका निम क 
के लिः उदृतदै। यह गाया मूलाचार्‌ (गाधान० ९०९) मे तथा मगवती द्वन 
। गा< ४२१ ) विद्यमान है] य्य यह वात खास ध्यान देने योग्य दहै कि प्रभानं 
गायामो पेनाम्वर्‌ रागम्‌ ्राचेलक्यकरे समथेनका प्रमाणा बताने के लिए सेताम्बस््रागम 7 
उदन कवार । यट गाधा जीतकल्पभाष्य (गा० १६९७२ ) मँ पाई जती ६ । गाधा का 
ट सान्न भ्विनिको देते इए यह सदन ही वहा जा सकता है कि-कुलु प्रार्चान ग 
दयगमे चली श्रा, जिने दिग० स्तेना दोनो आचायोने पने प्रन्ेम सयान वा ` । 

नमिचन्टरनिदान्तचक्रव्ती ओर प्रभाचन्द्र-साचाय नमिचन््र सिद्धान्तचतर्त ५ 


~ पुर र 
ननाद > -पमृय्टगयकर समकाद्टीन ये । चामुण्डगाय गगव्रत्रीध महारज मार्मिर £; 
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सर्तोवनां ₹५ 


गाथा उद्धत है । यह्‌ गाथा जीवकांड तथां दरव्यसंग्रह मँ पाई जाती है । शतः खापाततः यदी 
निष्कषं निकल सकता है कि यह गाथा प्रमाचन्द्रने जीवकाड या द्रवयस्रहसे उद्धूत की होगी, 
परन्तु श्नन्वेषण करने पर मालूम इत्या कि यह गाथा बहत प्राचीन है ओर स्वाथेसिद्धि ५।६९) 
तथा शलोकवािक (पर ३९६९ ) मे भी यह उद्धूत की गई है । इसी तरद परमेयकमलमा्तण्ड 
( पर ३०० ) मे भविम्गहगदरमावण्णाः गाथा उद्भूत कौ गई है | यह गाथा भी जीवकांड मे हे । 
प्रन यह गाथा भी वस्तुतः प्राचीन हे ओर धवला्टीका तथा उमासातिज्ृत श्रावकप्रङपतिमे मोजद हे । 

्रमेयरसनमालाकार अनन्तवीर्यं ओर प्रभाचन्द्र-रविमद्रके शिष्य चनन्तवीय श्ाचाथं 
मकरके प्रकरणोके स्यात टीकाकार विद्वान्‌ ये । प्रमेयर्नमालाके टीकाकार अनन्तवीययं उनसे 
पृथक्‌ व्यक्ति है, क्योकिं प्रमाचन्द्रने श्रपने परमेयकमलमार्च॑ण्ड तथा न्यायक्रुमुद चन्द्रम प्रथम 
प्मनन्तवीरथका स्मरण किया है, ओर द्वितीय अनन्तवीये पनी प्रमेयरःनमालामे इन्दी प्रभाचन्द्र 
का स्मरण करते है । बे ठ्लिते है" कि प्रमाचनद्रके वचनो को ही संदिप्त करके यह प्रमेयरतभाला 
बनाई जा रही ३। परो ९० एन ० उपाध्यायनेः प्रमेयरल्नमालाकार्‌ चनन्तवीयैके समयका अनुमान 
ग्यारहवीं सदी किया है, जो उपयुक्त ६ै । क्योकि श्चा० हेमचन्द्र ( १०८८-११५७२ ई० ) 
की प्रमाणमीषासा पर शब्द ओर यथे दोनो टष्टिसे प्रमेयरत्रमालाका परा पूरा प्रभाव है] तथा 
प्रमाचन्द्रके प्रमेयकमलमार्पण्ड ओर न्यायक्रुसुदचन्द्रका प्रभाव प्रमेयरत्माला परदै। श्रा 
हेमचन्द्छी प्रमाणभीमाक्षनि प्राय. प्रमेयरन्नमालके द्वारा दी प्रमेयकमलमारण्ड को पाया है । 

देवसेन ओर प्रभाचन्द्र-'देवसेन श्रीविमलसेन गणीके रिष्य थे । इन्ोने धारानगरीके 
पाश्छनाथ मन्दिसे माध घुदी दशमी विक्रमसेवत्‌ ९९० (ई० ९३३) मं श्रपना दरनसार्‌ अन्थ 
बनाया था । दर्नसारके बाद इन्होने माधसम्रह म्रन्थकी रचना की थी; क्योकि उसमे दरेन- 
सारी अनेको गाथा उद्धूत मिलती हैँ । इनके श्राराधनासार, तत्वसार, नयचक्रसम्रह तथा 
श्रालापपद्धति प्रन्थ भी है । आ० प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तण्ड ( प्र° ३०० ) तथा न्याय- 
कुसुद चन्द्र ८ पृ० ८५६ ) के कवलाहारबादमे देवसेनके मावसम्रह ( गा० ११० ) की यह 
गाथा उद्ूत की है- 

“णोकम्मकम्महारो कबलादारो य रेप्पमाहारो | 
ओज मणोवि य कमसो आदारो छव्विहो णेयो ॥।' 

यद्यपि देवसेनसूरिने दशनसार अन्थके शन्तम छिखा है कि- 

““पुव्बायसिथिकयाईं गाहाईं संचिङण एयत्थ । सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवसंतेण ॥ 


१ प्रमेयकमलमात्तेण्डके प्रथम सस्करणके सपादक प० वगीधघरजी शास्त्री सोरापुरने प्रमेयक० की 
प्रस्ताचनामे यही निष्कषं निकालाभी ह| 
२ श्रभेन्दुवचनोदारचन्द्रिकाप्रसरे सति! मादृशा क्व नु गण्यन्ते ज्योतिरिङ्कणसप्िभा ॥ 
तथापि तद्चोऽपूरवं स्वनारुचिर सताम्‌ । चेतोह्र मत॒ यदत्रा नवघटे जलम्‌ 11" 
३ देखो जैनदकेन वषे ४ अक ९। 
४ तयचक्रकी प्रस्तावना पृ० ११1 
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सम्मत सूत्रपाठ प्रचक्िति ३ै। उमाखातिके स्वोपज्ञमाष्यके करठैत्वकरे विभरयमे राज कल विवाद चल 
रहा है । सुर्तारसा० शादि कुद विद्वान्‌ भाष्यकी उमास्रातिकतृकताके विषयमे सन्दिग्ध है । 
आआ० प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तण्ड तथा न्यायक्ुमुदचनद्रमे दिगम्बरसूत्रपार्से दी चूत उद्धूत किए 
है । उन्होने न्याय्ुसुद चन्द्र॒ ( प° ८५९ ) के सरीमुक्तिवादके पूर्वप्तमे तचाथमाष्यकी सम्बन्ध- 
कारिकाओमेसे “श्रूयन्ते चानन्ताः सामाविकमाघ्र्षसिद्धाः” कारिकांश उदकूत किया है । तच्ाथं- 
राजवार्तिक ( प्रु० १०) मे भी “अनन्ताः सामायिकमात्रसिद्धाः” वाक्य उद्भूत मिलता हे | 
इसी तरह तच्ार्थमाष्यके अन्तमे पाई जाने बारी ३२ कारिका राजवातिंककरे अन्तमे “उक्तञ्च 
ठ्िखिकर्‌ उद्धूत हैँ । प्र० ३६१ मे माप्यकी (दग्धे बीजेः कारिका उद्भूतकी गई है । इत्यादि 
प्रमाणोके अ्राधारसे यह नि सङ्कोच कहा जा सकता है किं प्रस्तुत भाष्य अकलङ्कदेवके सामने भी 
था | उनने इसके कुछ मन्तन्योकी समीत्ता भी की है । 

सिद्धसेन ओर प्रभाचन्द्र-आ० सिद्धसेनके सन्मतितर्क, न्यायावतार, द्वात्रिशत्‌ द्वात्रि- 
शतिका मन्थ प्रसिद्ध हैँ । इनके सन्मतितकै पर अमयदेवसूरिने विस्तृत व्याख्या छिखी है | 
डो जेकोवी न्थायावतारके प्रक्ष लक्षणे अभ्रान्त पद देखकर इनको धर्मकीर्तिका समकाटीन, 
अथत्‌ ईसाकी ७ वी शताब्दीका विद्धान्‌ मानते हैँ । प० घुखलाल जी इन्हे विक्रमकी पाची 
सदीका विद्धान्‌ सिद्ध करते थे । पर अब उनका विश्वास है कि “सिद्धसेन ईसाकी छठी या सातवीं 
सदीमे इए हो ओर उन्होने समवतः धर्मकरीर्तिके मन्थोको देखा होः |” न्यायावतारकी स्चनामे 
न्यायपरवेशके साथ ही साथ न्यायत्रिन्ु मी अपना यक्िच्चित्‌ स्थान रखता दी है । आ० प्रभा 
चन्दने न्यायकुसुद चन्द्र ८ पर ४३९७ ) मे पक्षप्रयोगकरा समर्थन करते समय शवानुष्कः का 
दृष्टान्त दिया है । इसकी तुलना न्याथावतारके रटोकर १४-१६ से मरीमाति की जा सकती है | 
न केवल मूलदलोकसे ही, किन्तु इन स्छोकोकी सिद्धर्धिक्ृत व्याख्या भी न्यायङकुुदचन्द्रकी 
शब्दरचनासे तुलनीय हे । 

धर्मदासगणि ओर प्रभाचन्द्र-धे० त्याचा र्मदासगणिका उपदेशमाला म्रनथ प्राक्रत- 
गाथानिबद्ध है । भसिद्धितो यह रदी है किये महावीरखामीके दीक्षित रिष्यथे। पर यह 
इतिहासविरुद्ध रै, क्योकि इन्होने खपनी उपदेशमालामे वज्नसूरि श्रादिके नाम लिए हं । श्रस्तु | 
उपदेशमाला पर सिद्ध्िसूरिकृत प्राचीन टीका उपलब्ध है" । सिद्धर्षिने उपमितिभवप्रपन्चाकथा 
वि स० €६२ य्येष्ठ शुद्ध पचमीके दिन समाप्त की थी | अतः धमेदासगणिकी उत्तरावपि विक्रम 
की € वीं शताब्दी माननेमे कोई वाधा नदीं है । प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलमान्तण्ड (प्र० २३०) 
मे उपदेशमाला ८ गा० १५) की 'वरिससयदिक्छयाए अल्नाए अज दिक्खिओ साहू" इद्यादि 
गाथा प्रमाणरूपसे उद्भूत की है । 





१ देखो गुजराती सन्मतितकं प° ४० । 
२ इग्लिश सन्मतितकं की प्रस्तावना । 
३ अजंनसाहित्यनो इतिहा १० १८६। 
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रयो दंसणसासे हारो भव्वाण णवसए णवए । सिरिपासणाहगेहे सुविसुद्धं माहसुद्धदसमीए" 
अर्थात्‌ पूर्वाचारथकृत गाथाओक्ता संचय करके यह ॒दरईनसार म्रन्थ बनाया गया ै। 
तथापि वहत खोज करने पर भी यह गाथा किसी प्राचीन म्रंथमे नदीं पिल्ल सकी है | देवसेन 
धारानगरीमे ही रहते थे, त्रत; धारानिवासी प्रभाचन्द्रके द्वारा मावसंग्रहसे भी उक्त गाथाका 
उद्धृत किया जाना अक्षम नहीं है । चकि दशनसारके बाद भावसंग्रह बनाया गया है, शतः 
इसका रचनाकाल समवतः विक्रम संवत्‌ € ९७ ( ई० € ४० ) के आसपास दी होगा । 

श्रुतकीतिं ओर प्रभाचन्द्र-जैनेन्द्फे प्राचीन सूत्रपाठ्पर मचाये शरुतकीतिकृत पचवु- 
प्रक्रि उपलब्ध हैः | श्रुतकीर्तिने अपनी प्रक्रियाके अन्तम श्रीमहुत्तिशब्दसे अभयनन्दिकृत 
महाचरत्ति ओर न्यासरब्दसे समवतः प्रभाचन्द्रकृत न्यासं, दोनोका ही उल्लेख क्रिया है । यि 
न्यासशब्द पूज्यपादके जनेन्द्रन्पासका निर्देशक हो तो ष्टीकामालः शब्दसे तो प्रभाचन्दरकी 
टीक्राका उल्लेख करिया दी गया है । यथा- 

““सूत्रस्तम्भससुद्धृतं प्रविलसन्न्यासोरुरत्रक्िति, 
श्रीमद्ुत्तिकपारसंपुटयुतं माष्यौ घश्य्यातलम्‌ । 
टीकामालमिहारुरुक्षुरचितं जैनेन्द्रशव्दागमम्‌, 
प्रसाद्‌ प्रुपच्चवस्तुकसमिदं सोपानमारोहतात्‌ ॥" 

कनडी भाषके चन्द्रभमचस्रिके कत अगलकविने श्रुतकीतिको श्रपना गुरु बताया है- 
इति परमपुरुनाथङ्कभूगत्ससुद्ूतप्रवचनसरिःसरिन्न [थश्रुतकीतिं तश्रेविययच कवतिंपद्पदानिधाः 
नदीपवतिंश्रीमद्‌गग्देवविरचिते चन्द्रमभचस्ति ”। यह चरित्र शक संत्रत्‌ १०११ ६० 
१०८९ मे बनकर समाप्त इतना था । अतः श्रुतकीतिका समय लगमग १०८० ई० मानना 
युक्तिसेगत है । इन श्रुतकीर्तिनि न्या्को जेनेन््र व्याकरण रूपी प्रासादकी रतमूमिकी उपा 
दीह} इससे शब्दाम्भोजमास्करका रचनासमय लगभग ई ० १०६० समर्थित होता हे। 
श ° आगमसाहित्य ओर प्रभाचन्द्र-म० महावीरकी अधमागधी दिव्यध्वनिको गर 
न द्वादशागी रूपमे मूधा था । उस समय उन व्रधैमागधी मापामय द्वादशांग श्रागमोकी परप 
शरत ओर्‌ स्मृत ख्यमं रही, लिपिवद्र नदीं थी । इन अगमोका तआराखरी संकलन वीर स° ९९१ 
( बि० ५१० ) म छेताम्बराचार्य देवरदधिगणि कषमाश्रमणने किया था । अगम्रन्योके पिवराप $ 
अगवाद्य या अनगान्क श्रुत भी है| छेदसूत्र ्रनगश्रतमे शामिल दहे। श्रा प्रमाच् 
न्यायद्ुपुद चन्द्र ( प्र० ८६८ ) के खीमुक्तिवादके पूर्वपक्तमे कल्पसूत्र (५।२० से ^नो कः 
निम्नेशीण अचनाग टोत्तण” यद्‌ सुत्रवाक्य उद्रत करिया ३ । 
नरवाथमाप्यकरार ओर प्रभाचन्द्र-तचा्थसत्रके ठो सूत्रपाठ प्रचटित हं । ॥ 
न=. जिन प्र न्वयं वाचक उमाखातिका स्वोपनज्ञमाप्य प्रसिद्ध हे, ओर्‌ दृसरा वह जित पर 4“ 
मददत न््थिनिदधि दै । दिगम्बर परम्परा पूद्यपादसम्मत सृत्रपाट श्रौर रेतागबरपर्परम म. 
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१ दद दरमीजगा “नदर व्याकन्ण बौर मावा्ेदेवनन्दी' चेम, जैन्ना० सन माग १ प्रत =| 
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सम्मत सूत्रपाठ प्रचरित है । उमाखातिके स्वोपज्ञमाष्यकरे कर्ठत्वके विषयमे ्राज कल विवाद चल 
रहा है । सर्तारसा० आदि कुद विद्वान्‌ माग्यकी उमास्वातिकलेकताके विषयमे सन्दिग्ध है । 
्रा० प्रभाचन्दने प्रमेयकमलमात्तण्ड तथा न्यायढुसुद चन्द्रम दिगम्बरसूत्रपाठसे दी शत्र उद्धूत करिए 
हे । उन्होने न्यायक्ुमुद चन्द्र ( प° ८५९ ) के स्रीयुक्तिवादके पूर्वपत्तमे तवाथमाप्यकी सम्बन्ध- 
कारिकाओमेसे “शरूयन्ते चानन्ताः सामायिकमात्रतधिद्धाः” कारिकाश उद्धृत किया है । तच्ाथ- 
राजवार्तिक ८ प्र १०) मे भी “अनन्ताः सामायिकमात्रसिद्धाः” वाक्य उद्धृत मिलता हे । 
इसी तरह तत्वा्थमाष्यके अन्तम पाई जाने बाली ३२ कारिकाएु राजवातिंककरे अरन्तमे “उक्तच 
ट्खिकर्‌ उद्ृत हैँ । प्र° ३६१ मे भाष्यकी (ग्वे बीजे कारिका उद्ूतकी गई है । इत्यादि 
प्माणोके ्ाधारसे यह नि सङ्कोच कहा जा सकता है कि प्रस्तुत भाष्य अकलङ्कदेवके सामने भी 
था। उनने इसके कुद मन्तव्योकी समी्ता भी की है । 

सिद्धसेन ओर प्रभाचन्द्र-खा० सिद्धसेनके सन्मतितक, न्यायावतार, द्वात्रिंशत्‌ दवात्रि- 
शतिका ग्रन्थ प्रसिद्ध है । इनके सन्भतितफ़ पर ्रमयदेवसूरिने विस्तृत व्याख्या छ्खिी है | 
डा जैकोवी न्यायावतारके प्रयक्ष लक्षणम श्रभ्रान्त पद देखकर इनको धर्मकीर्तिका समकाटीन, 
रथात्‌ ईसाकी ७ वीं शतान्दीका विद्धान्‌ मानते हैँ । पं० उुखलाल जी इन्हे विक्रमकी पांचवीं 
सदीका विद्वान्‌ सिद्ध करते ये । पर सब उनका विश्वास है कि “सिद्धसेन ईसाकी छी या सातवीं 
सदीमे इए हो जौर उन्होने समवतः धमक्षीतिके मन्थोको देखा होः 1” न्यायावतारकी रचनम 
न्यायप्रवेशके साथ ही साथ न्यायतरिन्दु भी ्रपना यक्किञ्चित्‌ स्थान रखता दही है । त्रा० प्रभा- 
चन्दने न्यायकुमुदचन्द्र ८ पृण ४३९७ ) मे पक्षप्रयोगकरा समर्थन करते समय ध्वानुष्कः का 
दृष्टान्त दिया है । इसकी तुलना न्यायावतारके शछोक्र १४- १६ से मटीमांति की जा सकती है | 
न केवल मूलदखोकसे ही, किन्तु इन रंछोकोकी सिद्धर्षिकृत ग्यास्या भी न्धायकुयुदचन्द्रकी 
शब्द्रचनासे तुलनीय है । 

धर्मदासगणि ओर प्रभाचन्द्र-धे० त्च पर्मदासगणिका उपदेशमाला ग्रन्थ प्राकृत- 
गाथानिबद्ध है । भ्रसिद्धितो यह रही है कि ये महावीरखामीके दीक्षित रिष्यये। पर यह 
इतिहासविरुद्ध है; क्योकि इन्दोने पनी उपदेशमालाम वन्रसूरि श्रादिके नाम लिए हे । नस्तु | 
उपदेशमाला पर सिद्धषिसूरिकत प्राचीन टीका उपलब्ध है" । सिद्धर्षिने उपमितिमवप्रपन्चाकथा 
वि स० ९६२ य्येषठ शुद्ध पंचमीके दिन समाप्त की थी । अतः धमदासगणिकी उत्तरावपि विक्रम 
की ९ वीं शताब्दी मानने कोई वाधा नहीं है । प्रमाचन्द्ने प्रमेयकमलमात्तण्ड (पु० ३३०) 
मे उपदेशमाला (गा० १५ ) की 'वरिससयदिक्खछयाए अलनाए अज दि क्खिओ साहू" इदयादि 
गाथा प्रमाणरूपसे उदत की हे | 





१ देखो गुजराती सन्मतितकं पु० ४०1 
२ इग्लिश सन्मतितकं की प्रस्तावना । 
३ जंनसादित्यनो इतिहास १० १८६। 
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हरिभद्र ओर प्रभाचन्द्र-खआा० हसिमिद्र से० सम्प्रदायके युगप्रधान श्राचरयोमिसे | 
कहा जाता है कि इ्न्दोने १४०० के करीव मन्थोकषी रचना की थी | मुनि श्री जिनषिजय जी- 
ने ्रनेक प्रबल प्रमाणोसे इनका समय ई० ७०० से ७७० तक निधारित किया है । मेरा इस 
इतना संशोधन है-कि इनके समयकी उत्तरावधि ई० ८१० तक होनी चाहिए) क्योकि जयन्त 
भद्की न्यायमं जरीका शगम्भीरगर्जितारम्भ' रोक षड्दरौनसमुचयमे शामिल इमा हे । भ विततार 
लिख चुका ह कि जयन्तने ्रपनी मजरी ई० ८०० के करीब बनाई हे श्चतः हरिमद्रके समयकी 
उत्तरावधि कुदं ओर लम्बानी चाहिए । उस युगमे १०० वर्षकी श्रायु तो साधारणतया नेकं 
्राचार्णो की देखी गई है । हरिभद्रपुरकि दानिक मन्थोमे धद्दररीनसमुचय' एक विशिष्ट 
स्थान रखता है । इसका- 
““प्रयक्षमनुमानच्च शब्दय्चोपमया सह । अथापत्तिरभावश्च षट्‌ प्रमाणानि जेमिनेः ॥७२॥' 

यह्‌ दोक न्यायकुमुदचन्द्र (प° ५०५.) मँ उद्धूत है । यचपि इसी भावका एक रेक 
“्रतयक्षमनुमानच्च ॒शाब्दच्वोपमया सह्‌ । अथौपत्तिर भावश्च षडेते साध्यसाधकाः ॥' 
इपर शब्दावीके साथ कमलशीलकी तत्तवसंग्रहपञ्ञिका (प° ५० ) मे मिलता है ओर उससे संमा- 
वना की जा सकती हे कि जैमिनिकी पटटप्रमाणसंस्याका निददौक यह्‌ स्लोक किसी नेमिनिमता- 
नुयायी त्राचयेके ग्रन्थसे छिया गया होगा । यह सेमावना हृदयको लगती भी है । परन्तु जवतकं 
इतका प्रताधक कोई समर्थं प्रमाण नहीं मिलता तबतक उसे हरिभद्रकृत माननेमे ही लाधव दै । 
चत कुछ संमव हे किं प्रमाचन््ने इसे षड्दरीनसमुचयसे ही उद्धृत किया हो । हरिमद्रे ग्रपने 

मन्धोमे पषपक्तके प्र्ञवन ओर उत्तरपक्तके पोषके किप्‌ अन्यम्न्थकारोकी कारिका पयाप्त मतर 

कहीं उन ्राचार्येकि नामके साथ ओर कीं विना नाम किह शामिलकी है । भरतः कारि 
काओके विपये यह निशेय करना बहुत कठिन हो जाता हे कि ये कारिका हरिमद्की सएचिः 
हे या ्न्यरचित होकर सगृहीत हँ १ इसका एक ओर उदाहरण यह है कि- 
“विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च । समुदेति यतो छोके रागादीनां गणोऽखिटः ॥ 
आत्मात्मीयखमावाख्यः समुदयः स सम्मतः । क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इत्येवं वासना यक। ॥ 
स मारी इति विजेयो निरोधो मोक्ष उच्यते । पचचेन्धियाणि शब्दाया विषयाः पच्च मानसम्‌ ॥ 
धमोयतनमेतानि द्ादशायतनानि च..." 

ये चार्‌ श्छोक षड्दरीनसयुचयके वौद्धदरीनमे मौज है । ससी ्रदपूर्वपि थे 
व्टोक क्रञचित्‌ शब्दमेदके साथ जिनसेनके श्रादिपुराण ८ परव ५ इलो० ४२४५ } ममी 
मिमान है | रचनासे तो ज्ञात होता है किये र्खोका किसी ौदधाचा्ने बनाए ह 
सौर उसी वैदधमन्ते पद्दर्यनसमुचय ओर श्रादिुसरामे पेचे श । दरिमद् ओर जिने 
प्रायः समकालीन ह, श्रत; यदि ये इछोक हरिभद्रके दोकर श्ादिपुराणमें श्राए हं तो + 
उतननयकते ताम्प्रदापिक भावकी मह पूरी घटना समनी चाहिए । हरिमद्रने तो शाल्बात ५ ॥ 
समुदपमं समन्तमद्रकी स्माप्तमीमांसके श्टोका उद्धत कर्‌ श्रपनी पड्ददीनसमुचायक ुद्धिके श्रप्णा 
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वीजको ही मूतेरूपमं अड्रित किया है । यदि न्यायप्रवेशद्त्तिकार हरिद्र ये दी हरिभद्र है तो 
उस दृत्ति (पु० १३) म पाई जाने वाटी पक्षशब्दकी "पच्यते व्यक्तीक्रियते योऽथः सः 
पक्षः, इस व्युत्पत्तिकी अस्पष्ट छाया न्यायङरघद चन्द्र ( पृ० ४३८ ) मे की गई पक्षकी व्युत्पत्ति 
पर श्रामासित होती है | 

सिद्धरषिं ओर प्रभाचन्द्र-श्रीसिद्वर्षिगणि श्रे आचार्य दुरगसामीके शिष्य ये । इन्दोने 
उयेष्ठ शक्ता पचमी, विक्रम सवत्‌ ९६२ ८ १ मई ९०६ ई० ) के दिन उपमितिमवप्रपञ्चा कथा- 
की समाप्ति की थी | सिद्धसेन दिवाकरके न्यायावतारपर भी इनकी एक टीका उपलन्ध है | 
स्यायावतार ८ छो १६ ) मेँ पक्षप्रयोगके समर्थनके प्रसंगमे लिखा है कि-““जिस तरह लक्ष्य- 
निर्देशके विना श्रपनी धलुर्विधाका प्रददेन करने वले धनु्धौरोके गुण-दोषोकषा यथावत्‌ निर्णय 
नदीं हो सकता, गुण भी दोषरूपसे तथा दोष भी गुणरूपसे प्रतिमासित हो सकते है, उसी 
तरह पक्षका प्रयोग किए विना साघनवादीके साधन सम्बन्धी गुण-दोष भी विपरीत रूपमे प्रति- 
भासित हो सक्ते है, प्राक्षिक तथा प्रतिवादी आदिको उनका यथावत्‌ निर्णय नहीं हो सकता।' 
न्यायज्ुसुदचन्द्र (पु ४३७) के पपक्षप्रयोगविचार' प्रकरणम मी पक्षप्रयोगके समर्थनमे धनुर्धरी 
का दृष्टान्त दिया शया है । उसकी शब्दरचना तथा भात्रन्यञ्ञनामे न्यायावतारके मूल छोकके 
साथ दी साथ सिद्धषिकृत व्या्याका भी पर्याप्त शब्द तादद्य पाया जाता है | अवतरणोके छिए 
देखो-न्यायङ्मुदचन्द्र पृ० ४३७ टि० १। 

्रभयदेव ओर प्रभाचन्द्र-चन्द्रगच्छमे प्रुग्नसुरि बडे ट्यात च्राचार्थे ये | अमयदेव 
सूरि इन्हीं प्रयुश्ूरिके सिष्य थे । न्यायवनिंह ओर तक॑पश्चानन इनके विरुद थे । सन्पतिनर्ककी 
गुजराती प्रस्तावना (पृ० ८२) मे श्रीमान्‌ प° सुखलालजी ओर पं० वेचरदासजीने इनका समय 
विक्रमकी दशवीं सदीका उत्तरार्धं ओर ग्यारहवीका पृवीर्धं निशित किया है | उत्तराध्ययनकी 
पाईयटीकाके रचयिता रान्तिसूरिने उत्तराध्ययनटीकाकी प्रशस्तिमे एक अभयदेव को प्रमाणएवियाका 
गुर लिखा है । प० सुखलालजीने शान्तिसूरके गुरुरूपमे इन्दी खभयदेवसूरिकी सभावना की है | 
प्रभावकचस्तरिके उल्लेखावुसार शान्तिसूरिका खगेवास वि० सं० १०९६ मेहु्रा था। इन्हीं 
शान्तसूरिने धनपालकविकी तिलकमञ्चरी ्राल्यायिका का सोधन किया था, ओर उस पर्‌ एक 
रिप्पण क्खा था । घनपाल कवि सुञ्ख तथा भोज दोनोकी राजसभाओं मे सम्मानित हृए ये । 
इन सब घटनाओको मदे नजर रखते इए ्रमयदेव सूरिका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दी 
के अन्तिम भाग तक मान लेने मे कोई वाधा प्रतीत नदीं ह्येती । अभयदेव सूरिकी प्रामाणिक- 
प्रकाण्डताका जीवन्त रूप उनकी सन्मतिटीका मे पद्‌ पद्‌ पर मिलता है । इस सुविस्तृत टीका 
की वादमहार्णवः के नामसे भी प्रसिद्धि रदी है। 

प्रभाचन्द्रके न्यायङरुमुद चन्द्रकी अपेत्ता भमेयकमलमाचणडका चकल्ित साद्य उस टीका 
म पाया जाता है । अमयदेवसूरिने सन्मतिटीका म चीयुक्ति ओर केवतिक्वलाहारका समर्थन 
किया है । इसमे दी गई दली्छोमें तथा प्रमाचन्दरके द्यरा करिए गए उक्त वादके खण्डन की 
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युक्तियोमे परर कोई पूर्वोत्तरपक्छता नदीं देखी जाती । अभयदेव, शन्तिसरि, ओर प्रमच 
करीव करीव सनकाटीन ओर समदेशीय थे । इसिए यह अधिक समव था कि सीमुक्ति ओए 
केवतिमुक्ति जेते साम्प्रदायिक प्रकरणोमे एक दूसरेका खंडन करते | - पर हम इनके रन्ध 
परस्पर खडन नदीं देखते । इसका कारण मेरी समम तो यदी खाता है किं उस समय दिगम््‌ 
स्राचा्यं यापनीयोके साथ ही इस विषयकी चरचा करते होगे। यही कारणहै कि जव 
प्रभाचन्द्रने शाकरटायनके सखीमुक्ति ओर केवरिभुक्ति प्रकरणोका दी शब्दशः खंडन किया तव 
शे ताम्वराचायै अभधदेव ओर शान्तिसूरिने शाकटायनकी दलीलोँके श्राधारसे ही अपने मन्योके 
उक्त प्रकरण पुट किए है। वादिदेवसूरिने अवश्य ही प्रमाचन्द्रके म्न्थोके उक्त प्रकरणोको 
पर्वपक्तम प्रभाचन्द्रका नाम लेकर उपस्ित किया हे | 

सन्मतितर्वके सम्पादक श्रीमान्‌ पं० सुखलालजी ओर वेचरदासजीने सन्मतितकं प्रथा 
भाग ( पृ १३ ) की गुजराती परस्तावनामें लिखा है फि-“्जो के श्रा टीकामा सैकडो दानिक 
न्धो नु दोहन जणाय हे, छता सामान्यरीते मीमां सककुमारिलमद्टलु रलोकवातिक, नालब्दा- 
विश्ववियालय ना आ्आचा्यै शान्तरक्षितकृेत ॒तच््संग्रह ऊपरनी कमलशीलकरत पिका अन 
दरिगम्वराचार्य प्रमाचन्द्रना प्रमेयकमलमार्चण्ड रने न्यायकुमुद चन्द्रोदय विगेरे प्रथो वु प्रतिति 
मुख्यपणे श्रा टीकामा हे !” अर्थात्‌ सन्मतितकैटीका पर मीमांसार्लोकवार्तिक) तत्वसंप्रप॑जिकाः 
प्रमेयकमलमार्चण्ड ओर न्यायकुसुद चन्द्र प्रादि ग्रन्धोका ग्रतिविम्ब पड़ा है । सन्सतितकंके विप 
तम्पाद.कोकी उक्त वातसे सहमति रखते इए भी मे उसमे इतना परिवधन ओर कर देना चाहता 
ह कि-“प्रमेयकमलमार्सण्ड ओर न्यायकरुमुदचन्द्रका सन्मतितर्कुते शब्दसादश्य मात्र साक्षात्‌ कि- 
परतिविम्वमाव होनेके कारण दी नहीं है, किन्त तीनों प्रथोकरे वहमागमे जो अकल्पित सि 
पाया जाता दै वह तृतीयराशिमूलक भी ये तृतीय राशिके प्रथ ै-भद्रजयरिदरािका 
तच्ोपप्नवरमिह, व्योमशिवकी व्योमवती, जयन्तकी न्यायमञ्लरी, शान्तरक्षित ओर कमटरील्रत 
नन््मम्रद्‌ ओर्‌ उसकी पिका तथा विघानन्दके ्टसदसरी, तत्वा्रलोकवारतिकः प्रमएपरीा, 
यापपीनता स्यादि प्रकरण । इन्दी तृतीयरािके अन्धोका प्रतिविम्ब सम्मतिटीका ओर परमथ 
नमलमारसर्डने श्राया ह | सन्मतितर्वटीका, प्रमेयकमलमार्चर्ड ओर न्थायकमुट च्छ 
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नुन्ममव्तय श्रव्यपन करने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि सन्मतितर्वीका प्रमेयकमलपारचण्ठक 


गल टी विध गव्दनाद्रस्य द । न्यायकुमुद चन्द्रम जदो भी यत्किञ्चित्‌ साद्य ठेखा जर 
५. लगत्तएदप्रयुक्त दी है साक्तात्‌ नदी । श्रथात्‌ प्रमेयकमलमात्तएठक तरित 
गः > दिनि मन्दमये सन्मनितकीका नाद्य टै उन्दी प्रकरणोमे न्यायक्ुुट चनप + 
शरद्य णया जनाद । इनमे यद तर्कणाकी जा सकती हे कि-सन्मतितकककी रचना 
म्न न सृव्चदकी गचनानही दा सकी शी] न्यायङुमुदचन् जयर्मिद्दवक्र गव्यम 
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० - म स्रन्यानग्नाग्याश्रा सता कि उमकी य्न्तिम प्रश्ने विदित ट । मन्‌ 
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प्रस्तावना ४ 


तफदीका, प्रमेयकमलमा्ण्ड तथा न्यायज्ुमुद चन्द्रकी तलनाके छिए देखो-प्रमेयकमलमाकतैण्ड 
प्रथम तअध्यायकरे पिप्प तथा न्यायकुमुद चन्द्रकरे सिप्पणो्मे दिए गर्‌ सन्मतिटीका के अवतरण 
वादि देवघ्चरि ओर प्रभाचन्द्र-देवसूरि श्रीमुनिचन्द्रसूरिके शिप्य थे । प्रभावक चरित्रके 
लेखानुसार सुनिचन्द्रने शान्तिसूरिसे प्रमाणविचाका अध्ययन किया था । ये प्राग्वाटवदाके रत्र थे । 
इन्दोने वि० सं० ११४३ मे गुर्जर देशको अपने जन्मे पूत किया था | ये भडोच नगरमे 
९ वर्षकी श्ल्पवय्मे वि० स० ११५२ मेँ दीक्षित इए थे तथा वि० स० ११७४ मे इन्दोने 
प्राचार्थपद्‌ पाया था | राजप कुमारपालके राज्यकालमें वि० स० १२२६ मे इनका खगैवास 
इमा । प्रसिद्ध है कि-वि० स० ११८१ वैशाख शुद्ध पूर्णिमाके दिन सिद्भराजकी समामे 
इनका दिगम्बरवादी कुमुद चन्दरसे वाद इश्मा था ओर इसी वाद विजय पानेके कारण देवसरि 
वादि देवसरि कहे जाने लगे थे । इन्होने प्रमाणनयत्वारोकालङ्कार नामक सूत्र ्रन्थ तथा 
इसी सूत्रकी स्याद्रादरताकर नामक विप्तृत व्या्या लिखी है । इनका प्रमाणनयतत्वाटोका- 
लद्कार माणिक्यनन्दिकृत परीक्तासुखसूत्रका अपने ठगसे किया गया दूसरा सस्करण दही है | 
इन्होने परक्षामुखकरे ६ परिच्छेदोका विषय ठीक उसी ऋमसे अपने सूत्रके श्राय ६ परिच्छदो 
यक्किञ्चित्‌ शब्दमेद तथा ब्र्थमेदके साथ प्रथित किया है। परीक्षामुखसे अतिरिक्त इसमे 
नयपरिच्छेद ओर वादपरिच्छेद नामक दो परिच्छेद ओर जोडे गए हैँ । माणिक्यनन्दिके सूत्रोके 
सिवाय अकरलङ्कके स्वविवृतियुक्त लघीयस्य, न्यायविनिश्वय तथा विचानन्दके तार्थश्छोक- 
वातिकका मी पर्याप्त साहाय्य इस सूत्रगरन्धम लिया गया है ] इस तरद भिन्न मिनन म्रन्योमें 
विशकलित जेनपदाथौका शब्द एवं स्र्थदृ्टिसे सुन्दर सकलन इस सूत्रम्न्थमें हस्रा है । 
परीक्षामुखसूत्रपर श्रभाचन्द्रकृत प्रमेयकमलमातैण्ड नामकी विस्तृत भ्याद्या है तथा 
्रकलद्भदेवके लघीयख्लयपर इन्हीं प्रभाचन्दरका न्यायक्रुमुद चन्द्र॒ नामका ब्ृहत्काय टीकाम्रन्य है । 
प्रमाचन्द्रने इन मूल अन्थोकरी व्याल्यके साथी साथ मूलग्रन्यसे सम्वद्र त्रिपयोपर विस्तृत लेख मी 
र्खि है| इन लेखोमे विविव विकल्पजारोसे परपक्तका खडन किया गया है | प्रमेमकमल- 
मात्तण्ड ओर न्यायक्रुसुद चन्द्रे तीद्ण एवं आ्राह्मादक प्रकाशे जव हम स्याद्वाद रताकरको 
त॒लनात्मक दष्टिसे देखते है तवर बादिदेवसूरिकी गुणम्ाहिणी सम्रहटश्टिकी प्रशसा किए विना 
नही रह सकते । इनकी सम्राहक वीजबुद्धि प्रमेयकमलमार्ण्ड तथा न्यायडुसुद चन्द्रसे अर्थं शब्द्‌ 
ओर भावोको इतने चेत श्वमतकारक ठगसे चुन लेती ह कि श्रकरेले स्याद्वाद्रत्ाकरके पढ लेनेसे 
न्थायकरुमुद चन्द्र तथा प्रमेयकमलमारतण्डका यावद्िपय विशद रीतिते वगत हो जाता है । वस्तुतः 
यह्‌ रताकर उक्त दोनो प्रन्थोके शब्द -सर्थरतोका सुन्दर माकर ही हे । यह रताकर मा्तण्डकी 
पेक्षा चन्दर (न्यायदुसुद चन्र ) मे ही प्रधिक उदधेतित हरा है ! प्रकरणोके क्रम ओर पूर्वपक्त 
तथा उत्तरपक्तके जमानेकी पद्धतिमें कही कहीं तो न्यायदुसुद चन्रका इतना धिक शव्दतादरय 
हे कि दोनो प्रनथोकी पाढ्टुद्धिमं एक दूसरे मूलप्रतिकी तरह उपयोग क्या जा नता हं । 


"न्वी 





१ देखो जेन साह्य नौ इतिहान पृ० २४८ । 
६ 


न 


४२९ न्यायकुमदचन््र 


प्रतिबिम्बवाद नामक प्रकरणम वादि देवसूरिने श्चपने रत्नाकर (प° ८६५) म न्याय- 
कुमुद चन्दर (प्र° ४५५) मै निर्दिष्ट प्रभाचन्द्रके मतके खंडन करनेका भयास विया है। 
प्रभाचन्द्रका मत ३ कि-प्रतविम्बकी उतत्तिमे जल श्रादि द्रव्य उपादान कारण ह तथा चन्र 
रादि बिम्ब निमित्तकारण । चन्द्रादि बिम्बोका निमित्त पाकर जल श्रादिके परमाणु प्रतिविष्व- 
कारसे परिणत हो जाते है । 

वादि देवसूरि कहते है कि-सुखादिविग्बोसे छायापुद्रल निकलते दै ओर वे जाकर दपण 
श्रादिभे प्रतिबिम्ब उत्पन्न करते है । यहो छायापुद्रलोका सुखादि विम्बोसे निकलनेका सिद्वान 
देवसूरिने ्रपने पूर्वाचार्य श्रीहरिभद्रसूरिके धर्मसारप्रकरणका श्रुपरण करके लिखा है । व 
इस समय यह भूल जाते है कि हम अपने रन्ध नैयायिकोके चजञुसे ररिमयोके निकलनेके 
सिद्धान्तका खंडन कर चुके दै । जब हम भासुररूपवाटी ्राखसे भी रश्मियोका निकलना युक्त 
एव श्रनुमवसे विरुद्ध बताते हैँ तन सुख आदि मलिन विम्बोसे छाया पुद्रलोके निकलनेका समर्थन 
कित तरह करिया जा सकता है £ मजेदार बात तो यह है कि इस प्रकरणम भी वादि देवसूरि 
न्यायङ्ुसुद चन्द्रक साथही पाथ प्रमेयकमलभारचण्डका भी शब्दशः ्रनुसरण कपे है । ओः 
न्यायजुसुद चन्द्रम निर्दि प्रमाचन्द्रके मतके खडनकी धनम स्वयं ही प्रमेथकलमात्तण्डके उसी 
ाश्यके शब्दोको सिद्धान्त मान बैठते है । बे रताकरम ( प° ६९८) दही प्रमेयकपलमाण्ड - 
का शब्दानुपरण करते इए लिख जाति है कि-“'स्वच्छताविरोपाद्धि जख्द्पणादयो सुखा 
दित्यादिप्रतिबिम्बाकारविकारधारिणः सम्पद्यन्ते ।'!-अर्थात्‌ विशेष स्वच्छरताके कारण जल भीर 
दर्पण आदि ही सुख ओर सूय श्रादि विम्बोके अकारवाली पयीयो को धारण कसे ह । 
कवलाहारके प्रकरणम इन्दोने प्रभाचन््रके न्यायजुमुद चन्द्र॒ ओर प्रसेयकमलमारण्डम दौ ई 
दलीलखोका नामोल्लेख पूवक पूवपक्षमे निर्देश किया है ओर उनका श्रपनी टृषटिसे खेडन भी 
किया हे । इस तरह वादि देवसूरिने जव रत्ाकर लिखना प्रारम्भ किया होगा त उनकी 
शखोके सामने प्रभाचन्द्रके ये दोनों म्रन्थ बराबर नाचते रहै है । | , 

हेमचन्द्र रौर प्रभाचन्द्र-विकरमकी १२ वीं शताब्दीमे श्रा० हेमचन्दसे सेनसादिसके 
हेमयुगका प्रारम्भ होता रै । हेमचन्द्रने व्याकरण, कान्य, इन्द्‌, योग, न्याय आदि सादिल्के 
सभी विभागोपर श्यपनी प्रौढ सम्राहक लेखनी चलाकर भारतीय साहिव्यके भंडारको घृ 
समृद्ध किया है । अपने बहुमुख पाण्डिल्यके कारण ये “कलिकाल सर्वज्ञ के नामसे मी स्यात 
है । इनका जन्म समय कार्तिकी पूणिमा विक्रमसवत्‌ ११४१५ हे । विण सं० ११५४ (३० 
सन्‌ १०९७) म ८ वर्षकी लघुवयमे इन्होने दीक्षा धारणं की थी । विक्रमरसवत्‌ ११६६ 
(३० सन्‌ १११०) मे २९१ वर्षकी श्रवस्थामे ये सूरिपद्‌ पर प्रतिष्ठत इए। ये महारा 
जयसिंह सिद्धराज तथा राजर्षिं कुमारपालकी राजसभाओरमे सबरहमान लब्धप्रतिष्ठ से | वि० सण 
१२२९ (६० ११७३ ) म ८४ वर्ष॑की रायु ये दिवेगत इए । इनकी न्यायविषयक रचना 
प्रमाणमीमांसा जेनन्यायके अन्थोमे अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है । प्रमाणमीमांसाके निप्र 


श्रस्तेवना र 


खानक निरूपण ओर संडनके समूचे प्रकरणम तथा अनेकान्तमे दिए गणु श्राठ दोषोके परि- 
हारके प्रसगमे प्रमाचन्द्रके प्रमेयकमलमार्चण्डका शब्दशः थनुसरण किया गया हे । प्रमाण 
मीमासाके श्रन्य स्थरे प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमार्तण्डकी दाप सान्तात्‌ न पड़कर प्रमेयरतमालाके 
द्वारा पड़ी है | प्रमेयरत्मालाकार अनन्तवीयैने प्रमेयकमलमाचतण्डको दी स्ति कर प्रमेयरत- 
मालाकी स्चना की है } अत; मध्यकदवाटी प्रमारमीमासामे ब्हत्काय प्रमेयकमलमात्तैण्डका 
सीधा श्रनुस्रण न होकर श्रपने समान परिमाणएवाली प्रमेयरतमालाका श्रनुरण होना दी अधिक 
सगत मालूम होता है । प्रमाखमीमांसाक्रे प्रायः प्रत्येक प्रकरण पर प्रमेयत्मालाकी शब्द्रचनाने 
अपनी सष्ठ छाप लगाई है । इस तरह समा० देमचन्द्रने कीं साक्तात्‌ ओर कीं परम्परया 
प्रभाचन्द्के प्रमेयकमलमारतण्डको अपनी प्रमाणमीमांसा बनाते समय मदेनजर रखा दै । 
प्रमेयरतमाला ओर प्रमाणमीमांसाके स्थलोकी तुलनाके तिए सिंघी सीरिजसे प्रकारित प्रमाण- 
मीमासके माषा रिप्पण॒ देखना चादिए । 

मलयगिरि ओर प्रभाचन्द्र-विक्रभकी १२ वीं शताव्दीका उत्तरा तथा तेरहवीं 
रातान्दीका प्रारम्भ जेनसाहियका हेमयुग कहा जाता है । इस युगम श्रा ° हेमचन्द्रके सहविहारी, 
पर्यात टीकाकार अआचायै मल्यगिरि इए थे । मलयगिरिने श्रावश्यकनिर्युक्ति, ओधनिर्थुक्ति, 
नन्दीसूत्र रादि अनेको आगमिकम्रन्थो पर संस्कृत ठीकाएं लिखीं हैँ । अावश्यकनियुक्तिकी टीका 
(पु०३७१ ^ ) मे वे अक्रलङ्कदेवके 'नयवाक्यमे भी स्यात्पदका प्रयोग करना चादिए' इस मतसे 
श्रसहमति जाहिर करते हैँ । इसी प्रसगमे वे पूवैपक्हरूपसे लघीयच्रयस्वविदृति (का० ६२) का 
'नयोऽपि तथेव सम्यगेकान्तविषयः स्यात्‌" यह वाक्य उद्धृत करते हैँ । ओर इस वाक्यके 
साथ ही साथ प्रमाचनद्रकृत न्यायङ्ुसुदचनदर (प्रृ० ६९१) से उक्त वाक्यकी व्याल्या भी उद्धूत 
करते है । व्याल्याका उद्धरण इस प्रकारसे लिया गया है-'““अत्र टीकाकारेण व्याख्या कृता 
नयोऽपि नयप्रतिपादकमपि वाक्यं न केवट प्रमाणएवाक्यमियपिरब्दाथेः, तथेव स्यात्पदप्रयोग- 
प्रकारेणैव सम्यगेकान्तविपयः स्यात्‌, यथ स्यादस्त्येव जीच इत्ति, स्यात्पद प्रयोगाभावे तु 
मिध्येकान्तगोचरतया दुनैय एव स्यादिति ।''-इस अवतरणसे यह निश्चित हो जाता है कि 
मलयगिरिके सामने लघीयच्लयकी न्यायकुसुद चन्द्र नममकी व्याख्या थी | 

्रकलङ्कदेवने प्रमाण, नय ओर दुर्मयकी निस्नट्खित परिभाषा की है-त्नन्तधर्मा्मक 
वस्तुको अखडमावसे अहण करनेवाला ज्ञान प्रमाण है । एकपर्मको सुष्य तथा श्नन्यधरमौको गोण 
करनेवाला, उनकी अपेत्ता रखनेवाला ज्ञान नय है । एकधर्मको ही ग्रहण करके जो न्य धर्मोका 
निषेध करता है-उनकी अपेक्षा नदीं रखता वह दुय कहलाता है ! अकट्कने प्रमाणवाक्यकी 
तरह नयवाक्य्मे भी नयान्तरसपिक्षता दिखानेके लिए 'स्यात्‌* पदक प्रयोगका विधान कियाह। 

श्रा० मल्यगिरि कहते हे किं-जव नयवाक्यमे स्यात्पदका प्रयोग किया जाता ई तव 
'्यात्‌' शब्दसे सूचित होनेवाले अन्य अशेषधर्मोको भी विषय करनेके कारण नयवाक्य नयस्प 
न होकर प्रमाणरूप दी हो जायना । इनके मतसे जो नय एवम धर्मैको श्चवधारणपूर्वक विषय 


न्यायकुसुदचनद्र 


करके इतरनयसे निरपेक्त रहता है वही नय कहा जा सकता है । इसीठिषए इन्दोने सी नयेन 
मिथ्यावाद्‌ कहा हे | मलयगिरिके कोम सुनय नामका कोई शब्दौ नष है | जव स्यादा 
प्रयोग किया जाता है तव बह प्रमाणकोटिमे प्ैचेगा त्था ज्र नयान्तरनिरपेच रेणा तव बह 
नयकोटिमे जाकः मिध्यावाद्‌ हो जायगा । इन्दोने चकारकदेवके इस तच्छवो मदेनजर्‌ नहीं रखा 
कि-नयवाक्यमे स्यात्‌ शब्दसे सूचित होनेवा्ते यरोपधर्मोका मात्र सद्भाव ही जाना जाता है सोमी 
ईइसरि कि कोई वादी उनका करान्तिक निपेध न समभ ते | प्रमारावाक्रयकी तरह नयवाके 
स्यच्छृन्दसे सूचित होनेवाले अशेषधरमे प्रधानभावसे विषय नही होते । यही तो प्रमाण ओ 
नये मेद्‌ है कि-जर्हो प्रमाणमे श्रशेप ही धरं एकरूपसते-अलण्डभावसे विषय होते है वहो 
नयम एकमे सख्य होकर्‌ अन्य शेपम गौण हो जाते है, प्स्यात शब्दसे मात्र उनका द्वाव 
सूचित होता रहता हे | दुर्नयमे एकधर्म ही विपय होकर न्य श्शेपधर्मौक। तिर्कार हे 
जाता दे | श्रत. दुनैयसे ुनयका पार्थकय कनेक किर सुनयवाक्यम स्थात्वदका प्रयोग 
प्मावस्यक है । मल्यगिरिके द्वारा की गई श्रकलककी यह समाटोचना उन्हीं तक सीमित री | 
हेमचन्द्र दि सभी माचायै अकल्कके उक्त प्रमाण, नय ओर दुर्मयके विभागको निरविवदर्पते 
मानते ्राए है। इतना ही नीं, उपाध्याय यञ्ोविजयने मल्थगिस इस समालोचनाका 
सयुक्तिक उत्तर गुरुतत्वविनिश्वय (प° १७ > )भेँदेदह्ी दिया है। उपाध्यायजी टित ह 
किं यदि नयान्तरसापेक्ष नयका प्रमाणमे सअरन्त्माव किया जायगा तो व्यबहारनय तथा शब्द 
नय मी श्रमाण दी हो जार्येगे | नयवाक्यमे होनेवाला स्यायदका प्रयोग तो अनेक धर्मोका मात्र 
योतन करता दे, वह उन्दे विवक्षितधर्ेकी तरह नयवाक्यका विषय नहीं बनाता । स्वि 
नयवाक्यमे मात्र स्यात्पदका प्रयोग होनते बह प्रमारकोषिमे नहीं प्च सकता । र 

देवभद्र ओर प्रभाचन्द्र-देवमदसूरि मलधारिनच्छुके श्रीचन्दरसूरि रिष्य थे। ई 
न्यायावतारटीका पर एक टिप्स ल्खि है। श्रीचन्द्रसूरिने वि० संवत्‌ ११९३ (सत्‌ 
९११३६ , के दिवालीके दिन सुनिघुत्रत चरित्र पूण किया थौ । अतः इनके साक्षात्‌ ५४ 
देवमदरका समय भी करीन सन्‌ ११५० से १२०० तका सुनिशित होता है । देवभद्ने अपन 
न्यायावतार्‌ टिपणमे प्रभाचन्दरकृत न्यायक्ुमुदचन्दके निश्नङिखित दो अवतरण रिष है ॥ 

१--^परिमण्डलाः परमाणवः तेपां सावः -पारिमण्डल्यं वरखतवम्‌ , न्यायङ्षदचन 
भभाचन््रेणप्येवं ्याख्यातत्वात्‌ |” (प्रु० २५) 

२--श्रमाचन्द्रतु न्यायङ्कयुद चन्द्र विभाषा सद्र्मप्रतिपादको भन्थविेषः तां विदन्ति 
अधीयते वा वेमाषिकाः इत्युवाच ॥' (प्रु ७९) ॥ 
थे दोनो अवतरण न्यायज्ुसुद चन्द्रम करमशः प्र० ४३२८पं० १३ तथा प्र० ३९० प°! म 


पाए जाते हैँ । इसके सिवाय न्यायावताररिप्पणम अनेक स्थानोपर न्यायकुसुदचन्द्रका प्रतिभि 
स्पष्टरूपसे फलकता ई | 


श [ता 
१ जन साहिप्यनो सक्षिप्त इतिहास पृ० २५३ । 
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मर्लिपेण भौर प्रभाचन्द्र-श्रा० देमचन्धकी अन्ययोगन्यवच्छेदिकाके ऊपर मल्लिषेण 
की स्याद्वादमजरी नामकी सुन्दर टीका मुद्रित दै । ये रवेताम्बर सम्प्रदायके नागेन्गच्छीय 
श्ीउदयप्रमसूरिके शिष्य ये । स्याद्वादमजरीकरे अन्तमं दी इई प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि-इन्होने 
शक सवत्‌ १२१० (ई० १२९३ ) मेँ दीपमालिका शनिवारके दिन जिनम्रभसूरिकी सहा- 
यतासे स्याद्रादमजरी पूर्णं की थी । स्याद्रादमंजरीकी शब्द रचनापर्‌ न्यायक्ुसुद चन्द्रका एक 
विलक्षण प्रभाव रै । मल्लिषेणने का० १४ की व्याख्याय विधिवादकी चच की है) इसमे 
उन्होने विधिवादियोके ठ मतोका निर्देश किया है | साथी साथ अपनी अन्थमर्यादाकरे विचारसे 
इन मतोक पूरवप् तथा उत्तरपक्षोके विशेष परिज्ञानके तिए न्यायङुसुद चन्दर म्रन्थ देखनेका अनुरोध 
निम्नित शब्दोमै किया है-““एतेषां निराकरणं सपूर्वोत्तरपक्षं न्यायङ्कमुद चन्द्रादवसेयम्‌ |” 
इस वाक्यसे स्पष्ट हो जाता है कि मल्लिषिण न केवल न्यायक्रुमुद चन्द्रक विरदिष्ट ्रम्यासी दी ये 
किन्त वे स्याद्रादमजरीमे तअचर्चित या ्रल्पचर्चित विषयोक ज्ञानके तिर्‌ न्यायङ्कमुद चन्द्रको 
प्रमाणभूत श्माकर म्रन्थ मानते थे । न्यायकुमुद्रचन्द्रमे विधिवादकी विस्तृत चरचा प° ५७३ 
से ५९८ तकदहे। 
गुणरतन ओर प्रभाचन्द्र-विक्रमकी १५ वीं रताव्दीके उत्तराधमे तपागच्छु श्रीदेव- 
सुन्दरसूरि एक प्रभावक आचाय इए थे । इनके पट्शिष्य गुणरन्नसूरिने हरिभद्रकृत "षद्दरन- 
समुच्चयः पर तकरहस्यदीपिका नामकी च्रहद्दृत्ति लिखी दै । गुणरतसूरिने अपने क्रियारत- 
समुचय ग्रन्थकी प्रतियोका तेखनकाल विक्रम सवत्‌ १४६८ दिया है | श्रत. इनका समय सी 
विक्रपकी १५ वीं सदीका उत्तरार्धं खुनिश्चित है । गुणरतसूरिने षड्दशनसमुचय टीकाके जैन- 
मत निरूपणमे मोक्षतच्का सविप्तर॒व्रिशद विवेचन कियादहै। इसत प्रकरणम उन्होने 
खाभिमत मोत्तखरूपके समर्थनके साथही साथ वैशेषिक, साए्य, वेदान्ती तथा वौद्धोके द्वारा 
माने गए मोत्खरूपका बड विस्तारसे निराकरण भी किया है ] इस परखडनके भागमें न्याय- 
कुसुदचन्द्रका मात्र श्रर्थं ओर भावकी टष्टिसे दी नदीं, किन्तु शब्दरचना तथा युक्तियोक्रे कोटि- 
क्रमक दृष्टिसे मी पयाप्त खनुक्तरण किया गया है । इदस प्रकरणम न्यायक्ुसुद चन्द्रका इतना श्रधिक 
शब्दसादश्य है' कि इससे न्थायङुसुद चन्द्रके पाठकी शबव्दड्ुद्धि करनेम मी पर्याप्त सहायता मिली 
दे। इसके सिवाय इस इृत्तिके अन्य स्थलोपर खासकर ॒परपक्षखडनके भागोपर्‌ न्यायुुद- 
चन्द्रकी शुभ्रग्योरस्ना जहो तदयं चटक रही ३ । 
यशोविजय ओर प्रभाचन्द्र-उपाष्याय यशोविजयजी विक्रमकी १८ वीं सदीकरे युग 
म्वतक विद्यान्‌ थे । इन्दोने विक्रम संवत्‌ १६८८ (ईस्वी १६३१) मे १० नयविजयजीके पास 
दीक्षा महण की धी । इन्होने काशीमें नव्यन्यायका ज्रघ्ययन कर्‌ वादमें क्रिस विदान्‌ प्र्‌ व्रिजय 
पानेसे न्यायविशारद' पद प्राप्त किया था | श्रीविजयप्रमपरिने वि० स० १७१८ में इन्द 
'वाचक-उपाध्यायः का सम्मानित पद्‌ दिया था । उपाध्याय ययोविजव वि० सं १७४३ 





-------~-~. 
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( तन्‌ १६८६ ) मे अनशन पूरवैक खगस्य इए थे । दशवीं शताब्दीसे दी नन्यन्याफत 
व्रिकरासने मारतीव दर्जनशाखमे एक अभूव कान्ति उत्पनन कर दी थी। यपि दसवीं सदौ 
वाद्‌ श्रनेकों बुद्धिशाली नैनाचा्यै हए पर कोई भी उस्र नव्यन्यायके शाब्दनालके जघ 
ग्रध्ययन्मे नही पड़ा । उपाध्याय यशोविजय दी एकमात्र जैनाचाय हैँ जिन्दोने नन्यन्थयका 
समग्र अध्ययन कर उसी न्यपद्धतिसे जैनपदार्थोका निरूपण किया दै । इन्होने सेको र्य 
वनाएु है । इनका अध्ययन शअल्यन्त तल्पी तथा बहसुख था । समी पूवेवर्ती जेनाचायेम 
्रन्भोका इन्दोने विधिवत्‌ पारायण किया था । इनकी तीक्ष्ण दृषटिसे पर्ममूषएयतिकी छोरी 
प्र्‌ सुविशद्‌ रचनावाली न्यायदीपिका मी नहीं छदी । जेनतकमाषामे अनेक जगह न्याय- 
्रीपिकराकरे शब्द श्रातुपूर्वसि ठे लिए गए है । इनके शाखवातीसमुचयटीका श्चादि बृहद्मन्योपे 
परपक्ष खडनवाे अरोमे परभाचन्द्रके विविध विकल्पजाल स्यष्टरूयसे प्रतिविग्बत ई । इनेन 
प्रभाचन्द्रका केवल च्नुप्रण ही नहीं किया हे किन्तु साम्प्रदायिक सीसुक्ति ओर कवार 
से प्रकरणोमे प्रभाचन्द्रके मन्तव्योकी समालोचना भी की है। 
उपरिलिवित वैदिक अैदिकदर्शानोकी त॒लनासे प्रमाचन्द्रके अगाध, तलध्पर्शा, सू 
निकः श्रध्ययनका यक्किद्चित्‌ मास हो जातादै। विना इसत प्रकारके ह्श्रृत श्रवो फनके 
प्रमेयवामलमार्सण्ड ओर न्यायक्ुमुद चन्दर जैसे जेनदर्खनके प्रतिनिपि प्रन्थोके प्रणयनकां सर्प 
ट नहीद्यो मक्ता था | जैनददनकरे मध्ययुगीन भ्न्थोमे प्रभाचन्द्रके ये ग्रन्थ त्रपर्ना विशि 
ममान रने ह । ये पूर्वयुगीन प्रन्योका प्रतिविम्ब लेकर मी पारद दपैणकी तद उत्त 
कालीन ग्रन्पोक्रे लिए स्राधारभूत हृए है, ओर यदी इनकी श्रपनी विशेषता दै । विना ‰ 
ग्रादान-द्रदानके दाशैनिक साहिल्यका वरिका इस रूपमे तो हो ही नदीं सकता या | 
प्रभाचन्द्रका श्मायुर्वदज्ञान-प्रभाचन््र युष्क तार्किकं ही नही थे; किन्तु उने जीगनः 
धामी व्रायर्वरका भी प्रिजनान था। प्रमेयकपमलमात्तैण्ड (प्रु ४२४) मँ वे विरता 4 
न्य कधामेमेक्र टिप वलातलका उल्ले करते है । न्यायङकुसुट चन्द्र (प° ६६९) ‡ 
नादिनो पौद्रनिक निद्र करने समय उनम गुणोका सद्राव दिखानेके ट्ण उनने वयकशाप्र+ 


गि 


नयतिचितत श्मेक प्रमाण्पसे उदत किया ई 
"पआनपः कटका सक्र; छाया मधुगस्रीतला। 
क पायमधुरा योत्तरा मर्वव्याविद्रं (कर्‌) तमः ॥'' 
त शमा गठनिवण्टं त्राव कु परारमेठकरे साध पाया जाता | इमी 
न गरदन त्वन कमत समय (न्याय प° ०५५ ) वयकनन्त्रम ्रमिद्र क्रिः, 
श्रादि गुठकरि नाम ल्ट द| व्रमेयकमन्टमात्तपट्‌ ( प्रु ८ ^ 
~ -- वृ लपक (व्यम पादगपकी उ पेद्चि दना £ | 


नाजन्दरी कल्पनायन्ति-मामान्धन व्नुकी श्ननन्तान्मकता या धनेकवमता ॥ 
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धद श्रत्वायेःन चित्नवान, मामान्यव्रिरोय, मचकलान ॐ 


प्रस्तावना ४७ 


ग्रादिके दृष्टान्त दिए है । पर प्रमाचन्द्रने एक ही वस्तुकी अनेकरूपताके समर्थनके छिए्‌ न्याय- 
कुमुद चन्द्र (प्र° ३६९) मे 'उमे्वर' का दान्त भी दिया है । वे लिखते है किं जसे एक दी 
दिव वामाह्भमे उमा-पारमतीरूप होकर भी दकिणाङ्गमे विरोधी शिवरूपको धारण करते हँ ओर 
श्मपने अ्रधैनारीश्वरनपको दिखाते इए खड वने रहते है उसी तरह एक दी वस्तु विरोधी दो 
या अनेक अकारोको धारण कर सकती है । इसमे कोई विरोध नहीं होना चाहिए । 


उदारविचार-्ा० प्रमाचन्द्र॒ सचे तारकिंक ये । उनकी त्कणा राक्ति ओर उदार 
विचारोका स्पष्ट परिचय ब्राह्मणएत् जातिके खण्डनके प्रसन्ञमे मिलता है । इस प्रकरणमे उन्होने 
ब्राह्मणत्व जातिके नि्यत्व ओर एकत्वका खण्डन करके उसे सदशपरिणमन खूप ही सिद्ध किया 
है । वे जन्मना जातिका खण्डन बहुविध व्रिकल्पोसे करते हैँ ओर स्पष्ट॒शब्दोमे उसे गुण- 
कमीनुसारिणी मानते हैँ । वें ब्राह्मणत्व जाति निमित्तक व्णोश्रमत्यवस्था ओर तप दान श्रादिके 
व्यवहारको भी क्रियाविशेष ओर यज्ञोपवीत अदि वचिहसे उपलक्षित व्यक्ति विरेषमें ही करनेकी 
सलाह देते है-- 


ननु ब्राह्यणत्वादिसामान्यानमभ्युपगसे कथं मवतां वणोश्रमन्यवस्ा तनिवन्धनो वा 
तपोदानादिव्यवहारः स्यात्‌ ¶ इत्यम्य चोद्यम्‌ , क्रियाविरोपयज्ञोपवीतादि चिह्योपलक्तिते व्यक्ति- 
विदेषे तद्व्यवस्थाया, तद्ट.यवदहारस्य चोपपत्तेः 1 तन्न भवत्कस्पितं नित्यादिखमाव ब्राह्मण्यं 
कुतश्चिदपि प्रमाणात्‌ भरसिद्धधतीति क्रियाविरेपनिवन्धन एवायं ब्राह्मणादिन्यवहारो युक्तः 1” 
[ न्यायकुयुद चन्द्र प्र ७७८ । प्रमेयकमलमाक्तण्ड प्रृ° ४८६ ] 
“'प्रश्न-यदि ब्राह्मणत्व श्रादि जातियों नहीं हैँ तव जैनमतमे वर्णाश्रमन्यवस्था ओर्‌ ब्राह्मणत्व 
श्रादि जातियोसे सम्बन्ध रखनेवाल्ला तप॒ दान श्रादि व्यत्रह्मर कैसे होगा  उत्तर-जो व्यक्ति 
यज्ञोपवीत ्रादि चिष्ठोको धारण करे तथा व्राह्मणोके योग्य विशिष्ट क्रियाओका आ्राचरण करर 
उनमे ब्राह्मणत्व जातिसे सम्बन्ध रखने वाली वणोश्रमभ्यवस्था ओर तप॒ दान श्मादि व्यवहार 
भली भति कयि जा सक्ते हैँ । अत. श्रापके द्वारा माना गया नित्य श्रादि स्वभाववाला 
ब्राह्यणएत किंसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होता, इसल्यि व्राह्मण श्रादि व्यवहारो को क्रियानु- 
सार दी मानना युक्तिसगत है ॥'' 


वे प्रमेयकमलमार्तण्ड (पृ० ४८७) मे ओर भी सषटतासे ज्िखते हं कि-^तन 
सदरक्रियापरिणामादिनिचन्धनैवेय व्राह्मणक्षत्रियादिव्यवस्था-उसलिये यट समस्त व्रा 
क्षत्रिय श्ादि व्यवस्था सदृश क्रिया ओर सदृश परिरामन श्रादिके निमित्तसे होती दी हे 1“ 
वौद्धोके वम्मपद ओर बे आगम उत्तयाव्ययनसत्रमे स्ट शब्दो ब्राह्मणत्व जातिको 
गुण ओर कर्मके श्ननुसार वताकर उसको जन्मना माननेन सिद्धान्तका खण्डन कथा ह 
न जटार्हि न मोत्तहि न जच्चा सेनि राद्यगो | 
जस्दि सच्चंचधम्मोचसो सुची सो च ब्राह्मणो ॥ 


0 स्यिकुदुद वन्त 


न चाहं ब्रह्मणं तुमि योनिजं सत्तिसंभवं | [ धम्मपद्‌ गा० ३९३ ] 
“व्क्स्पुणा वभणो होड कम्मुणा होद्‌ खत्तिओ 1. 
वङ्सो कम्मुणा होई सुदो दवद कम्मुणा ।।' [ उत्तरा० २५।३३ ] 
दिगम्बर ्ाचार्येमि वराद्धचरित्रके कतौ श्री जटासिहनन्दि कितने स्पष्ट शब्दोम जातिको 
क्रियानिमित्तक लिखते है 
८“क्रियाविेषाद्‌ व्यवहरमात्रात्‌ दयाभिरक्षाकृषिशिल्पमेदात्‌ । 
रिष्टश्च वर्णीश्चतुसे वदन्ति न चान्यथा वणेचतुष्टयं स्यात्‌ ।'' [वराङ्गचरित २५।११। 
८“ शिष्टजन इन ब्राह्मण आदि चारे वर्णोको (हिसा ्रादि त्रतोका पालन, रक्षा कन) 
चेती आदि करना, तथा शिल्पव्रत्तिः इन चार प्रकारकी क्रियाओं ही मानते ह । यह्‌ सव 
वर्णव्यवस्था व्यवहार मात्र है | तक्रिथाके सिवाय ओर को$ वर्णन्यवसथाका हेतु नी हं ।' 
देसे दी विचार तथा उद्रर पद्मपुराणकार रविषेण, श्रादि पुराणएकार जिनसेनः तथा ध 
परीक्षाकार अमितगति दि अचायेक्रि पाए जाते है" । आ० प्रभाचन्द्र, इन्हीं वैदिक संति 
द्वारा अनभिभूत, परम्परागत जैनसंस्कृतिकरे विशुद्ध विचारोका, अपनी प्रखर तकंधारासे ¶रि 
सिच्चन कर पोषण क्रिया है । यचपि ब्राह्मणएत्वजातिके खण्डन करते समय प्रभाचन््रन प्रधानः 
तया उप्तके निदयत्व ओर ब्रहमप्रभवत्व रादि अरोक खण्डनके लिए इस प्रकरणको लिखा ह 
ओर इततके लिखनेमे प््ञाकर गुप्ते प्रमारवार्विकालङ्कार तथा शान्तरकतितके तच्चसंगरहने पय 
्रेए्णा दी है परन्तु इतते प्रभाचन््रकी अपनी जातिविषयक स्वतन्त्र चिन्तनव्र्तिमे को कथी नरह 
स्माती । उन्होने उसके हर एक पहलू पर विचार करके ही अपने उक्त विचार स्थर किए | 


$ २. ब्रभाचन्द्रका ससय- 


कायं्तेत्र ओर गुरुङ्घल-खा० प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलमा्तैएड, न्यायकुमुदचन्ध प्रादिकी 
प्रशस्तिमे "पवमनन्दि सैद्धान्त' को पना गुर छिखा हे । श्रवणवेल्गोलके शिलाले (न॑० ४०। 
मे गोह्लाचारथके रिष्य पयनन्दि सैद्वान्तिकका उल्लेख है । ओर इसी शिलालेलमे गे चतक 
परथिततक्ग्रन्यकार, शब्दाम्भोरुहमास्कर प्रमाचन्द्रका शिष्यरूपमे वर्णन किया गया हे | प्रमाचन्फ 
प्रयितलकषमरन्वकार्‌ ओर शब्दाम्भोरुहमास्कर ये दोनो विरेबण यहं स्पष्ट वतला रहे हं मि ५ 
प्रमाचन्द्र न्यायज्मुव चन्द्र ओर प्रमेयकमलमा्चर्ड जैसे भथित तकमरन्धोके स्वयिता थे त्र 
मव्ाम्भोजमा्करनामक जैननदन्यासके कर्त भी ये । दसी निलालेखमे पद्नन्दि सदान 
य्िदकणाध्कि ओर्‌ कौमारववरती लिखा है | इन विशेषणो ज्ञात होता है किधर 
मेद्रान्निरने कर्णवै होनेके पिले दी दीश्ना धारण की होगी ओर इसीटिप्‌ ये कौरव 





८ > न्या वकम ~ टि 8 टि = [= पा 1 
१ देवो-न्वाकुनुदचन््र ०७.०८ ० ९। २ जंननि्ायेखसग्रह, माणिकचन्ग्रन्यमावा 


प्रस्तावना ९ 


प्रमाचन्द्रके सधर्मा श्रीकुठभूषण सुनि ये ! कुलमूषण मुनि भी सिद्धान्तशाखोके पारगामी ओर 
चारत्रसागर ये । इस शिलालेखमे कुलमूषणमुनिकी शिष्यपरम्पराका वर्णन है, जो दक्तिणदेशमे 
दई थी । ताद्प्थ यह कि श्रा० प्रमाचनद्र मूलसघान्तगीत नन्दिगिणकी ऋआचायैपरम्परामे इए 
ये । इनके गुरु पयमनन्दिसैद्धान्त ये ओर सधर्मा यथे कुलमूषणमुनि । मालूम होता है कि प्रभा- 
चन्द्र॒ परद्नन्दिसे रिक्षा-दीक्षा लेकर धारानगरीमे चले आए, भौर यहीं उन्होने अपने 
मन्थोकी स्वना की । ये धाराघीशमोजके मान्य विद्वान्‌ ये । प्रमेयकमटमार्चण्डकी “श्रीमोज- 
देवराव्ये धारानिवासिना' श्ादि ्रन्तिम प्ररास्तिसे स्पष्ट है कि-यह प्रन्थ धारानगरीमे मोज- 
देवके राज्यम बनाया गया है । न्यायक्ुमुद चन्द्र, श्राराधनागयकथाकोश ओर महापुराण- 
रिप्पणकी अन्तिम प्रशस्तियोके ““श्रीजयसिंहदेवराञये श्रीमद्वारानिवासिना' शब्दोसे इन म्रन्धोकी 
रचना सोजके उत्तराधिकारी जयरसिहदेवके राज्यम हई ज्ञात होती है । इसलिए प्रभाचन्द्रका 
कार्यततेत्र धारानगरी दही मालूम होता है ¡ सभव्र है कि इनकी शिक्ता-दीक्ता दक्षिणम इई हो । 

श्रवणवेल्मोलाके शिलालेख न° ५५ म मूलसधके देशीगणके देवेनदरसैदधान्तदेवका 
उल्लेख दहै । इनके शिष्य चतुर्मुखदेव ओर चतुर्युखदेवके शिष्य गोपनन्दि ये । इसी शिलालेखमें 
इन गोपनन्दिके सधर्मा एक प्रमाचन्द्रका वर्णन इस प्रकार किया गया है- 

“अवर सध्मैर- 
श्रीधाराधिपभोजराजसुकुटप्रोतादमरदिमच्छट- 
च्छायाङ्खद्कमपङ्कलिप्तचरणम्भोजातलक्ष्मीधवः । 
न्यायान्जाकरमणडने दिनम शिद्शब्दाव्जरोदोमणिः, 
स्थेयास्पण्डितपुण्डरीकतरणि ` श्रीमान्‌ प्रभाचन्द्रमाः ॥१७॥ 
श्रीचतुमुखदेवानां रशिष्योऽधृष्यः प्रवादिभिः । 
पण्डितश्रीभ्रभाचन्द्रो रुद्रवादिगजाडशः ॥१८॥' 

इन शलोकम वर्णित प्रभाचन्द्र भी धाराघीश मोजराजके द्वारा पूज्य ये, न्यायस्य कमल- 
समूह ८ प्रमेयकमल ) के दिनमणि ( मात्तण्ड ) ये, शब्दरूप न्न ८ शब्ाम्भोज ) के विकास 
करनेको रोदोमणि ( भास्कर ) के समान ये | पडित रूपी कमटोके प्रफुल्लित करने वाले सूर्य 
ये, रुद्रवादि गजोको वश करनेके लिए अंकुशके समान ये तथा चतुमुखदेवकरे शिप्य ये । क्या 
इस शिलातेखमें वणित प्रमाचन्द्र ओर पद्मनन्दि सैद्धान्तक्े गिप्य, प्रथितर्ग्रन्थकार एव शब्दा- 
म्भोजभास्कर प्रभाचन्द्र एक ही व्यक्ति ह" इस प्रश्न का उत्तरर्ष्छमे दिया जा सक्ता दै, 
पर इसमें एकी वात नयी है । वह दहै-गुरुख्पसे चतुमुखदेवके उल्लेख होनेवी । मे समम्प्ता 
ह कि-यदि प्रमाचन्द््‌ धारमे ्यानेक्े वाद अपनेही देीयगरके श्री चतुमुखटेवको च्रादर्‌ ओर 
गुरुकी दष्टिसे देखते हो तो कोई आथर्यकी वात नही हे | पर्‌ यह दुनिधिन ६ कि प्रमा- 
चन्द्रके राय ओर्‌ परमाटरणीय उपास्व युरु पद्मनन्दि सैद्धन्त ही ये । चतुरमुवरव द्वितीय 


गुरु या गुरुम हो सकते है । यदि इक्त जिलालेठके प्रभाचन्द्र ओर्‌ श्रनेयक्मलमारण्ड श्रादि 
६ 


० न्यायकुमुदनचन्द्र 


के रचयिता एक दही व्यक्ति है तो यह निश्चितरूपसे कहा जा सकता है कि प्रमाचन््र धारा- 
धीश भोजके समकालीन थे । इस शिललिखमे प्रमाचन्द्रको गोपनन्दिका सधमी का गया है} 
हलेबेल्गोलके एक ॒शिलालेख ८ नं० ४९२, जैनरिलालेखसेग्रह ) म होय्पलनरेश एर 
दवारा गोपनन्दि पण्डितदेवको दिए गए दाना उल्लेख है । - यह दान पौष शुद्ध १३, संवत्‌ 
१०१५ मेदिया गया था। इस्त तरह सन्‌ १०९४ मेप्रमाचनद्रके सधर्मा गोपनन्दिकी सिति 
होनेसे प्रमाचन्द्रका समय सन्‌ १०६५ तक माननेका पूर्ण समर्थन होता दै ] 

समयविचार-पखाचार्य प्रमाचन्द्रके समयके विषयमे ईडो० पाठक, प्रेमीजी § तथा सुष्तार 
सा० ्रादिका प्रायः सर्बसम्मत मत यहं रहा है कि श्नाचार्य प्रमाचन्दर दईैसाकी ८ वीं रतान्दीके 
उत्तरा एवं नवीं शतान्दीके पृधीर्थवतीं विद्वान्‌ ये । ओर इसका सुख्य अधर है जिनपेनकृत 
श्रादिपुराण का यह्‌ रलोक- 
“चन्यं प्रभाचन्द्रकवि स्तुवे ! छता चन्द्रोदयं येन शश्वदाहादितं जगत्‌ ॥' 

अर्थात्‌ जिनका यश चन्द्रमाकी किरणोके समान धवल है, उन प्रभाचन्दकविकी सति 
कारता र । जिन्हौने चन््ोदयकी रचना करके जगत्‌ को आह्लादित किया दै ॥ इ रेक 
चन्द्रोदयसे न्यायकुुदचन््रोदय (न्यायकुसुदचन्द्) मन्थका सूचन समभ गया है । ० जिनसेनने 
श्मपने गुरु वीरसेनकी श्रधूरी जयधवला टीकाको शक सं० ७५९ (ईस्वी ८२७) की फल्गुन 
क्ता दशमी तिथिको पूर्ण किया था । इस समय श्रमोधव्षका राज्य धा | जयवलाकं 
समाक्षके अनन्तर ही ० जिनतनने त्रदिपुरणकी रचना की धी । आदिपुराण निनेनकी 
अन्तिम कृति हे । वे इसे अपने जीवनम पूर्ण नदीं कर सके थे । उसे इनके रिष्य गुणम्न 
पूर्ण किया था | तात्य यह कि जिनसेन श्याचार्धने सवी =४० के कगभग आदिषृराणक) 
रचना प्रारम्भ की होगी | इसमे प्रमाचन्द्र तथा उनके न्यायक्ुयुदचन्द्रका उल्लेख मानकर डा° पाठक 
भ्रादिने निरविवादरूपसे पमाचन्दका समय ईसाकी ८ वी शतान्दीकरा उत्तरां तथा नर्व का 
पूवाध निशित किया है । 

सुद्र पं० केलाशचन्द्रजी शा्गीने न्यायकरुमुद चन्द्र प्रथममाग की प्रस्तावना (¶०६ २९३) 
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-े ० प्र दके मतक निरास कते प भमाचनदका सम १० ९१५९ ९ १०५ 

§ श्रीमान्‌ प्रेमीजीका विचार श्रव बदल गया हुं 1 वे अपने “शश्रीचन्छश्रौर प्रभाचन्द्र" रेख (अनेकान 
वषं ४ श्रक १) मे महापुराणदि्यणकार प्रभाचन्द्र तथा प्रमेयकममाततेण्ड श्रौर गयकयाकोश ध 
कर्ता प्रभाचन््रका एक ही व्यनिति होना सूचित करते ह । वे भते एक पमे मुके लिलते टैक 
समभते ह कि प्रमेयकमलमात्तेण्ड श्रौर न्यायकुमुदचन्द्रके कर्ता प्रभाचन्द्र ही महापुराणटिप्पणके कर्ताहं । 
ग्रौर तन्वार्थवुत्तिपद (सर्वार्थसिदधिके पदोका प्रकटीकरण ), समाधितन्तरटीका, भत्मानुञशासनत्तिरक, क्रिया 
कखपटीका, प्रवचनयारसरोजभास्कर (प्रवचनसारकी रीका) दिके कर्ता, ग्रौर शायद रतलकरण्डीका 
कर््ताभीचहीह 1" 

{ प० कलाजचन्दरजीने आदिपुराणके ्चर्राशुशुभ्रयक्ञस' शलोकम चन््रोदयकार किसी श्रत्य अर्म 
चन्द्रकविका उल्लेख वताया है, जो ठीक ह । पर उन्होने ्रादिपुराणकार जिनसेनके द्रा न्यायतुमुदचद्का 
परभाचन्द्रके स्मृत होनेमे' वाचक जो अन्य तीन देतु दिए है वे वलवत्‌ नही माम होते । तः (9 


प्रस्तावना ९९ 


नि्धासति किया है । इस निर्धारित समयकी शताब्दर्यो तो ठीक है पर दशकोमे अन्तर है । 
तथा जिन आधात यह समय निश्चित करियागयादैवे भी स्रभ्रान्त नीह) प० जीते 
प्रभाचन्द्रके अन्थोमे व्योमशिवाचायैकी व्योमवती दीकाका प्रभाव देखकर प्रभाचन्द्रकी पूर्वीवधि 
९५० ई० ओर पुष्पदन्तकृत महापुराणके प्रभाचनद्रकृत रिष्पणको वि० स ० १०८० (६० १०२३) 
मे समाप्त मानकर उत्तरावपि १०२० ई० निशित की है । मेँ ध्योमरिव ओर प्रभाचन्द्र की 
तुलना करते समय (प° ८) ग्योमरिवका समय ईसाकी सातवीं शतान्दीका उत्तराधे निधीरित कर 
श्राया द्र | इसछिए्‌ मात्र व्योमशिवके प्रभावके कारण ही प्रभाचनद्रका समय ई० ९५० के वाद्‌ 
नहीं जा सकता । महापुराणके ट्पपिणकी वस्तुस्थिति तो यह है कि-पुष्पदन्तके महापुराण पर 
श्रीचन्द्र श्राचायैका मी रिपण दहै ओर प्रभाचन्द्र आआचा्यका भी | बलात्कारगणके श्रीचन्द्रका 
टिप्पण भोजदेवके राज्यम बनाया गया है । इसकी प्रशस्ति निम्न छिखित है- 





पराणकार इसके लिए बाध्य नही माने जा खकते कि यदि वे प्रभाचन्द्रका स्मरण करते हँ तो उन्हँ प्रभाचन्द्रके 
दवारा स्मृत ग्रनन्तवीयं भ्रौर विद्यानन्दका स्मरण करना ही चाहिए । विद्यानन्द ्रौर गनन्तवीर्यका समय ईसाकी 
नवी हातान्दीका पूर्वां है, मौर इसलिए वे श्रादिपुराणकारके समकालीन होते ह । यदि प्रभाचन्द्र भी ईसाकी 
नवी शताब्दीके विद्वान्‌ होते, तो भी वे श्रपने समकाटीन विद्यानन्द आदि श्राचार्योका स्मरण करके भी श्रादि- 
पुराणकार द्वारा स्मृत हो सकते थे । (२) (जयन्त श्रौर प्रभाचन्द्र की तुलना करते समय मँ जयन्तका 
समय ई० ७५० से ८४० तक सिद्ध कर प्राया हूं । अत समकारीनवृद्ध जयन्त से प्रभावित होकर भी 
प्रभाचन्द्र श्रादिपुराणमे उल्लेख्य हौ सक्ते हे ! (३) गुणसद्रके प्रात्मानुशासन से “अन्धादय महानन्ध.' 
लोक उद्धत किया जाना प्रवद्य एेसी वात है जो प्रभाचन्द्रका भ्रादिपुराणमे उल्टेख होनेकी वाधक हौ 
सकती हं । क्योकि ्रात्मानुशासनके ““जिनसेनाचार्यपादस्मरणाघीनचेतसाम्‌ । गुणभेद्रमदन्तानां कृति रात्मानु- 
शासनम्‌ ।।'" इस भ्रन्तिमश्लोकसे घ्वनित होता ह कि यह्‌ ग्रन्थ जिनसेन स्वामीकी मृत्युके वाद बनाया गया 
ह, क्योकि वही समय जिनसेनके पादोके स्मरणके छिए ठीक जेचत। हं । अत भ्रात्मानृशासनका रचना- 
काल सन्‌ ८५० के करीव मालूम होता ह 1 प्रात्मानृशासन पर प्रभाचन्द्रकी एक टीका उपलब्ध ह । उसमे 

प्रथम श्लोकका उत्थान वाक्य इस प्रकार है- “वृहदर्मभनावुर्लोकसेनस्य विषयव्यामुरघवुद्धे सम्बोधनव्याजेन 
सर्वसत्वोपकारक सन्मागंमुपदश्ं थितुकामो गुणभेद्रदेत्र॒ “ अर्यात्‌-गुणभद्र स्वामीने विषयोकी भ्रीर्‌ चचन्य 
चित्तवृत्तिवाे वड घमंभाई (? ) लोकसेनको सम फानेके वहाने प्रात्मानुशासन ग्रन्य वनाया ह । ये खाकसेन 
गुणभद्रके ्रियशिष्य थे । उत्तरपुराणकौ प्रशस्तिमे इन्दी लोकसेनको स्वय गुणभद्रने "विदितसकटयास्त्र, 

मुनीश, कवि, भ्रविकलवृत्त' श्रादि विशेषण दिए है 1 इससे इतना श्रनुमान तो सहज ही क्या जा मवना हं 
कि भ्रात्मानुशासन उत्तरपुराणके वाद तो नही वनाया गया क्योकि उत्त समव लोक्सेनमुनि विपयव्यामृग्व- 

वुद्धि न होकर विदितस्कलङ्ास्त्र एव भ्रविकलवृत्त हौ गए थे 1 मतत लोकनेनकी प्रारम्भिक जवस्थामे, उत्तर- 

पुराणकी रचनके पिले ही आत्मानुशासनका रचा जाना अधिक सनव हं ।१० नायूरामजी प्रेमीने विद्धदरतल- 

माला (पु* ७५) मे यही सभावना कौ ह । अत्मानुलात्तन गुणमद्रकी प्रारम्निक छृति टी माटूम होनी ह । 

जौर युणभद्रने इसे उत्तरपुराणके पहिकते जिनसेन की मृत्युके वाद कनाया होना । परन्तु वात्मानुघाननगी 

आन्तरिक जच करने से हम इस परिणाम पर पहुंचे ह कि इसमे अन्य क्वियोके मुनापिनोग नौ ययावमर 

समावेरा किया गया हं 1 उदाह्रणार्य-मात्मानुदयासनका ३२ वां पद्य नेता यन्य वृहस्पति ' मत्‌ृ टनिरे नौनि- 

सतकका ८८वा दलोक ह, अआत्मानुतशासनकरा ६७ चँ पद्य “पदेतत्त्वच्छन्द' वैरग्ययतक्डा ५० दा दन्ने हं । 

एसी स्ितिमे “अन्धादयं महानन्ध ` सुभाषित प्य भी गुणमद्रका न्वरविनटी है यह्‌ निघ्वय पूर्वर नरह च 

सक्ते। तयापि किसी अन्य प्रवल प्रमाणक्ते जमावमे ननी इन दिपयमे लपिन बुद्ट नही न्हाजा खल्वा। 


९९ न्यायकुञुद चन्द्र 


“श्री विक्रमादियसंबस्सरे वर्षणामशीदयधिकसहसर महापुराणविषमपद विषरणं सागर- 
सेनसैदधान्तान्‌ परिज्ञाय मूलटिप्पणिकाच्चाटोकय कृतभिद्‌ समुच्यदिप्पणम्‌ अज्ञपातभीतेन श्रीषु 
वला[तका]गणश्रीसंघाचा्ंसत्कविरिष्येण श्रीचनद्रसुनिना निजदोद -डासिमूतरिपुराञ्यविजयिनः 
्रीमोजदेवस्य ॥ १०२ ॥ इति उत्तरपुराणटिप्पणकं श्रमाचन्द्राचायै (विरचितं समाम्‌ # 


भमाचनद्रकृत चिप्पिश जयसिहदेवके राज्यमे छिखा गया है । इसकी प्रशम्तिके र्लोफ 
रत्करण्डश्रावकाचारकी प्रस्तावनासे न्यायकुमुद चन्द्र प्रथम मागकी प्रस्तावना ( पु० १२० ) म 
उद्धत किये गये है । रोकोके ्नन्तर--^श्री जयसिदहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापर 
परमेष्टिप्रणामोपार्जितामख्पुण्यनिराकृताखिलमलकलङ्केन श्रीमरमाचन्द्रपण्डितेन महापुराण- 
रिप्पणके शतच्यधिकसहखत्रयपरिमाणं कृतमिति ।” यह पुषिपिकालेख है। इस तरह महीर 
पर दोनो श्राचायेकि प्रथक्‌ प्रथक्‌ टिप्पण दहै । इसका खुलासा प्रमीजीके तेंसे सहो री 
जाता है । पर टिप्पणक्तेखकने श्रीचन्द्रकरत रिप्पणके शश्रीविक्रमादिदयः वाले प्रशस्तिलेखके अरन्त 
भ्रमवश इति उत्तरपुराणटिपणक प्रमा चन्द्रा चा्यविरचितं समाप्तम्‌" लिख दिया है इसी चपि 
डा० पी० एल ० वेव, प्रो हीरालालजी तथा प॑० कैलाशचन्द्रजीने भमवश प्रमाचन्रकृत पपरा 
रचना काल संवत्‌ १०८० सममः ल्या है । शतः इस भ्रान्त प्आधारसे प्रमाचन्रके समयकी 
उत्तरावधि सन्‌ १०२० नहीं ठहराई जा सकती । यब हम प्रभाचन्द्रके समयकी निशित श्रव 
साधकः कुद प्रमाण उपस्थित करते है- 

१ -प्रमाचन्दने पिले भमेयकमलमार्ण्ड बनाकर दी न्यायङघसुदचन्द्रकी स्वना कीहै। 
सद्वित प्रमेयकमलमार्चर्डके श्रन्तमे “श्री भोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपगमेषठि 
पदभ्रणामोपार्जितामल्पुण्यनिराकृतनिखिकमल्कल्ङ्कन श्रीमस्रमाचन्द्रपण्डितेन निखिलप्रमाण- 
प्रमेयस्वरूपो्योतिपरीक्षाखपदमिद्‌ं विद्रृतमिति 1” यह पुष्पिकालेख पाया जता है| न्यायः 
लुचन्दकी छु भतियोमि उक्त पुभिकालेख श्रो मोजदेवरान्ये की जगह श्रीजयः 
देवराय्ये' पदक साथ जैसाका तैसा उपलब्ध है । रतः इत स्पष्ट लेल से प्माचद्रका १ 
जयरसिहदेधके राज्यके कु वर्पो तक, अन्ततः सन्‌ १०६५ तक माना जा सकती हे। 
यरि प्रमाचन््ने ८५ वर्धकी आयु पाई हो तो उनकी पूर्ववयि सन्‌ ९८० मानी जन। चादिए। 

श्रीमान्‌ सुल्तार्सौ ° तथा प० कैलाशचनद्रजी प्रमेयकमल० ओर न्यायकुदचन्दके अन्त 
पाए जाने वाले उक्त ्रमोनदेवरा्ये ओर श्री जयसिहदेवराणये श्रादि प्रस्तिेलोको लय 
चन्त नही मानते । सु्तारसा० इस परशस्तिवाक्यको टीकाटिपरकार्‌ दवितीय भाच 
मानने ई तथा प° कँलाशचन्दरजी इसे पीके किसी व्यक्तिकी करतूत वताते द । पर ्रदाप्तिवाक्य 





[न 


~ देग्वौ ० क ॐ टिरि ~ ् स कान क ८ 
१ देवो प० नायूरामजी प्रमी छिकित श्रीचन्द्र प्नीर प्रमाचन््रण णीप॑क ठेख, अन 
{जिन्न १ २ मापुगाप्र पन्तावना पृ 1९ | ३ रत्नकरण्डप्रस्तावना पु ५९-६० ॥ ८ न्याव, 3 4 
प्रयमभागको प्रस्तावना पृ० १८२1 


्रस्तावर्ना ५२ 


के पहिलेका विह्वान्‌ मानते रै, इसटिए्‌ “भोजदेवराज्ये' अआदिवाक्य वे खय उन्हीं प्रभाचन्द्रका 
नद्यं मानते । प० कैलाशचन्द्रजी ५भाचन्दको ईक्ताकी १० वीं ओर ११ वीं श्ताब्दीका विद्वान्‌ 
मानकर भी महापुराणके प्प्िएकार श्रीचन्द्रके टिके श्नन्तिमवाक्यको भ्रमवश प्रभाचन्द्रकृत 
रिप्पणका श्न्तिमवाक्य समस लेनेके कारण उक्त प्र्स्तिवाक्योको प्रमाचन्द्रकृत नहीं मानना 
चाहते | सुर्तारसा० ने एक देतु यह भी दिया रै कि-भ्रमेयकमलमारपण्डकी कु प्रतियो में 
यह अन्तिमवाक्य नहीं पाया जाता । ओर इसके लिए भाण्डारकर इष्टीव्ूटकी प्राचीन प्रतियोका 
हवाला दिया है । भने मी प्रमेयकमलमाचैण्डका पुनः सम्पादन करते समय जेनसिद्धान्त भवन 
श्माराकी प्रतिक्रे पाठान्तर चपि हैँ । इसमे भी उक्त “भोजदेवराज्येः वाला वाक्य नहीं है| 
इसी तरह न्यायक्ुमुदचन्द्रके सम्पादनमे जिन श्रा०, व°) श्र०) ओर भा० प्र॑तियोका उपयोग 
किया रै, उनम आ० ओर ब० प्रतिम श्री जयरसिहदेवराज्येः बाला प्रशस्ति लेख नहीं है | 
ह, भां० ओर्‌ श्र प्रतिर्यो, जो ताड़पत्न पर ङ्ख है, उनमें श्री जयसिंह देवराज्ये" वाला प्रशस्ति- 
वाक्य है | इनमे भां° प्रति शाच्वाहनशक १७६४ की किसी हई है । इस तरह प्रैमेय- 
कमलमासैण्डकी किन्हीं प्रतियोमे उक्त प्रशप्िवाक्य नदीं है, किर्हि “श्री पद्मनन्दि' श्लोक नदीं 

है तथा कु प्रतियोमे समी श्लोक ओर प्रशस्ति वाक्य हैँ | न्यायक्घुसुद चन्द्रकी कुहकं प्रतियोमें 
` (जयसिंह देवराज्ये" प्रशस्ति वाक्य नहीं है । श्रीमान्‌ सुल्तार सा० प्रायः इसीसे उक्त प्रशस्ति- 
वाक्योको प्रभाचन्द्रकृत नदीं मानते । 


इसके विषयमे मेरा यह वक्तव्य है कि-लेखकं प्रमादवश प्रायः मौनूद पाठ तो छोड ठेते 

हैँ पर किसी अन्यकी प्रशस्ति अन्यम्रन्धमे लगानेका प्रयत्न कम करते है । लेखक आराछिर नकल 
करनेवातते लेखक ही तो है, उनमें इतनी बुद्धिमानीकी भी कम समावना है कि वे श्री भोजदेवराग्ये" 
जैसी सुन्दर गध प्रशस्तिको खकपोलकल्मित करके उसमे जोड दे । जिन प्रतियोमे उक्त प्रशस्ति 
नहीं है तो समना चाहिए कि लेखकोके प्रमादसे उनमें वह प्रशस्ति टिली दी नदीं गई। 


१ रत्नकरण्ड० प्रस्तावना पु०६० 1 २देखो इनका परिचय न्यायकू०प्र०° मागके सम्पादकीयमे ! ` 
३ प° नाथूरामजी प्रेमी अपनी नोटवुकके आधारते सूचित करते हँ कि-^भाण्डारकर इम्टी- 
रच॒टकी न° ८३६ (सन्‌ १८७५-७९) की प्रत्तिमे प्र्शास्तिका श्री पश्चनन्दि' वाटा श्टोक ग्रौर “नो जदेव- 
राज्ये" वाक्य नही । वही की न° ६३८ (सन्‌ १८७५-७६ ) वाख प्रतिमे श्री पद्यनन्छि" व्ट्रोग है पर्‌ 
भोजदेवराज्ये' वाक्य नही हं \ पदिछी प्रत्ति सवत्‌ १४८९ तथा दूनरी स्वन्‌ १७९५ की चिखी हई हे ।" 
वीरवाणी विलास भवनके अध्यक्ष १० लोकनाथ पादवनाययान्तरी अपने यर्हांकी ताद्पत्रकी दो पर्णं 
प्रतियोको देखकर लिखते ह कि-भ्रतियोको अन्तिम प्रगस्तिमं मृद्रिपुस्तकानुतार प्रगन्ति ध्नेक पूरे 
पौरं श्री भोजदेवराज्ये श्रीमद्घारानिवासिना' आदि वाक्य ह्‌ । प्रमेयक्यलमानंण्टको प्रतियोमें वटू संधिन्य 
परन्तु करीव ६०० वपं पहिटे छिचित होगी । उन दोनो प्रतियोमं गक्मवत्‌ नही है" नोलापु-गी प्रतिमे 
“नी भोजदेवराग्ये" प्रसस्ति नही हु । दिल्टीकौ आधुनिक प्रतिमे नी उक्तवाक्य नही रं! उनेकः प्रनियौमि 
प्रषम अष्यायके अन्तमे पाए जानैवाे “सिद्ध सर्वयनप्रयोप घ्यरोन्कौ व्यारदा नहा 1 इन्दौन्म नूनं 
सवारी प्रतिमे प्रह्मस्तिवाक्य हं श्रौर उक्त द्लोक्मी व्यास्यानी ह्‌ । खरईकी प्रनिमेः “नोट्देदगाग्ये 
प्ररस्ति नही ह, पर चारो प्रसस्तिस्टोक हु । 








५४ न्यायङुयुद्चन्द्र 


जव अन्य अनेक प्रमाणौसे प्रभाचन्धका समय करीव करीव भोजदेव ओर जयाचंहक राज्येकाल 
तक पर्हुचता दै तब इन प्रशस्तिवाक्योको टिणपकारकरत या किसी पे होनेवाले व्यक्तिकी 
करतूत कहकर नदीं ला जा सकता । मेरा यह वरिश्वाक्तं है कि श्री मोजदेवराञ्ये' या श्रीनयार्धिह- 
देवराज्ये" प्रशस्तिर्यो सर्वप्रथम प्रमेयकमलमा्तैएड ओर्‌ न्यायकुमुद चन्द्रक रचयिता प्रभाचन्धने री 
बनाई है । ओर जिन जिन अन्धो ये प्रशस्िर्या पाई जाती हैँ वे प्रसिद्ध तकंमन्थकार प्रभाचन्् 
के ही ग्रन्थ होने चादि । । 

२्-यापनीयसंघाभ्रणी शाकटायनाचा्थेने शाकटायन व्याकरण ओर श्मोधदृतके सिवाय ` 
केविुक्ति ओर खीमुक्ति प्रकरण लिखे है । शाकटायनने श्रमोधवृत्ति, महाराज श्चमोधरषके रा्य- 
काल (ई० ८१४ से ८७७ ) मेँ स्वी थी । श्रा° प्रमाचन्द्रन प्रमेयकमटमार्त॑र्ड ओर्‌ न्याय- 
दुखदचन्दमे शाकटायनके इन दोनो प्रकरणोका खंडन श्रानुपू्ीसे किया दै । न्यायतुसुदचनद्रम 
खीमुक्तिमकरणसे एक कारिका भी उद्भूत की दै । अतः प्रमाचन्द्रका समय ई० ९०० से पिर 
नदीं माना जा सकता | 

३-सिद्धसेनदिवाकरके न्यायावतारपर सिद्ध्षिगणिकी एक दृत्ति उपलब्ध है । हम 
“सद्भि जोर प्रभाचन्द्र की तुलना मे बता त्राए्‌ है कि प्रमाचन्द्रने न्यायावतारके साथही ` 
साथ इस वृक्तिको मी देला दै । सिदध्िने ० ९०६ म श्रपरनी उपमितिमवमपश्चाकथा बना 
थी । अतः न्यायावतारृ्तिके द्रष्टा प्रभाचन्द्रका समय सन्‌ ९१० के पिले नहीं माना जा कता | 

४-मासैकञका न्यायसार मन्थ उपलब्ध है । कदा जाता है कि इपर भासन 
स्वोपज्ञ न्यायभूषण नामकी वृत्ति थी । इस वृक्तिके नामसे उत्तरकालमेँ इनकी भी (भूषण 
रूपभे प्रसिद्धि हो गई थी । न्यायलीलावतीकारके कथनसे' ज्ञात होता है कि भूषण नियाको 
संयोग रूप मानते थे । प्रभाचन्द्रने न्यायकुषुदचन्द्र ( प° २८२ ) मे मासरवक्तके इस पतक 
खंडन किया हे । प्रमेयकपलमा्तण्डके छख अध्यायमे जिन विशेष्यासिद्ध श्रादि हेवाभासोका 
निरूपण है वे सव ॒न्यायसारसे ही लिए गए हँ । स्र० ० शतीशचन्द्र वियाभूषण इनका 
समय ई० €०० के लगमग मानते है । अतः प्रमाचन्द्रका समय भी ० ६०० के वाद 
होना चाहिए । 

५-त्रा० देवसेनने अपने दर्खनतार्‌ प्रथ ( स्चनाक्तमय ६€० वि० ९३३ ६० , 
के वाद भावसंप्रह प्रय वनाया है| इसकी रचना समवतः सन्‌ ९४० के श्रासपर्पि द॑ 
टोगी । इसकी एक ्नोकम्मकम्महारोः गाथा प्रमेयकमलमारतैर्ड तथा न्यायकुखुदचन्ध उद 
ह| यदि यह गाथा स्वयं ठेवसेनकी है तो प्रभाचन्द्रका समय सन्‌ ९४० के वाद होना चाद । 

६-श्रा० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमल० ओर न्यायकुमुद ० वनानेके वाद शाब्दाम्भोजभा्त 
नामका नेनद्रन्यास् रचा था। यह न्यास जैनेन््रमहाचृत्तिके वाद इसीकरे श्माधारसे बनाया गवा ६। 
मै 'यभयनन्दि ओर प्रमाचन्द्रः की तुलना (धृ ०३३) करते हद लिख्या द्वक ननिचनि 





१ देवो न्यायकुमुदचन््र प° २८२ टि०५। २ न्यायसारं प्रस्तावना पृ० ५। 


्रस्तावना ॑ ५५ 


- चक्रवर्तकि गुरु श्रभयनन्दिने ही यदि महाघृ्ति बनाई है तो इसका रचना काल श्रनुमानतः € ६० 
ई० होना चाहिए । अतः प्रभाचन्द्रका समय ई० ९६० से पिते नदीं माना जा सकता । 

७ -पुप्पदन्तकरत श्रपश्रशभापराके महापुराण पर प्रभाचन्द्रने एक स्प्पणि रचा है। 
इसकी प्रशस्ति रतकरण्डश्रावकाचार की प्रस्तावना ( पृ० ६१) मे दी गई द| यह टिप्ण 
जयरसिहदेवके राज्यकालमे लिखा गया है । पुप्पदन्तने श्रपना महापुराण सन्‌ €६५ ई० में 
समाप्त किया या | िप्णकी प्रशस्तिसे तो यदी मालूम होता है कि प्रसिद्ध प्रभाचन्द्र दी इत 
रिप्पणके कर्ती हैँ । यदि यही प्रभाचन्द्र इसके रचयता है, तो कहना होगा कि प्रभाचन्द्रका 
समय ई० ९६१५ के बाद्‌ ही होना चाहिए । यह टिपण॒॒इन्होने न्थायक्ुमुद चन्द्रकी रचना 
करके ठिता होगा । यदि यह रिप्पण प्रसिद्ध तर्वम्रन्थकार प्रभाचन्द्रकान माना जायतव मी 
दृक्तकी प्रशस्तिके रटोक ओर पुणपिकालेख, जिनमे प्रमेयकमलमार्चण्ड ओर न्यायजरुसुदचन्द्रके 
प्रशस्तिश्छोकोका एवं पुषिकाल्तेखका पूरा परा अनुकरण क्रिया गया रै, प्रमाचन्द्रकी उत्तरावधि 
जयसिंहके राज्य कालतक निश्चित करनेमे साधक ते हो ही सकते है। 

८-श्रीधर ओर प्रभाचन्द्रकी तुलना करते समय हम वता आर्‌ हैँकि प्रभाचन्ट्रके 
मरन्थो परर श्रीधरकी कन्दी मी अपनी अभा दे रदी है | श्रीधरने कन्दरी टीका ६० सन्‌ ९९१ 
मे समाप्त की यथी | श्रतः प्रभाचन्द्रकी पूवीवधि ० <€<० के करीव मानना ओर्‌ उनका 
कार्यकाल ३० १०२० के लगभग मानना सगत मालूम होता है | 

९-श्रवरवेल्गोलाके लेख न० ४० ( ६४) में एक पद्मनन्दिसै द्रान्तिकका उल्लेख 
है ओर उन्ीके शिष्य कुलमूषणके सधर्मा प्रभाचन्द्रको रब्दाम्भोरुहभास्कर ओर प्रथिततर्क- 
म्न्थकार लिखा है- 

““न्रविद्धकणोदिकपद्मनन्पि सै द्वान्तिकाख्योऽजनि यस्य लोके । 
कौमारदेवव्रतिताप्रमिद्धिर्जीयात्त सो चाननिधिस्स धीरः ॥ १५ ॥ 
तच्छिष्यः कुरुभूपणाख्ययतिपच्धारिच्रवारांनिधिः, 
सिद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयस्तत्सधर्मो महान्‌ । 
राब्दाम्भोरुह भास्करः प्रयिततर्कम्रन्थकारः प्रभा- 
चन्द्र(ख्यो मुनिराजपण्डितवर श्रीकुण्डकुन्दान्वयः ॥ १६ ॥“ 

इस लेखमे वशित प्रभाचन्द्र, शब्दान्भोरुहभास्कर ओर प्रथिततर्कप्रन्थकार करिरेपर्णोके 
वलसे शब्दाम्भोजभास्कर नामक जैनेन्द्रन्णस ओर्‌ प्रमेयक्मलमार्चर्ड न्यायङ्कमुदचन्र प्रादि 
मरन्थोके कत्त प्रस्तुत प्रभाचन्द्र ही है । ववलाटीका पु० २ की प्रस्तावनाम ताहृपत्रीय प्रतिका 
इतिहास वताते टए प्रो हीरालालजीने इक्त चिलालेषमे वर्णित प्रभाचन्छकरे समय पर्‌ मुक्तिक 
पेतिहदास्तिक प्रका दाला ₹ 1 उसका साराश यदह है - "उक्त शिलादन्वमं कुटमृष्यामे छयेरी 
शिष्य परम्परा इपर प्रकार दहै-ङुलभूपणके सिद्धान्तवारानिपि रुत कुन्टचन्र नाज विष्य 
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हए, कुल्चन्द्रदेवके शिप्य माघनन्दि मुनि हए, जिन्होने को्लापुरम तीथ स्थापन किया । इन्र 
श्रावक शिष्य ये-सामन्तकेदार नाकरस, सामन्त निम्बदेव ओर सामन्त कामदेव | माधनन्दके 
शिष्य इए-गण्डविमुक्तदेव, जिनके एक छात्र सेनापतिं भरत ये, व दपर शिष्य मानुक्ीति 
ओर देवकीर्ति, अदि । इस शिलालेखमे बताया है करि महामण्डलाचार्य देधकीतिं पंडितदेवने 
कोह्लापुरकी खूपनारायण वसदिके अधीन केल्लगरेय प्रतापपुर्का पुनरुद्धार कराया था, तथा 
जिननाथपुएमे एक दानशाला स्थापित की थी । उन्हीं त्रपने गुरुकी परोक्त विनयके तिर 
महाप्रधान सर्वीभिकरारी हिरिय भडार, अमिनवगङ्गदडनायकः श्री दुल्नराजने उनकी निषा निर्म 
कराई, तथा गुरुके श्रन्य शिष्य लक्खनन्ि, माधव ओर्‌ त्रिभुवनदेवने महादान व पूजामिषिक 
करके प्रतिष्ठा की । देवकीरतिके समय पर प्रकाश डालने वाला शिलालेख न० ३६ दै इमे 
देवकीर्तिंकी प्रशस्तिके श्रतिरिक्त उनके खगीव्रासका समय शक १०८५ सुभानु संपत्सर्‌ श्राषाढ 
शुक्त < बुधवार सूर्यौदयकाल वतराया गया है । ओर कहा गया है कि उनके शिष्य लक्खनन्द 
माधवचन्द्र ओर त्रिभुत्रनमल्लने गुरु भक्तिसे उनकी निषयाकी प्रतिष्ठा कराई । देवकीर्ि पद्मनन्धि 
पोच पीढी तथा कुल मूषण ओर्‌ प्रभाचन्द्रसे चार पीटी बाद हृए हैँ । त्नतः इन आआचायौको देव- 
कीतिके समयसे १००-१२५ वषं श्रत्‌ शक ९५० (ई० १०२८) के ठगमग हए मानना 
ग्रनुचित न होगा । उक्त आचायेकरि कालनिर्णयनें सहायक एक ओर प्रमा मिलता है- कुलचन्द 
मुनिके उत्तराधिकारी माधनन्दि कोल्लापुरीय करे गए है | उनफे गृहस्थ शिष्य निम्बदेव 
सामन्तक्रा उषे मिलता रहै जो शिलाहारनरेश गंडरादित्थदेवके एक सामन्त ये । शिलाहर 
गेडरदित्यदेवके उष्टेव शक स० १०३० से १०५८ तक के ठेखो मे पाए जति हं । इषे 
भी पूर्वोक्त कालनिर्णयक्री पुष्टि होती है ।" 
यह विवेचन शकर सं० १०८५ मे लिखे गए शिलालेखोके ्राधारसे किया गया है। 
शिरूडेखकी वस्तुओका ध्यानसे समीक्तणए करने पर यह प्रश्च होता है किं जिस तरह ्रमाचन््रके 
स्मौ कुरभूषणकी शिष्यपरम्परा दक्षिण प्रान्तम चटी उस तरह प्रमाचन््रकी रिष्य पर्पराका 
कोई उख क्यो नहीं मिलता ९ मुकेतो इसका संभाव्य कारण यदी मालूम होता दै किप 
नन्दिके एक शिष्य कुलभूषण तो दक्निणमे ही रहे ओर दुसरे प्रभाचन्द्र उत्तर प्रातमं कः धर 
नगरीभे आसपास रहे है । यदी कारण है कि दन्निणमे उनकी शिष्य परम्पराका को उल्लेठ 
नदीं मिलता । इस शिलालेखीय अकगणनासे निकिवाद सिद्ध हो जाता है कि प्रभाचन्द्र भोजदेव 
ओर जयसिंह दोनोकरे समये बिमान ये । अतः उनकी पूर्वावयि सन्‌ ९९० के ्रासपार 
माननेमे कोई बाधक नहीं है | , 
१०-वादिराजसूरिने अपने पार वरतम नेको पूरव चार्यौका स्मरण किया दै । पाश्च 
चरित शक्र स० €४७ (ई० १०२५) म बनकर समाप्त हरा था। र्न कलकल 
न्यायतिनिश्वय प्रकरण पर्‌ न्यायविनिश्वयविवरण या न्यायविनिश्वयतातर्यावचोतनी व्याल्यानश्ल- 
माला नामकी विस्तृत दीका छ्खी है। इस टीकामे पचासो जैन-जैनेतर त्राचायीके नयोष 
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प्रमाण उद्भूत किप गण हँ | सभव है कि वादिराजके समयमे प्रभाचन्द्रकी प्रसिद्धि न हो पाई 
हो, न्यथा तर्कशाखके रसिक वादिराज अपने इस यशखी प्रन्थकारका नामेोेख किए विना 
न रहते । यपि एसे नकारात्मक प्रमाण खतन्त्रमावसे किसी शआ्राचायके समयके साधक्र या 
वाधक नहं होते फिर भी अन्य प्रबल प्रमाणोके प्रकाशमे इन्हे प्रसद्चसाधनके रूपमे तो उपस्थित 
किया दही जा सकता है । यही धिक सभवरै किं वादिराज ओर प्रभाचन्द्र समकाटीन ओर 
सम-व्यक्तित्वशाटी रहे है श्रतः वादिराजने अन्य श्राचायेकि साथ प्रभाचन्द्रका उलेख नहीं क्षिया ₹ै। 
श्रव हम प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधिकरे नियामक कुं प्रमाण उपसित करते है- 
१-ईसाकी चौदहवीं शतान्दीके विद्वान्‌ अभिनवधर्मभूषराने न्यायदीपिका ( प° १६ ) 
मँ प्रमेयकमलभात्तेडका उल्लेख किया है । इन्होने अपनी न्यायदीपिक्रा वि० सं०° १४४२ 
(३० १३८५ ) मे बनाई थी । ईपाकी १२ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ मदियिखने अपनी स्याद्रा 
दमस्नरी ( रचना समय ई० १२९३२ ) में न्यायकरुमुद चन्द्रका उल्लेख किया है । ईपाकी १२ 
वी शतान्दीके विद्वान्‌ आ० मलयगिरिने तआावश्यकनिर्थुक्तिटीका ८ प्र ३७१ ^+ ) में लघीय- 
सरयकी एक कारिकाका व्याख्यान करते इर 'टीकाकारके नामसे न्यायवुमुद चन्द्रम की गई 
उक्तं कारिकाकी व्याए्या उद्भूतकी है । ईसाकी १२ वीं शताव्दीक विद्धान्‌ देवभद्रने न्यायावतार- 
टीकाटिपण ८ प्र° २११७९ ) मेँ प्रभाचन्द्र च्रौर उनके न्यायक्रुुदचन्द्रका नामोल्लेल किया 
हे । श्रतः टन १२ वीं शताब्दी तकके विद्वानो के उल्लेखो के श्राधारसे यह प्रामाणिकरूपसे 
का जा सकता है कि प्रभाचन्द्र ई० १२ वीं शतान्दीके बाद के विद्वान्‌ नहीं है । 
२-रतकणण्डश्रावकाचार श्रीर्‌ समापितन्त्र पर प्रभाचन्दरकृत दीका उपलब्ध है | पर 
जगलकिशोर जी मुख्तार ने इन दोनो टीकाओको एक दी प्रमाचन्द्रके द्वारा रची इई सिद्ध 
किया है । श्रापके मत्से ये प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमात॑रड आ्ादिके रचयितासे भिन्न ह । रतकरण्ड- 
टीकाका उल्लेख पं० अआशाधरजी द्वारा त्रनागारध्माग्त दफा (च० ८ शछो० €) मेक्रियि 
जाने के कारण इम टीक्राका रचना काल वि० स० १३०० से पहिलेका अनुमान करिया गयाह) 
क्योकि शनागारधर्मामृत टीका वि स० १३०० वनकर्‌ समाप्त दुई धी | श्रन्ततः 
मुख्तारसा° इस टीकराका रचनाकाल यिक्रमकी १३ वीं शताब्दीका मध्यमाग मानते ह । श्रघ्तु, 
फिलहाल मुस्तारसा० के निर्णयके श्रनुसार उस्तका रचनाक्राल वि० १२५० (द° ११९३) 
ही मान कर प्रस्तुत विचार करते हैं | 
रतकरण्डश्रावकाचार (पृ० ६) मे केवलिकवलाटारके खडउनमं न्यायदुमुद चन्दगत इाव्ग- 
वलीका पूरा पूरा श्रनुसरण करके लिखा हं कि-“तदटमनिप्रसद्धन भ्रमवज्मलमार्तण्डे न्याय 
सुद चर परप्ठतः प्ररूपणाव्‌ 1" उसी तरह समाधितन टकरा (प्र १५. लिगं कि-ध्व्रः 
पुनर्योगसरस्येः मुक्तौ तलच्चुतिरात्मनोऽभ्बुपयता ते प्रमेयन्मनमानण्डे न्यायद्सुटचन्दर च 
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न्यायक्रुुद चन्द्र॒ मन्थ हन दीकाओंसे पिले रचे गए दै । श्रतः प्रभाचन्द्र ताकी १२ वी 
शतान्दीके बादके विद्धान्‌ नीं है | 

२-वादिदेवसूरिका जन्म वि० सं° ११४३ तथा खर्भवासवि० सं० १२२२मे ह्राथ। 
ये वि० से° ११७४ में ्राचायपद पर प्रतिष्ठित हए थे । संभव है इन्होने वि० सं° ११७५८ ‡० 
१११८) के लगभग अपने प्रसिद्ध मन्थ स्याद्भादरतराकरकी रचना की होगी । स्यद्राद्रताकस 
प्रभाचन्दरक प्रमेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायकरुमुद चन्द्रका न केवल शब्दार्थानुसरण ही किया गया 
है किन्तु कवलाहारसमर्थन प्रकरणम तथा प्रतिविम्ब चर्चमिं प्रभाचन्द्र ओर प्रमाचन््रके प्रमेयक- 
मलमार्चण्डका नामोल्लेख करके खंडन मी किया गया है | अतः प्रभाचन्द्रके समथकी उत्तरा- 
वधि श्रन्ततः ई० ११०० सुनिश्चित हयो जाती है। 

४ -जेनेन्दन्याकरणके अरमयनन्दिसम्मत सूत्रपाठ पर्‌ श्रुतकीर्तिने पचव्तुररिया बनाई 
है" । श्रतकीतिं कनडीचन्द्रप्रमचरित्रके कर्ता खगगलकविके गुरु ये । अग्गल्विने शक १०११, 
६० १०८९ मँ चनद्रप्रभचरत्र पूर्ण किया था । अतः श्रुतकीर्तिंका समय मी लगमग ई° १०५७५ 
होना चादिर्‌ । इन्दोने अपनी प्रक्रियामे एक न्याप ग्रन्थका उल्लेख किया है] कमवहैकि 
यह्‌ प्रमाचनदरकृत शब्दाम्भोजभास्कर नामका ही न्याक्त हो । यदि रेसा है तो प्रभाचन्दकी 
उत्तरावधि ६० १०७५ मानी जा सकती है । शिमोगा जिलेके शिलालेख नं ० ४६ से ज्ञात 
होता है कि पूज्यपादने मी जैनन््न्यासकी स्वना की थी ¡ यदि श्रुतकीर्तने न्या पदे 
पल्यपादकृत न्या्तका निर्देश किया है तव ष्टीकामाल' शब्दसे सूचित होनेवाली टीकाकं) 
मालभे तो परमाचन््रकृत शब्दाम्मोजमास्करको पिरोथा ही जा सकता है । इस तरह प्राचे 
ूववती ओर उत्तरवतीं उल्लेखोके श्याधारसे हम प्रभाचन्द्रका समय सन्‌ ९८० से १०६५ 
तक निशित कर सकते है । इन्हीं उल्लेखोके प्रकाशे जब हम प्रमेयकमलमारतण्डके श्री 
भोजदेवराज्ये' आदि प्रशप्तिलेख तथा न्यायकुसुदचन््रके श्री जयसिहदेवराज्ये' आदि प्रसि 
लेखको देखते ह तो वे भरन्त प्रामाणिक मालूम होते है । उन्हे किसी टीकाटिपरका्का ¶ 
किसी अन्य व्यक्तिकी करतूत कहकर नहीं टला जा सकता । 

उपयक विवेचनसे प्रभाचन्द्रके समयकी पूर्वावधि ओर उत्तरावधि करीव करीव भोज 
ओर जयसिंह देवके समय तक ही ्राती है । अतः प्रमेयकमलमाततैण्ड ओर नयायतुसु्वन 
पाए्‌ जाने वाले प्रशस्ति लेखोकी प्रामाणिकता ओर्‌ प्रभाचन्द्क्ैताम सन्देहको कोई स्थान ॥ 


१ देखो-इसी प्रस्तावनाका श्रूतकीति ओौर प्रभाचन्द्र' ्रश, प° ३६। 

# प्रमेयकमलमात्तेण्डके प्रथमसस्करणके सम्पादक पं० वज्षीधरजी शास्त्री सोलापुरने उक्त ५४ 
के उपोद्धातमं शश्रीभोजदेवराज्ये' प्रशस्तिके अनुसार प्रभाचन्द्रका समय ईसाकौ ग्थारहवी शताब्दी ष 
किया ह । श्रौर आपने इसके समर्थनके किए तेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवतीकी गायाश्नोका प्रसेयकमरमाप। य र 
उद्धृत होना" यह प्रमाण उपस्थित किया हे । पर आपका यह प्रमाण अघ्नान्त नही हं; १ 
धविगगहगदमावण्णा ग्रौर लोयायासपणेसे' गाथं उद्ृत है । पर ये गाथाएं नेमिचन्द्रकृत नही ट र १६ 


प्रस्तावना ५६ 


§ ३. प्रभाचन्द्र के मन्थ- 

्रा० प्रमाचन्द्रके जितने म्न्धोका श्रभी तक अन्वेषण किया गया है उनमें छुं स्वतन्त्र 
ग्रन्थ है तथा कु व्याट्यात्मक । उनके प्रमेयकमलमात्तण्ड ( परीक्तामुखन्या्या )› न्यायङ्ुसुट- 
चन्द्र (लघीयस्य ग्याल्या ), त्ा्थदृ्तिपदविवरण ( सर्वाथपिद्धि व्याल्या ), ओर शाकटायन- 
न्यास ( शाकटायनन्याकरणव्यास्या ) इन चार्‌ ग्रन्धोका परिविय इसी म्रन्धके प्रथमभागकी 
परस्तावनामे दिया जा चुका है । यरो उनके शब्दाम्भोजभास्कर्‌ ( जेनेन्द्रन्याकरण महान्यास ) 
शमर प्रवचनसारसतेजभास्कर ( प्रचनसारटीक्ञा ) का परिचय दिया जात। हे । गद्यकथाकोश, 

_महापुराणय््पिस शमादि मी इन्दीकि मन्थ है । इस परिचयके पहिले हम “शाकटायनन्यास' के 

कर्तृत्व पर्‌ विचार्‌ करते है- 

भाई १० कैलाशचन्द्रजी शास्रीने शिलालेख तथा रकिवदन्तियोके श्राधारसे शाकटायन- 
न्यासको प्रभाचन््रकृत छिखा ३§ । रिमोगा जिलेक्रे नगरताल्लुकेके रिलाल्ेख न ० ४६ (एपि° 
करन० पु० ८ भा० २ पृ० २६६-२७३ ) ये प्रमाचन्द्रकी प्ररोसापरक ये दो श्लोक है- 

८“माणिकयनन्दिजिनराजवाणीभ्राणाधिनाथ. परवादिमर्दी । 
चित्रं प्रभाचन्द्र इह क्षमायां मासण्डबद्धौ नितरां व्यदीपित ॥ 
चसुखि न्यायङुमुद चन्द्रोदयक्रते नमः । 
कराकटायनकृत्सूत्रन्यासकर््रे ब्रतीन्दवे ॥'” 

जैनसिद्धान्तमवन श्रारामें वर्पमानसुनिकृत दशमक्त्यादिमहाशा्र है ¡ उसमे भी ये श्लोक 
है । उनमें सुखि" * "" की जगह सुखीरे' तथा न्नतीन्दवे' के स्थानम श्रमेन्दवे' पाठ है | 
गाथा धवलाटीका ( रचनाकाल ई० ८१६) मे उदूतदहं रौर उमास्वातिङृत श्वावकम्रजञप्तिमे भी पाई 
जाती ह । दूसरी गाथा पूज्यपाद (ई० ६ वी) कृत सर्वर्थसिद्धिमे उदृत ह । अत इन प्राचीन गायाग्राफो 
नेमिचन्द्रकृत नही माना जा सकता । अवद्य ही इन्हे नैमिचन्द्रने जीवकाण्ड भ्रौर द्रव्यसग्रहमे सगृहीत किया 
है\ अत एन गाथाभोका उद्ृत हौना ही प्रभाचन्द्रके समयको ११ ची सदी नरह साघ सक्ता) 

६ न्यायतरुमुदचन्दर प्रयमभागकी प्रस्तावना पु० १२५ । 

*# दूस शिललेखके अनुवादमे राइस सा० ने जा० पूज्यपादको ही न्यायकरमुदचन्द्रोदय ्रीर्‌ धाक्टायन- 
न्यासका कर्ता छिख दिया हं । यह्‌ गती आपसे इसलिये हई कि इस दटोकके वाद ही पूज्यषादगी प्रमा 
करनेवाला एक श्छोक ह, उसका अन्वय आपने मूसे “'्युखि"" इत्यादि ट्न्ोक्के साप कर दिवाद्‌ । वट्‌ 
श्लोक यह्‌ है- 





“न्यासं जेनेन््रसत्त सकल्युघन्‌त पाणिनोयत्य भूपो- 
न्यास्त शषव्दावतार भनुजततिहित वद्यदान्त्र च कूत्वा । 
यस्तच्वार्थ्य टीका व्यरचयदिह्‌ ता नात्यस्तौ पूज्यपाद- 
स्वामी भूपारवन््यः स्वपरटहििवचः पूर्णदुग्योपदत्त 1 
पोडी सी सावधानीत्ते विचार कले पर यहस्यष्ट मादटरूमदोता जानाहै नि हहूमिः इन्यादि हज 
सतुप्यंन्त पदोका न्या्त' वाठ लोकते कर्‌ नी सम्बना नही 1 ठर शीवल्प्रनादन्येने मद्रान ग्र 
मसूरपरान्तवै स्मार मे तपा प्रो हीयनारलीनें “नक्षि उष्ट्‌ न मूमिनि (० १५८५} मं 


नी राह ष्ा० पा अनुसरण नरम इन्दी गन्डीक्यै दृह्सयारं 1 


1 ^> नि 


€&० न्या्यकुयुद चन्दर 


यह शिलालेख १६ वीं.शतान्दीका है ओर वधैपरीननिका समय भी १६ वी शताब्दी द ६। 
शाकटायनन्यासके प्रथम दो अध्यायोकी प्रतिलिपि स्याद्वाद विचालयके सरस्तीमवनमे मोन्‌ह्‌ है । 
उसको सरसी तौर से पलटने पर सुमे इसके प्रमाचन्द्रकृत होनेम निस्नट्लित कारण से 
सन्देह उत्पन्न इत्र है- 

१-इस मन्थमे संगलदलोक नहीं है जब कि प्रभाचन्द्र श्रपने प्रत्येक अन्थमे मंगलाचरण 
नियमित खूपसे करते हइ । 

२-सन्धियोके अन्ते तथा परन्मे कीं भी प्रमाचन््रका नामेष्े नहे जव पि 
प्रभाचन्द्र अपने भरत्यक ग्न्धम इति प्रमाचन्द्रविरचिते' शादि पुष्पिकालेख या प्रमेन्दु्जिनः! शादि , 
रूप से अपना नामेष्टेख करनेमे नदी चूकते | 

३-प्रभाचन्द्र अपनी ठीकाओकि प्रमेयकमलमाेण्ड, न्यायङ्ुघद चन्द्र शब्दम्भोजमा्कर 
श्रादि नाम रते है जब कि इस अ्रन्थके इन रटोकोमे इसका को$ खास नाम सूचित नर होता- 

“'शाब्दानां शासनाख्यस्य शाखस्यान्वथेनामतः । 
प्रसिद्धस्य महामोघवृत्तेरपि विदोषतः ॥ 


सूत्राणां च विवृतिरिख्यते च यथामति । 
मन्थस्यास्य च न्यसेति ( ? ) करियते नामनामतः ॥॥* 


४--शाकटायन यापनीयसधके श्राचारथे ये ओर प्रसाचन्द्र थे कषर दिगम्बर । ह्नि 
शाकटायनके खीपुक्ति ओर केवल्युक्तिभकरणोका खेडन भी किया हे । अतः शाकटायनके 
व्याकरणपर प्रमाचनद्रके द्वारा न्या लिखा जाना कुक समम नही आता । 

५. इत न्यासमे शाकटायनके लिए प्रयुक्त तंघाधिपति, महाश्रमणसयप' पादि विरेषणो 
का समर्थन है। यापनीय आाचा्थके इन विशेषणोके समर्थनकी अशा प्रभाचन्द्र दवाय न की 
जा सकती । यथा- 

““एवंभूतमिदं शाखं चतुरध्यायरूपतः, संघाधिपतिः श्रीमानाचायैः शाकटायनः ॥ 
महतारभते तत्र महाश्रमणसघपः, श्रमेण शब्दतत्त्वं च विरादं च विरोषतः ॥ 
महाश्रमणसंघाधिपतिरियनेन सनःसमाधानमाख्यायते । विषयेषु विश्षिप्रचेतसो न म्नः" 
समाधि ` ` -असमाहितचेतसश्च कि नाम श्ञाख्चकरणम्‌, आचाय इति ठु शब्दविचयाया गरल 
शाकटायन इति अन्वयबुद्धिकर्ैः, विडद्धान्वयो दि चिटरपलीयते । महाश्रमणसवायिपतेः 


सन्मागौनुशासनं युक्तमेव" * ˆ” 


5 त 
$ मैसूर यूनि० मेँ न्यासग्न्थकी दूसरे अध्यायके चौये पादके १२४ तक कौ 


( न° ^. 605 ) । उसमे निम्नलिखित मगल्रलोक हं- 

“प्रणम्य जयिनः प्राप्तविरवव्याकरणभ्रियः 1 क्ब्दानुश्चासनस्थेय वत्तेविबरणो्मः । 
सस्मिन्‌ भाष्याणि चाप्यन्ते वृत्तयो वृत्तिमाधिताः 1 न्यासा न्यस्ता §ताः दीकाः पारं पामान 
तत्र वृत्ता (च्या) दावयं मगलश्लोकः श्रीवीरममृतमित्यादि 1" अनत 

परन्तु इन इलोकोकी रचनाटी प्रभाचन्द्रकृत न्यायकुमुदचच् आदि के मगलद्लोकोति 
विलक्षण र । 


प्रस्तावना ० 


६-प्रमाचन्द्रने श्चपने प्रमेयकमलमा्तेण्ड ओर न्यायक्ुसुद चन्द्रम जेनेन्दरव्याकरणसे दी 
सूत्रोके उद्धरण दिए द जिसपर उनका शब्दाम्भोजभास्कर्‌ न्याप है । यदि शाकटायनपर भी 
उनका न्यास होता तो वे एकाध स्थानपर्‌ तो शाकटायनन्याकरणके सूत्र उद्धृत करते । 

७ प्रभाचन्द्र श्नपने पूरवमन्थोका उत्तरप्रन्थोमे प्रायः उल्लेख करते है । यथा न्याय- 
कुमुद चन्द्रम तदूवैकालीन प्रमेयकमलमात्तण्डका तथा शब्दाम्भोजभास्करमे न्यायङुसुद चन्द्र ओर 
प्रमेयकमलमार्चण्ड दोनोका उल्लेख पाया जाता है | यदि शाकटायनन्यास उन्होने प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड श्रादिके पहिले बनाया होता तो प्रमेयकमल्मारत॑ण्ड श्रादिमे शाकटायनग्याकरणके सूत्रो 
के उद्धरण द्योते ओर ईस न्यासका उल्लेख मी होता । यदि यह उत्तरकालीन रचना है तो इसमे 
प्रमेयकमल ्ादिका उल्छे होना चादिये था जैसा किं शब्दाम्भोजमास्करमे देखा जाता ह । 

<-राब्दाम्भोजमास्करमे प्रमाचन्द्रकी भाषाकी जो प्रसन्नता तथा प्रावाहिकता है वह इस 
दुरूढह न्यासमें नहीं देखी जाती । इस रेलीवेचित्रयसे मी इसके प्रभाचन्द्रकृत होनेम सन्देद्‌ होता 
है | प्रभाचन्द्रने शन्दाम्भोजभास्कर नामका न्यास बनाया था ओर इसक्एि उनकी न्याक्षकारके 
रूपसे मी प्रसिद्धि रदी है । मालूम होता कि वर्धमानमुनिने प्रभाचन्द्रकी इसी प्रसिद्धिके श्राधार 
से इन्हे शाकययनन्यास्तका कर्त्ता ल्लि दिया है । सुमे तो एेसा लगता है कि यह न्यास्त स्वय 
शाकटायनने ही बनाया होगा । नेक वैयाकरणोने श्चपने ही व्याकरण पर न्यास लिखिर्ह | 

शब्दाम्भोजमास्कर-श्रनणएवेल्गोलके दिलाटेख नं० ४० (६४ ) में प्रभाचन्द्रके लिये 
“शन्दम्भोजदिवाकरः' विशेपण मी दिया गया है । इस श्र्थगर्म विशेषणसे स्पष्ट ज्ञात होता रै 
कि प्रमेयकम॑लमात्तण्ड ओर न्याङ्कमुद चन्द्र जैसे प्रथिततर्क म्रन्ोके कर्ता प्रथिततकग्रन्थकार प्रभा 
चन्द्री शब्दाम्भोजमास्कर नामक जैनेन्द्रन्याकरण महान्यासके रचयिता हैँ । पेलक पन्नालाल दि ० 
जेन सरखतीभवनकी श्धूरी प्रतिके श्राधारसे इसका टक परिचय य्ह दिया जाता ई । यद प्रति 
सवत्‌ १९८० मे देह लीकी प्रतिसे ट्खिई गई है। इसमे जैनेन्द्रव्याकरणके मात्र तीन श्रध्यायक्ा 
टी न्याप्त है सो भी वीचमें जगह जगह श्ुटित है ] ३९ से ६७ नं० के पत्र इस प्रतिमे न्दी ह्‌ | 
परारम्भके २८ पत्र किसी दूसरे लेखकने लिखि ह । पत्रसल्या २२८ ह । एक पत्रमं १३ से१५ 
तक पक्तियों ओर्‌ एक पक्तिमे ३९ से ४२ तकश्चत्तर हँ । प्न बड़ी साडजके है । मगलाचरण- 

“श्रीपूज्यपादमकल्द्कमनन्तवोधम्‌, शब्दाथंसंगयद्रं निषिलेयु वोधम्‌ । 
सच्छब्दखष्षणमदोपमतः भरसिद्धं ब्य परिर्टमट प्रणिपत्य सिद्धम ॥ १ ॥ 

सविस्तरं यदू गुरुभिः प्रकाशितं महामतीनासभिधानटक्षणम्‌ । 

मनोहरैः खस्पपदैः प्रकादयते महद्विरुपरिष्टि चाति सर्वापिमार्ने ( ? ) 

* " "तदुछ कृतशिष्ष ( † ) इटाप्यते तद्धि तत्य । 

किसुमखिलनैर्भपमाणे गणगेन्द्रो चिविक्वनग्पियाथ श्टाव्यतेऽनो सुनीन्दंः ।२॥ 

शब्दानामङुमासनानि निदिदलान्याध्यावताटनिदम्‌ , 
यो यः सारतये दिवारचतुरस्तर्टघरपाशयै गनः । 


१९ न्यायकुयुदचन््र 


तं सखीङय तिलोत्तमेव विदुपां चेतश्चमत्तारकः, 

सुव्यक्तेरसमेः प्रसन्नवचनेन्यसः समारभ्यते ॥ ४ ॥ 
श्रीपूञ्यपादस्वामि (मी) विनेयानां शब्दसाधुप्वासाधुत्वविवेकप्रतिपत््यर्थं शब्दलक्षणप्रणयनं 
वणो निर्विन्तः शाखरपरिसमाप्यादिकमभिरषननिष्टदेवतास्तुतिविषयं नमस्छुर्वतराह-रक्षी- 
राद्यन्तिकी यस्य" ˆ ˆ” 


यह न्यास श्रभयनन्दिकृत जनेन्द्रमहाबृत्तिक्रे बाद बनाया गया है । इसमे महाब्ृकतिके 
शब्द्‌ श्रानुपूर्वीसे ले ठिए्‌ गए है ओर कीं उनका व्याद्यान मी किया है । यथा- 


““सिद्धिरनेकान्तात्‌-प्रकृलयादिविभगेन व्यवह्‌ररूपा श्रोत्नग्रह्यतया प्रमाथंतोपेता 
प्रकृयादिविभागेन च रब्दानां सिद्धिरनेकान्ताद्‌ भवतीयथौधिकार आश्चाखपरिसमा- 
वेदितव्यः । अस्तित्वनासितित्वनियत्वसामान्यसामानाधिकरण्यविेषर्णविरोष्यादिकोऽनेकः 
अन्तः खभावो यस्मिन्‌ भवे सोऽयमनेकान्तः अनेकात्मा इयर्थः'-महावरत्ति प्र° २। 


"द्विविधा च शब्दानां सिद्धिः व्यवहाररूपा परमार्थरूपा चेति । तत्न प्रकृतीय (†) 
विकारागमादिविभागेन रूपा तत्सिद्धिः तद्धेदस्यान्न आधानात्‌ । श्रोत्रग्ा्यौ (द्याः) परमाथ॑तोये 
प्रकयादिविभागाः प्रमाणनयादिभिरभिगमोपथिः शब्दानां तत््वभ्रतिपत्तिः परमाथेरूपा सिद्धिः 
तद्धेदस्यात्र प्राधान्यात्‌, सामयितेषां सिद्धिरनेकान्ताद्वतीव्येषोऽधिकारः अराख्षपरिसमा- 
पर्वेदितव्यः । अथ कोऽयमनेकान्तो नामेयाह्‌-अस्तित्वनास्तित्वनियत्वानित्यत्वसामान्य- 
साभानाधिकरण्यविरोषणविरोष्यादिकोऽनेकान्तः खभावो यस्याथैस्यासाबनेकान्तः अनेकान्ता- 
समक इत्यथः ।-शब्दाम्भोजभारस्कर प्र° २ ^ । 


इस त॒लनासे तथा तृतीयाध्याये अन्तम लिले गए इस श्लोकषसे श्चयन्त सष हो जाता 
है कि यह न्यास जनेन्द्रमहाषृत्िके बाद बनाया गया है- 
धनम श्रीवर्धमानाय महते देवनन्दिने । प्रभाचन्द्राय गुरवे तरमै चाभयनन्दिने ॥" 
इस ॒रोकमे शअभयनन्दिको नमस्कार किया गया है । प्रयेक पादकी समातिमे €ति 
प्रभाचन््विरचिते शब्दाम्भोजमास्करे जैनेन्दरव्याकरणमहान्यासे द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः" 
इसी प्रकारके पुषपिकाञ्ख है | 
तृतीय ्ध्यापके अन्तम निभ्नलिखित पुष्पिका तथा श्लोक है 
८८दति प्रभाचन्द्रविरचिते शब्दाम्भोज भास्करे जनेन्द्रभ्याकरणमदहान्यासे दृतीयस्य- 
ध्यायस्य चतुथैः पादः समाप्तः ॥ श्रीवधेमानाय नमः ॥ 
सन्मारीग्रतिबोधको बुधजनः संस्तूयमानो हठात्‌ । 
अज्ञानान्धतमोपदः क्षितितले श्रीपूञ्यपादो महान्‌ ॥ 
सावः सन्ततसत्रिसन्धिनियतः पूवौपरालुक्रमः । 
शब्दाम्भोजदिवाकगोऽस्तु सहसा नः श्रेयसे यं च वे ॥ 


ग्रस्तावना &रे 


नमः श्रीव्धमानाय महते देवनन्दिने | 
प्रभाचन्द्राय गुरुवे तस्मे चाभयनन्विनि ॥ छ ॥ 
श्री वासुपूज्याय नमः । श्री दृपतिविक्रमादियराव्येन सवत्त १९८० मासोत्तममासे चेच्रञयुष्ठ- 
पक्षे एकाददयां ११ श्री महावीरसंवत्‌ २४४९ । हस्ताभर छाजूराम जेन विजेश्वरी लेखक 
पालम ८ सूचा देहली )" 
जनेन्न्याकरणके दो सूत्र पाठ प्रचलित है-एकं तो वह जिस पर श्रभयनन्दिने महा- 
त्ति, तथा श्रतकीर्तिने पञ्चवस्तु नामकी प्रक्रिया व्नाई है, ओर दूसरा वह जिस पर सोमदेव- 
सूरिकृत शब्दाणेवचन्द्रिका है । प° नाथुराम प्रमीने श्रनेक पुष्ट प्रमाणोसे अमयनन्दिसम्मत 
सूत्रपाठको ही प्राचीन तथा पूज्यपादङ्ृत मूलसूत्रपाठ सिद्ध किया हे । प्रभाचन्द्रने इसी श्नभय- 
नन्दिसम्मत प्राचीन सूत्रपाठ पर दी पना यह शब्दाम्भोजभास्करं नापक्रा महान्यास वनाया रै | 
स्रा ० प्रभाचन्दने इस ग्रन्थको प्रमेयकमलमात्तेएड ओर न्यायक्ुसुद चन्द्रकी रचनके वाद 
वनाया रै जेसा कि उनके निप्नलिखित वाक्यसे सूचित होता है- 
८(तदात्मकलत्वं चाथेस्य अध्यक्षतोऽनुमानादेश्च यथा सिद्धयति तथा प्रपश्चतः भमेय- 
कमरमात्तेण्डे न्यायकुसुदचन्द्रे च प्ररूपितमिह द्रष्न्यम्‌ 
प्रमाचन्द्र श्रपने न्यायकुमुद चन्द्र॒ ( प° ३२९ ) मेँ प्रमेयकमलमात्तण्ड प्रस्य देखनेका 
अनुरोध इसी तरक शब्दम करते हं-““ एतच प्रमेयकमलमा्तणडे सप्रपश्च प्रपश्चितमिह 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
व्याकरण जैसे छष्क शब्दविषयक इस अन्धे प्रमाचनद्रकी प्रसन लेखनीसे प्रसूत 
द्दीनशाख्की कवित्‌ अथ॑प्रधान चर्चा इष म्रन्थकरे गौरवको श्रसाधारणतया वदरा रही ह । 
इसमे तिधिविचार, कारकविचार, खिगविचार जसे ्नृटे प्रकरण दँ जो इम म्रन्धको किसी 
मी ददीनम्रन्थकी कोटिमें रख सकते है । इसमे समन्तमद्रके युक्तवनुशासन तथा श्रन्य श्चनेक 
श्राचायेक्रि पर्घोको प्रमाण रूपसे उद्धूत किया है | पर० €१ में विश्चदश्ाऽस्य पुत्रो जनिता" 
प्रयोगका हृदयग्राही व्याल्यान किया है | इस तरह स्या मापा, स्या विपरय ओर क्या प्रसनी, 
हूर एक दष्टिसे प्रमाचन्द्रका निर्मल ओर प्रौढ पाण्डिय उस अन्यम उदात्तमावमे निहित ह] 
प्रचचनसारसरोजभास्कर-यदि प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलको विकसित वग्नेके त्तिए 
मात्षण्ड वनानेके पदिटे प्रवचनसारस्रोजके विकाक्ताथं मास्वरका निर्माण कियाद्योतो कोई 
य  देखो-श्जननद्रव्याकरण भ्रौर आचार्यं देवनन्दी" नेच, उनमाहिन्य सोधक म्मा शश्र 
२ पडत नापूलाट धास्वी इन्दौर मृचि जमग्नेट नि नुदागङ दृन्दौगने दरनपनप्याम मी र्यदा 
म्मोजमास्वरके तीन ही अध्यायटे। उसका नाराचरप नपा अन्तिम प्रहरिनिनिई दद्दा प 
समान रै 1 पर भुज्दलीज्े घास्वरीदे पतने त्तएत हूर डि कानननज स्ठ्यं नी हन्नान ष्टि 
म्मीनीन ही उष्यायवगा न्याह 1 पएेनीजी रचित ज्गने 
उसमे चतु्पं ङध्दापये चीने पादे ०८१६१ दे दूष नन्वा न्यन 
सन्दरदी अन्तिमिटनिहप्तप्मौरषमल्पि पूर्णनदटः म्यह) 























>; न्यायकुञुदचन्द्र 


अनहोनी बात न होकर श्रधिक संभव ओर निश्चित बात मालूम होती है। (प्रमेय ) कमल. 
माततण्ड, (न्याय) कुमुद चन्द्र, (शब्द) श्रम्भोजमास्कर जसे सुन्दर नामोकी कल्पिका परभाचन्धरीय 
युद्धिने दी ८ प्रवचनसार ) सरोजभास्करका उदय क्रिया है । इस प्रन्थकी संवत्‌ १५५१५ की 
लिखी इई जीणप्रति हमारे सामने हे । यह प्रति एेलक पनालाल सरखती भवन वम्बईैक है 
इसका परिचय संक्तेपमें इस प्रकार है- 

पत्रसंख्या ५३, रटोकृसेख्या १७४६; साइज १३०८६ | एक पत्नमै १२ पक्ति 
तथा एक पक्ति ४२-४२ श्रक्तर हैँ । लिखावट श्रच्छी ओर जुद्धप्राय है । आरम्भ 

“ओं नमः सवैज्ञाय शिष्यारयः । 

वीरं प्रवचनसारं निखिलार्थं निमलजनानन्दम्‌ । 

वक्ष्ये सुलाववोधं निकीणपदं प्रणम्याप्तम्‌ ॥ 
श्रीङकन्दङ्न्दाचा्यैः सकलखोकोपकारकं मोक्षमारमध्ययनरुचिविनेयाशयवशेनोपद शेयितुकामो 
निर्विघरतः राख्लपरिसमाप्यादिकं फरमभिरुपसिष्टदेवताविशेषं शाख्प्यादौ नमस्छुषेन्नाह 
॥ छ ॥ एसं सुरासुर ।"” 

प्न्त-“८ति श्रीप्रभाचन्द्रदेवविरचिते प्रवचनसारक्रोजभास्करे ञुमोपयोगाधिकारः 
समाप्तः ॥ख॥ संवत्‌ १५५५ वर्षे माघमासे शुङ्पक्षे पून्यमायां तिथौ गुरुवासरे गििपुरे 
व्या० पुरुषोत्तम लि ० भ्न्थस्तखूया षट्चत्वारिंशदधिकानि 'सप्तदशतानि ॥१७४६॥ 

मध्यकी सन्धियोका पुष्पिकालेख- दनि श्री प्रमाचन्द्रदेवविरचिते प्रवचनसारसरोन- 
भाखर" ` "” है । 

इस टीका म जगह जगह उद्धूत दार्शनिकः अवतरण, दाशनिक व्यास्थापद्भति एव 
सरल प्रसनेरी इसे न्यायङ्रुमुद चन्द्रादिके रचयिता प्रभाचन्दरकी कृति सिद्ध करनेके ति 
पयीपत दै । अप्रतरण-८( गा० २।१० ) “न्नाकञोसपपादौ समं यद्न्नामोन्नामौ तुखान्तयोः” ( ग° 
२।२८ ) “स्वोपात्तकमवराद्‌ भवाद्‌ भवान्तरावाप्निः ससारः” इनमे दूसरा श्रवतरण राजवार्तिक 
का तथा प्रथम किसी बौद्ध मन्थका हे । ये दोनो अवतरण प्रमेयकमल० ओर न्यायङुमुद० म 
भी पाए जते हैँ । इस व्याख्थाकी दारीनिक रीटीके नमूने- 

( गा० २।१३२ ) “यदि हि द्रव्यं स्वयं सदात्मकं न स्यात्‌ तदा स्वयमसदालक 
सत्तातः प्रथग्वा { तत्राद्यः पष्रो न भवति, यदि सत्‌ सद्रूपं द्रव्यं तदा असदूप धुवं 
नत तत्‌ भवति । कथं केन प्रकारेण द्रव्यं खरविषाणवत्‌। हवदि पुणो अण्णं वा | अथ 
सत्ताः पुनरन्यद्ा प्रथग्भूते द्रव्यं भवति तदा चरतः प्रथग्भूतस्यापि सत्त्वे सनत्ताकलपना व्यथौ। 
सत्तासम्बधार्सत््वे चान्योन्याश्रयः-सिद्धे हि तस्च्तवे सत्तासम्बन्धसिद्धिः तस्याश्च सम्बन्धः 
सिद्धौ स्यां तत्सत्त्वसिद्धिरिति । तत्सत्त्वसिद्धिमन्तरेणापि सत्तासम्बन्पे खमुष्पादेरपि 
तसमसङ्धः । तस्मात्‌ द्रव्यं स्वयं सत्ता स्वयमेव सदभ्युपगन्तञ्यम्‌ ।* ( गा० २।१६ | 
५. ` "तथाहि द्रवति द्रोष्यत्यटुद्रवत्तास्तान्‌ गुणपयीयान्‌ गुणपयीयेव द्रोष्यते दुतं वा ्रन्यमिति। 


प्रस्तावना £ ५ 


गम्यते उपटभ्यते द्रठ्यमनेनेति गुण. । द्रव्यं वा द्रव्यान्तरात्‌ येन विशिष्यते स गुणः । इत्ये 
तस्माद थैविदोपात्‌ यद्‌ द्रव्यस्य गुणरूपेण गुणस्य व। द्रज्यरूपेणाभवनं एसो एप हि अतद्धाव 1 
टन गाथाओकी श्रमृतचन्द्रीय ओर जयसेनीय टीकाओसे इस टीकाकी तलना करने प्र इसकी 
दाठानिकप्रसूतता श्रपेने श्राप फक्क मारती है ¡ इस टीकाका जयसेनीयटीका पर प्रभाव है 
ओर जयसेनीयटीकासे यहं निश्चय दी पूर्मराटीन ई । 
परमृतचन्द्राचार्थने प्रवचनसारकी जिन ३६ गाधाओकी व्याल्या नदी की है प्राय. वे गाथा 

प्रचनसारसरोजमास्कस यश्रास्यान व्याख्यात हैँ । जयसेनीयदीकामें प्रभाचन्द्रका श्रनुक्तरण 
करते हए इन गाथाओकी व्या्या की गई है । हो, जयसेनीयटीकामे दो तीन गाथा श्रतिरिक्त 
मी ह । इश्त टीकाका लद्य है गाथाओका सक्तेपसे खुलासा करना । परन्तु प्रभाचन्द्र प्रारम्भसे 
ही दरानश्ाष्यकरे विशिष्ट अरभ्थासी रहे दै इसलिए ज्य खास अवसर आया वुर्हो उन्होने 
सत्तेपसे दाशैनिक मुदोका भी निर्देश किया है । 

प्रो° ए० एन० उपाध्येने प्रषचनसार्की भूमिका भवत्निभगीकार श्रुतमुनिके (सारत्रय- 
निपुण प्रभाचन्द्र के उल्टेखपे प्रबचनसारसयेजभास्करके कत्तीका समय १ बीं सदीका प्रारम्भिक 
भाग सूचित किया है । परन्तु यह समावना किसी दृद श्राधार से नहीं की गई है। 

जयसेनीय टीकरापर इसका प्रभाव होनेसे ये उनसे प्राक्षालीन तो ह दी | श्रा० जयसेन 
श्रपनी टीका मे ( प° २९) केवलिकवलाहारके खडनका उपसंहार करते इए लिखते हँ कि- 
“अन्येपि पिण्डयुद्धिकथिता वहवो ोपाः ते चान्यत्र त्कगास्े ज्ञातव्या श्चत्र चाध्यात- 
म्रन्थत्वान्नोच्यन्ते | सम्मव्र है यहो तकषाखसे प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमार्चएड श्रादिकी विवक्ता 
हो । श्रस्तु, मुके तो यह सन्निप्त पर विशदटीका प्रभाचन्दाचा्थकी प्रारम्मिककृति मालूम होनी ई । 

गद्यकथाकोश-यह ग्रन्थ भी इन्दं प्रभाचन्द्रका मालूम होता रईै। इसकी प्रतिम 
८९ वीं कथाके वाद्‌ “शश्रीजयसिहदेवराज्ये"' प्रशस्ति है । इसके प्रशस्ति शेकोका प्रभाचन्द्र 
न्यायकुमुद चन्दर श्रादिके प्रशस्तिश्छोकोसे पूरा पूरा साद्स्य है । इसका मगलश्छोक यट ह- 

“शरणस्य मोक्षप्रदमस्तदोपं प्रकृष्टपुण्यप्रभवं जिनेन्द्रम । 
वक्ष्येऽत्र मव्यप्रतिवोधनाथमाराधनासत्सुकथाभ्रचन्धः 1" 

८९ वीं कथाकरे श्ननन्तर्‌ “जयरसिंहदेवराव्ये"' प्रगस्ति लिखकर्‌ ग्रन्थ समाप्त दिया गया 

द । इसके अनन्तर भी कद्ध कथर्‌ लिखी है । ओर अन्तमं “धयुकोमदै. सरवष्ुवाववोतर ` टयक 














१ न्पायटरमदच्द्द्र प्रयममागकी प्रस्तावना पर {८२-- 
* सराराध्य नवुविघामन्‌ममामाराधना निमराम्‌ 1 प्रप्त सवंदुग्यान्पद निर्परम न्दर्वापिदपरदा {7} 1 
तेषा द्ेकगप्रपरचरचनान्यासयता रन्पिना । न्येयात्‌ ज्म॑ंदिशदिटैतृम7 चन्दारनारःददि 1२॥1 
सुगम नदेगुदाउदोपे पदं प्रमाचन्द्ररत्र प्ररन्य ॥ 
न पापजानप्य निनेददगापा नुरेन्द्रदन्तराद दिज्तेनतो रा 
१२ सपचिहदन्यमे ग्दीमडा तिरामि परायगतस पावन वनिन 
ख "रीय "प्रशाचन्धपण्डि- आाराधनामरल्पाप्दन्ध्‌ = 11 


त 
( 


¢ न्यायङुञुदचन्द्र 


तथा ५ इति मद्वारकग्रमाचन्द्रकृतः कथाकोशः समाप्तः” यह पुष्पिकालेख दै । इस तरह इते 
दो सको पर ग्रन्थ समाप्तिकी सूचना है जो खासतौरसे विचारणीय रै | हो सकता है कि प्रमा- 
चन्दने प्रारम्भकी ८९ कथा ही बनाई हो ओर बादकी कथां किसी दूसरे मद्रारकप्रभाचन्धन | 
्रथवा तलेखकने भूलसे ८९ वीं कथाके बाद -टी मन्थ समाप्तिसूचक पुषिकालेख रिष दिया 
हो । इसको खासतरसे जंचि बिना श्भी विशेष कु कहना शक्य नहीं है । 
मेरे विचारसे प्रभाचन्द्रने तचार्थवर्तिपद विवरण ओर ॒प्रबचनसारसरोजभास्कर भोजदेवके 
रज्यसे पहिले अपनी प्रारम्भिक श्रवस्थमे बनाए होगे | यही कारण है कि उनम 'भोजदेव- 
राज्ये या 'जयसिहदेवराज्ये, कोई प्रशस्ति नहीं पाई जाती ओर न उन म्रन्थोमे प्रमेयकमलमाततएड 
श्रादिका उल्लेख दी पाया जाता है । इस तरह हम प्रभाचन्द्रकी ग्रन्थरचनाका क्रम इर प्रकार 
समस्ते है-तचारथवृत्तिपदविवरण, प्रबचनसारसयेजभास्कर, प्॑मेयकमलमार्त॑र्ड, न्यायकुसुद- 
चन्द्र, शब्दाम्भोजमास्कर, महापुराणटिप्यण ओर गयकथाकोश । श्रीमान्‌ प्रमीजीने रतकण्ड- 


१ योगसूत्रपर भोजदेवकी राजमात्तण्ड नामक टीका पाई जातीहं। सभवं प्रमेयकमलमात््॑ड 

श्रौर राजमा्तैण्ड नाम परस्पर प्रभावित हो| 
२ १० जुगलकिशोर जी मूरूतारने रत्नकरण्डश्रावकाचार की प्रस्तावनामे रत्तकरण्डश्रावकाचारकी 

टीका श्रौर समाधितन्त्रटीकाको एकी प्रभाचन्द्र द्वारा रचित सिद्ध किया, जौ ठीकरह। पर आपने इन 
प्रभाचन्द्रको प्रमेयकमलमात्तंण्ड आदिके रचयिता तकंग्रन्थकार प्रभाचन्दरसे भिन्न सिद्ध करनेका जौ प्रय किया 
है वह्‌ वस्तुत दृढ प्रमाणो पर अवरुम्बित नही ह । आपके मुख्य प्रमाण हं कि-“प्रभाचन्रका आदिपुराण- 
कारे स्मरण किया ह इस किए ये ईसाकी नवमशतान्दीके विद्वान्‌ है, ओौर इस टौकामे य्ञस्तिलकचम्‌ 
(ई० ९५९) वसुनन्दिश्रावकाचार (अनुमानत वि० की १३ वी शताब्दीका पूवं भाग) तथा पद्मनन्द 
उपारस्काचार ( अनुमानत वि० सण ११८० ) के इखोक उद्धृत पाए जति हु, इसलिए यह्‌ टीका प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड आदिकै रचयिता प्रभाचन्द्रकी नही हो सकती ।'” इनके विपयमे मेरा यह वक्तव्य ह कि-जव व 
का समय अन्य अनेक पुष्ट प्रमाणोसे ईसाकी ग्यारहवी शताब्दी सिद्ध होता ह तब यदि ये टीकाएुं भी उन्ही 
प्रभाचन्रकी ही हो तो भी इनमें यशास्तिरुकचम्प्‌ श्रौर नीतिवाक्यामृतके वाक्योका उदूत होना भ 
भाविक एव अनैतिहासतिक नही ह । वसुनन्दि श्रौर पद्मनन्दिका समय भी विक्रमकी १२ वी प्रर रव 
सदी अनुमानमात् ह, कोई दृढ प्रमाण इसके साधक नही दिए गए ह । पद्मनन्दि भुभचनधके सिष्य ५ 
यह्‌ बात पद्‌मनन्दिके ग्रन्थते तो नही मालूम होती । वयुनन्दिकौ (पडिगहमच्चद्वाण' माथा स्वय उन्दी 
बनाई है या अन्य किसी ाचार्यकी यह भी अभी निर्वित नही हे । पद्मनन्दिश्ावकाचारे श्रपरुवाशर। 
आदि शलोक भी रत्नकरण्डटीकामे पद्‌्मनन्दिका नाम लेकर उद्धूत नही है म्रौरन इन इलोकोके पहिले कत 
च, तथा चोक्तम्‌' आदि कोई पद ही दिया गया ह जिससे इन्हे उद्धृत ही माना जाय । तातवयं मह गि मूर्ता 
सा० ने इन टीकाओोके प्रसिद्ध प्रभाचन्दरकृत न होने मेँ जो प्रमाण दिए ह वे दृढनदीह। रत्नकरण्डटीरका 
तथा समाधितन्त्रेयैकामं प्रमेयकमलमा्तेण्ड श्रौर न्यायक्रुमुदचन्द्रका एकं साथ विशचिष्टबौलीसे उल्ल होना 
इसकी सूचना करता है कर ये टीकाः भी प्रसिद्ध परमाचन््रकी ही होनी चाहिए । वे उल्लेख इस प्रकार €। 

“तदलमतिध्रसद्धन प्रमेयकमलमात्तण्डे न्यायकुमुद चन्द्र प्रपञ्चतः प्ररूपणात्‌' -रत्वक° टी १० ६। 
““्े' पुनर्योगसांख्यै्मुक्तौ तत्प्च्युतिरात्मनोऽभ्युपगता ते श्रमेयकमलमातण्डे स्पाथकुमु ठचन््े च मोक्ष 
विस्तरत. प्रत्यारयाता 1""-समाधितन्त्रटी० पृ° १५। 

इन दोनो अवतरणोकी प्रभाचन््रकृत शब्दाम्भोजभास्करके निम्नलिखित अवतरणसे ठुला 

पर स्पष्ट मालूम हो जाता ह कि शब्दाम्भोजभास्करके कत्तनि ही उक्त टीकाम्नोको बनाया हं-- 


करे 


म्रसताकवना & ७ 


टीका, समाधितन्त्रटीका, क्रियाकलापटीका+, आसानुशास्तनतिलका शादि मन्योकी मी प्रभाचन्द्र 
कृत होनेकी क्मावना की है, वह खास तौरसे विचारणीय है | यथावसर इन ग्रन्थोके विषयमे 
विशेष प्रकाश डाला जायगा | श्रन्तमे गँ उन सव प्रन्थकार्‌ विद्वानोके प्रति श्रपनी हार्दिक 
कृतज्ञता प्रकट करता हू जिनके म्रन्थोसे इस प्रस्तावनाम सहायता मिली हे । 


श न्यायाचाये महेन्द्रकुमार रास्त्री. 
वीर नि स० २४६७ स्यादयाद विद्यालय काश. 





"“तदात्मकत्वस्चार्थस्य अध्यक्षतोऽनुमानादेडच यथा सिद्धचति तथा प्रमेयकमलमा्तण्डे न्यायकुमुदचन्द्रे च 
प्ररूपितमिह्‌ द्रष्टव्यम्‌ 1""-श्ब्दाम्भोजभास्कर । 


प्रभाचन्द्रकृत गयकथाकोक्षमे पाई जानेवाटी अचञ्जनचोर आदिक कथाओसे रत्नकरण्डटीकागत 
कथाग्नोका अक्षरग सादृश्य हं । उति । 


# त्रियाकरापटीकाकी एक लिखित प्रति वम्वरईके सरस्वती भवनरमे हं । उसके मगल श्रीर प्रहस्त 
दलोक निम्नलिखित ह-- 


मगल- “"जिनेन्दरमुन्मू लितकर्मयन्ध प्रणम्य सन्मार्गेकृतस्वरूपम्‌ 1 
अनन्तवोघादिभवं गुणौध क्रियाकलाप प्रकट प्रवक्ष्ये 1" 
परहनस्ति-“वन्दे मोहतमोविनाश्चनपदुस्तरेलोकयदीपप्रभु , ससृद तिसमन्वितस्य निखिलस्नेहस्य सशौपक । 
तिद्धान्तादिसमस्तश्चास्त्रफिरण श्री पद्‌मनन्दिप्रभु , तच्छिप्पाल्प्रकटायता स्तुतिपद प्राप्त प्रनाचन््रत ॥१॥ 
यो रामौ दिवसे पयि प्रयता (?) दोषा यतौना फुतो प्योपाता (?) प्रल्ये तु * रमटम्तेा महादशितत । 
भीमद्‌गौतमनाभिमिर्गणधरलकत्रयोद्‌ योतकं , सव्यक (7) सकलोऽप्यसौ यतिपतेजति प्रनाचन्द्रत ।1२।। 
य॒ (यत्‌) सवातमहित न वर्णसदहित न स्पन्दितोऽ्ठ्दयम्‌, 
नो चाज्छाकलितन्न दोषमलिनि न पवासतुद्रं (रुदं ) छमम्‌ । 
शान्तामर्यविषयं (मषविषं ) सम पर्शु (प्लु) गणेरार्कणित कर्णत , 
तद्वत्‌ सवंविद प्रणष्टविपद पायादपू्वं वच ॥1 ३ ॥+" 
र्न प्ररस्तिदल्ोकौमे न्नातहोनाह कि जिन प्रमाचदरने चछ्ाङ्व्दापटीका नचा उ पद्मनन्दि- 
सं द्वान्तियरे क्षिप्य धे! न्यायकुम्‌दचन्द्र जादिके कर्ता प्रमाचन्द्र नी पदूमनन्दि नेखान्तिन्के ही द्ष्ठिपे, 
जत क्रियाकलापटीया घौर्‌ प्रमेयवमलमार्तण्ड आदिक कर्नाएकही प्रनाचद्रह्‌ नरं गाठ नन्द नना 
रट्‌ जाता । प्रन्तिह्लोकैकी रचनायैखी भी प्रमेयनमन० आदिना प्रद्न्त्यिन मिती रत्य) 
† अआत्पानुघ्ासनतित्ज्की प्रति धी प्रेमीतीने मेजीहं 1 उनजा मगर प्न प्रदम्ति रय दरया > 
मगल- “दौर प्रप्स्य नेवपारिनिधिप्ररोतमुदद्योतिताण्दिन्पदायमनरषुप्यन 1 
निर्यापमांमनवद्यनुपप्रदत्वमाल्नानुताननमर्‌ प्ररे प्रदक्षपे 1 
प्रतस्ति-` 'सोक्षोपायमनत्पपएुण्यममल्लानोद्य निर्गतम्‌ । मव्ययं परम प्रमेह ना व्यक्तं शमध्र ददं 1 


ग्यारयाने दरमात्सासननिद व्यामोहदिच्टेदर 1 स्षतापंट्‌ ए्नादरर्ह्रत्दनन्ा एल्यम्‌ १) 


ष्ठि धो घात्मानुराहन न) हिल (शः) ्रमचनद्राचायदिरत्रव द स्म्टूप्म्‌ । 


न्यायङुमुदचन्द्रद्वितीयभागस्य विषयानुक्रमः 
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स्वभावभूताभ्या वा ¢ ५ {^ 
परस्परानुप्रवेगो हि परस्परस्वर्पसा द्यम्‌” शः 

एकस्मिन्नावारे वृत्तिर्वा ? [ 
दर्थनस्मरणयो चिवरज्नानवत्‌ कथल्विदनुप्र्व- ॥ 


रोऽभ्युपगम्यते 


॥। 


दर्भनस्मरणलक्षणकारणस्य सद्‌भावान्न 


विपयानुक्रपः 


कारणाभावात्‌ प्रत्यनभिन्नानाभाव ४८१५ 
विषयाभावात, गृहीतग्राहित्वात्‌, वाध्यमान- 

त्वाह प्रत्यभिन्नानस्याप्रामाण्य स्यात्‌ ? ४१६ 
परत्यभिज्ञानविपयो हि प्रत्यक्षेण गृह्येत, स्मर- 

णेन, प्रमाणान्तरेण वा ? ४१६ 
प्रत्यक्षस्मरणयो,. द्रव्याविषयत्वेऽपि द्रव्यविपय- 

कप्रत्यमिन्ञानजनकत्वमस्त्येव ४१७ 
परत्यभिज्ञानविषयस्य हि वाघक प्रत्यक्षम्‌ 

उनुमान वा स्यात्‌ ? ४१७ 
लूनपृनर्जातनखकेशादौ एकत्वप्रत्यमभिन्ञानस्य 

वाध्यमानत्वेऽपि न सवत्र तस्याप्रामाण्यम्‌ ४१८ 
नपि सादुश्यप्रत्यभिन्ञानस्य वाघ्यमान- 

नत्वम्‌, अनुमानानृत्पत्तिप्रसद्खात्‌ ४१८ 
तकेस्य लक्षणम्‌ ४८१८ 
व्याप्तिलक्षणम्‌ ४१९ 
तकप्रामास्यवादः ४८२०४३४ 
(चार्वाकस्य पूर्वपल्न ) व्याप्तिस्वरूपस्येवा- 

भवात्‌ कथ तकंस्य प्रामाण्यम्‌ ? ४२० 
व्याप्ति देदत कातो वा स्यात्‌ ? ४२० 
कि सामान्यस्य सामान्येन अविनाभावः, कि 

वा सामान्यस्य विशेषं , उत विशेपाणा 

विक्षेपं ? ४२० 
द्वितीयपक्षे देदाकालानवच्छिप्ने विशेपमापे 

सामान्यस्याविनाभाव तदवच्छिक्ने वा? ४२० 
विहषेपाणा विशेषेरविनाभावो हि दृष्टाना 

दष्टं स्यात्‌, अदृष्टानामदृष्टे , दृष्टाना 

वाड्टृष्टेरिति ? ४२१ 
न सवपिमहारेण व्याप्तिग्रह सुकर ८२१ 
अविननमिवश्षब्दो हि व्यत्तिरेकमाच्रवचन ८२६ 
'सग्न्यभावे घूमा नोपपयते रत्य अरन्यभाव 

पारमापिक नन्‌ विरेपणम्‌, जपार- 

साधिकणए्ववा ? ८२१ 
एफस्य वन्यबिदरतेरमावे पमो नोपपदने 

समेन्यवाः ४२६ 
पूमसद्भारक्यिधन्य च भूम्यन्पव एव 

उदान उग््यमार । 
अविपरामरि सत्यपि पमद्‌ एद्धिरिजनृस्प्ने 

गदु दयन पद्धगयम्‌ ५५ 


"~~~ ~~~ ~~ 


(उच्चरपक्ष ) स्वरूपग्रवुक्ताऽव्यभिचार एव 
हि व्याप्ति 

यस्थ येन अन्यभिचार तस्य तेन व्याप्ति 

अविनामावघव्दो हि तथोपपत्त्यन्यभ्रानुपप- 
्तिरूपनियमे पयं वसित 

व्याप्ति सर्वोपिसहारेण प्रतीयते नतु एकक- 
घर्म्युल्टेखेन 

धूमाभावे अग््यभावस्य निमित्तत्ता 

मग्निधूमयोहि अग्नित्वधूमत्वद्वरिणेव व्या- 
प्तिर्नतु प॑द्धल्यादिना 

व्याप्तिज्ञानस्य कारणमूतौ प्रत्यक्षानूपटम्भो 
प्रथमदशेनकाले न स्त॒ अतोन प्रयम- 
समये एव व्याप्तिग्रहणम्‌ 

अन्वयन्यत्तिरेकवदात्‌ व्याप्तिप्रतिभाने {कसा 
ताभ्या जन्यते ज्ञाप्यते वा ? 


११ कारिकाव्याख्यानम्‌ 
अस्मदादिस्षम्बन्िनि योगिसम्बन्धिनो वा 
प्रत्यक्षा व्यात्तिप्रतिपत्ति 


न स्वसवेदनेन्द्रियमानसप्रत्यक्षं व्याप्तिपरि- 
ज्ञानम्‌ 


(यीगाना पूर्वपक्ष } प्रत्यक्षेणेव अविनाभाव 
प्रतीयते 

भूयोदर्घनावगतान्वयव्यतिरेकसटटृतेन्दरिय- 
प्रमव वा प्रत्यक्ष व्यालिग्राहूकम्‌ 

अनुमन्धानेन व्याप्तिरुल्लि यते अता न प्रयम- 
प्रत्यक्षेणव तद्ग्रहणम्‌ 

श्रन्वयव्यतिरेक च प्रयाजकनन्दहव्यदास्ताय) 

(उत्तरपक्ष ) वि्मेन्दिय मानम वा प्रन्यक्ष 
व्यास्नग्रहपे प्रभवेत्‌ ? 

प्रत्यक्षमात्रम्‌, भूयोदर्गनग्टायगम्‌ 
निर्वनरष्त वा प्रयभ्न व्वान्िन्ट 
नवत्‌ 7 

पुरोदूरयमाने हि नियतारिनिनम्दन्ष्दिन धूम 


प्रहिमनानन सनियनाानगम्दण्य- 
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कि सामान्यस्य सामान्येन व्याप्तिः, उत तदु 
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नापि योगिप्रत्यक्षाद्‌ व्याप्तिग्रह 

योगी हि व्याप्ति प्रतिपद्य स्वाथमनूमान विद- 
ध्यात्‌ परार्थं वा ? 

योगौ परार्थानुमानेन गृहीतव्याप्तिकमगृही- 


४२२ 
४२२ 


४३३ 


तव्णाप्तिक वा प्र प्रतिपादयेत्‌ ! ४३३ 
कारिका विवृत्योर्व्पाख्यानम्‌ ४३३ 
अनुमानस्य लक्षणम्‌ ४३४ 
१२ कारिकाव्याख्यानम्‌ ४२५ 
प्तिज्ञप्रयोगसमथनम्‌ ४२५-.८ 
(बौद्धस्य पुवपन्ष ) पक्षस्य प्रयोजनाभावतः 

प्र्ोगानुपपत्ते ४२५ 


साध्याप्रतिपादनलक्षणप्रयोजनमपि न पक्ष- 
प्रयोगेण सिद्धयति 

सहि केवर साध्यमथं प्रतिपादयेत्‌ हेतूपन्यास- 
समन्वितो वा ? 

उत्तरपक्ष.) पक्षस्य साध्यसिद्धिप्रतिवन्धि- 
त्वादभ्रयोगः, प्रक्रमात्तत्सिद्धे, प्रयोजना- 
प्रसाधकत्वात्‌, हेतूपन्पासपिक्षस्य तत्प्रसा- 
धकत्कहा 7 

हेतुगोचरस्य पक्षस्यानिदंशे हैतोरनेकान्तिक- 
त्वादिदोपानुपड्ध 


४३६ 


४३६ 


४३६ 


४२३७ 


देनुप्रयोगवेक्षस्येव पक्षस्य साध्यसाधकत्वम्‌ ४३७ 
पक्षामवि कथ सपक्षविपक्षव्यवस्था ? ४३८ 


प्रतिनाया प्रयोगानर्हत्वे शास्त्रादावपि सा 
नाभिवीयेत ४३८ 
त्र र्प्यनिराम %२८-४४१ 


(वौद्धस्य पुवपन्न ) देनोस्वैरूप्य हि अमिदढ- 
विरुदढधानैकानिकदोपव्यवनच्छेदार्थम- 


भ्युपगम्यते ४३८ 
उत्तरश्च) न चन्यं हेतौ्न्नण हैत्वामा- 
नेतपि वनंमानत्वात्‌ ४२९, 


नन्दुवन्वादीह्वानामऽपि वरैच्प्य समस्ति ८८० 


न्ययकुञुद चन्द्रस्य 


न॒हि कृत्तिकोदयात्‌ शकटोदयानुमाने पक्ष- 
धमता सभवति 
नापि कृत्तिकोदयादौ काकाकाश्चादीना पक्षत्वम्‌ ४४० 
राब्दानित्यत्वे श्रावणत्वस्य, सर्व॑स्य क्षणिकत्वे 
साध्ये सत्त्वस्य च सपक्षसत्त्वाभावेऽपि 


४.४५ 


गमकत्वप्रतीतेः ४४० 
विपक्षेऽसत्तव तु अविनाभावात्मकमेव ४४१ 
सपक्षे सत्वाभवेऽपि अन्तर्व्याप्तिलक्षणोऽ- 

न्वय समस्त्येव ४४१ 
अन्यथानृपपत्तिलक्षणादेव हेतो दोषत्रयपरि 

हारोपपत्ते ४४१ 


अविनाभावप्रपञ्चाथं चैरूप्यस्याभिधाने निश्चि 
तत्वस्य अबाधितविषयत्वादेश्च अभि- 


घानप्रसज्गु ४४१ 
पव्वरूप्यनिरासः ४४२-४४१ 
साध्याविनाभावव्यतिरेकेणापरस्य अबाधित 

विषयत्वादेरसभवात्‌ ४४१ 
बाधितविषयत्व-अविनाभावयोविरोधात्‌ ४४२ 
अबाधितविषयत्व निरिचतमनिश्चित वा हैत 

रूप स्यात्‌ ¢ ४४२ 
निर्चयनिवन्धनञ्व अनुपलम्भ. संवादो वा ? ४४९ 
अन्यदपि तद्विषय प्रमाणान्तरम्‌ अविनाभावा- 

वगमो वा अबाधितविषयत्वनिश्चय- 

४४ 


निबन्धन स्यात्‌ ? 
प्रतिपक्षो हिं अतुल्थवल तुल्यवलो वा प्रतिषिच्यत 7 ४४६ 
अतुत्यवरत्वञ्च तयो पक्षधरमेत्वादिभावाभाव- 


कृतमनुमान गघाजनित वा ४४३ 
हानादिवृद्धपोऽनूमानस्य फलम्‌ ४ 
स्मविनाभावविचारः ४४.४८ 
(चौद्धस्य पूर्वपक्ष ) अविनाभावौ हिं तादा- 

त्म्य-तदुत्पत्तिभ्यामेव नियत. ४५४ 
तादात्म्येन स्वभावहेनोरविनाभाव' तदत्यत्या 

च कार्यहेतो , अनुपलव्विङ्च स्वभाव 

हेव्वन्तर्गतंव ८४८ 
कार्यहेतोरविनाभावस्य प्रत्यक्षानुपलम्भपञ्च 

केन प्रतिपत्तेः ८४८ 
स्वभावहेतोस्तु विपक्षे वाधकप्र माणेन अर्विना- 

भआवावगति, यथा सत्वस्य क्षणिकत्वेन = ८९4 
सनुपलच्विद्च सर्वां स्वभावानुपनव्यौ यन्त. 


भवति अत तादात्म्यमेव सम्वन्व 


(उत्तरपक्ष ) तादात्म्य मति भेदाभावान्न तस्य 


विषयायचुक्रमः 


अविनाभावनियमनिमित्तत्वम्‌ + 
तादात्म्येन गमकत्वे च हेतुग्रहणवेायामेव 
साध्यस्य प्रतिपन्नत्वात्‌ व्य्थमनुमानम्‌ ४४६ 
विपरीतारोपन्यवच्छेदायंमपि नानुमानस्य 
साफल्य यतो हि तत्स्वरूपे प्रतिपन्ने 
अप्रतिपन्ने वा विपरीत आरोप स्यात्‌ ? ४४७ 
साध्यसाघनयोरव्यतिरेके च धिङपात्ववत्‌ 
वृक्षत्वमपि हेतु स्यात्‌ ४.४७ 
वल्लघुत्पन्नेप्वपि धूमधर्मेषु दयामत्वादिपु अवि- 
नाभावस्यानुपलन्धे न तदुत्पर्यापि अवि- 
नाभावनियम ४४७ 
तादात्म्यतदत्पत्तिभ्यामेव अविनाभावनियमे 
कथ कृत्तिकोदयशकटोदययो चन्द्रोदय- 
समुदवृद्धयोश्च गम्यगमकभाव !† ४४८ 
प्रत्यक्षस्य निविकत्पकस्य अनूपलम्भस्य च 
अ्थन्तिरोपटम्भखूपस्य न व्याप्तिग्रहुणे 
सामर्थ्यम्‌ ४४८ 
धिघ्रतिव्याख्यानम्‌ ४४९ 
तादात्म्यतदुत्पर्यभावेऽपि चन्द्रात्‌ जलचन्द्र- 
प्रतिपत्तिं भवति ४५० 
१३ कारिकाव्याख्यानम्‌ ५० 
प्रतिविस्ववाद ८५९४५ 
(कमारिलस्य पूवपक्ष }) विम्वसप्निधाने हि 
प्रतिमिम्व गुणरूपं द्रव्यरूप वा समुत्पत्‌ ? ४५१ 
दरव्यरूपमपि निरवमरवद्रव्यसूप सावयवद्रव्य- 
रूप पा तदुत्चेत ? ४५१ 
प्रतिचिम्बस्य जखादिपरमाणव एव आरम्भका 
अन्ये वा? ८५ 
नापि विम्बरूपरय प्रतिविम्यारम्मग्त्दम्‌ ४९१ 
दिग्बमनिषाने च आाभध्रयन्य आदददि परि- 
मापमोरपयागर कृषं स्यात्‌ ८५१ 
जग सूर्यदिरिता चक्षर्मिविनिमेमनप्रनिरिः ४५; 
यदि प्रतिदिम्दमपन्तः चदा कष सिम्दे च्लि 
तदपि चरेन्‌ निष्ठ्ति च तिष्ठेन्‌ 7 ५ 
ददिष {दिम्प्मर्पातर् न्या नि चथ्पि 
दिम्दे द्रत व 
द 
नद दया = = = न्ड मविि्न्न ~ € 


(उत्तरपक्ष } प्रतिविम्बनिमवो हि ग्राहुकप्रमा- 
णामावात्‌ उत्पादककारणाभावाद्ाऽ 
भिधीयते ? 

चन्द्रादिप्रतिविम्ब 
तद्‌ग्राहकम्‌ 

न चेय प्रतीतिर््रन्ता वाघक-कारणदोपा- 
भावात्‌ 

आश्रयविम्बाभ्या विलक्षणप्रनीतिग्राह्यत्वा- 
दर्थान्तिर प्रतिविन्वम्‌ 

प्रतिविम्वोत्पत्तौ हि जलादिकमुपादानकारण 
चन्द्रादिक तु निमित्तकारणमिति 

दरव्यरूपमेव प्रतिविम्वम॒त्सयते 

सावयवमेव प्रनिविम्वमस्मदादीन्दरियग्रा्यत्वात्‌ 
घटादिवत्‌ 

जखादिकमेव प्रतिविम्बकारतया परिणमते 
प्रतो न पृथवे तत्सपर्यादयुपटम्भ 

जलादिपरमाणव एव प्रनिविम्वारम्भका 

न चातर सावयवद्रव्यद्रय विन्तु जलादीना- 
मेव प्रतिचिम्वाकारपरिणाम 

समानाकाद्देणत्वञ्च सावयवयोरपि वातान- 
पयौरिवाविरुद्रम 

सावयवेयो जन्टकनवादिनयुक्नानरदिरिपि 
परिमाणगौरवोन्रपनियमोपि नाम्ति 

रदिमरूपस्य चक्नृपोऽप्रनिद्धे ब्रप्नूयद्तिना- 
मित्याद्यसद्भुनम्‌ 

स्वसामयीन प्रनिविम्व नव्यदक्षिणद्िपर्यय- 
णं वोत्यन 

प्रनिविम्वस्य प्रतिविन्ठन्वे टि मत्यदक्षिमन- 

निनेव स नमृष णव 


पश्यामीति प्रत्यक्षमेव 


विप्याननव 


। यदि प्रादर्वादिना प्रतिना -रम्य स्‌"्व 


शयन्नि 


प्रगधचन्त तदा 


धि 
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५४८ 


४५४ 


४५८ 


८६५५ 


८५५ 
४५६ 


४५६ 


८५६ 
४५६ 


६५६ 
८७ 


८५ ५ 


७१९ 

उपलभ्यन्ते तथेव प्रतितिम्बविनाशेऽपि 

न तत्पृयगवयवोपलन्धि ४५९ 
पूर्वोत्तर चरहेत्वो समथेनम्‌ ४५९ 
१४ कारिकान्याख्यानम्‌ ४६० 
वेरोषिकसूप्रोक्तानां कारणादिपव्रहेतूनां 

निरास ४६०-६१ 
(वशं षिकस्य पूर्वक्ष ) कारण-काये-सयोगि- 

समवायि-विरोधिभेदेन पचधघानुमानम्‌ ४६० 
(उत्तरपक्ष } उक्तपचहेत्वतिरिक्ताना कत्ति- 

कादिहेतूना प्रतीते" न लिद्धंस्य पञ्च- 

सख्यानियम ५४६१ 


अविनाभववशाद्धि गमकत्व न कारणादि- 
रूपतामात्रेण , अव्यापकत्वादतिप्रस ङ्खाच्च ४६१ 
सांल्यपरिकल्पितमाचामातिकादिसप्र- 


विधहेतुनिरासः ४६२ 
अदृश्यानृपरुब्धेरपि गमकत्वप्रदर्शनम्‌ ४६२ 
१५ कारिकाव्याख्यानम्‌ ४६२ 
सरभावप्रमाणविचारः %६३-४८२ 
( मीमासकस्य पुवेपक्षः ) प्रभावप्रमाण 

परत्यक्षादिभ्यो भिन्न भिन्नसामग्री- 

प्रभवत्वात्‌, भिन्नफलसाधकत्वाच्च ४६३ 
अभावप्रमाण हि नेन्दियादिसामग्रीत प्रादु 

भवति, किन्तु प्रतिपेध्यनुपलन्धि-आश्र- 

योपरकन्धि-प्रतियोगिस्मरणरूपसामभ्रीत = ४६४ 
अनृपर्न्धिहि गृहीतव्याप्तिका अगृहीतव्या- 

प्तिका वाऽभावमनुमापयेत्‌ ? ४६५ 
व्याप्निग्रहुणवेलायाञ्च आभावाख्यधर्म॑ग्रहूण 

किमत एव, अन॒मानान्तराद्रा ? ४६५ 
अन्‌पनव्विरपि उपरव्व्यभावरूपा, अत- 

स्नस्प्रतिपत्तावपि अयमेव दौप ४६५ 
इहु भूतले घटो नाम्नीति प्रत्ययस्य हि कि 

घटो विषय स्यात्‌, भूतलम्‌, सर्गो वा ? ४६५ 
घटविविक्तभूतरम्य तद्विपयत्वे तदरंविक्त्य कि 

नूतन्टन्वल्यमात्र तद्रयतिरिक्त वा? ४६५ 
न हि प्रन्यक्षपरिन्दछेयोऽमाव उन्दियेणा- 

सन्निृष्टम्य ग्रहणान्‌ ४६६ 
नाप्यत्मानादमावावननि ६६ 
प्रनापयेन परिच्िचमानन्वाव्राभावस्य 

सवन्तुन्वम्‌ ८६७ 


न्यायकुयुद्चन्द्रस्य 


प्रागभावादिभेदवत्त्वान्नावस्तु श्रभाव 

प्रभावस्यावस्तुत्वे हि अर्थानां भाद्धुर्यं स्यात्‌ 

प्रागभावादीना लक्षणानि 

म्नूवृत्तिव्यावृ्तिबुद्धिग्राह्यत्वादभवो वस्तु 

(उत्तरपक्ष ) श्रभावस्य प्रत्यक्षादिमि परि- 
च्छिदिमानत्वान्न भावादतिरिक्तत्वम्‌ 

अविप्रकृष्टार्थसम्बन्ध्यभाव प्रत्यक्षेणैव परि. 
च्छिद्यते 

प्रभावस्याप्रत्यक्षत्व हि इन्दियेणासतम्बद्धत्वात्‌, 
श्ररूपित्वात्‌ असदूपत्वाा ? 

रूपित्वस्य प्रत्यक्षता प्रत्यनद्ख वान्न श्रखूपि- 
त्वादभावस्याप्रत्यक्षता ` 

चक्षुरादिमावाभावानुविधायित्वादभावस्य 
प्रत्यक्षविषयत्वम्‌ 

ग्रभावस्याप्रत्यक्षत्वे हि आरोकपिक्षान स्यात्‌ 

इह भूतले घटो नास्तीति ज्ञानस्य भेदासिदधःन 
चक्षुराद्यन्वयव्यतिरेकानुविधानमन्यथा 
सिद्धम्‌ 

प्रतियोगिस्मरणानन्तरभा वित्वादभावस्य 
ग्रप्रत्यक्षत्वे सविकल्पकन्नानस्य प्रत्यक्षत्व 
न स्यात्‌ 

देशादिविप्रकृष्टा्थसम्बन्ध्यभावश्च ग्रनुमान]- 
दिपरिच्छे्य 

शनासीदपवरके देवदत्त ' इति प्रतीते स्मरणः 
रूपत्वात्‌ 

न चाश्रयग्रहणपूर्वंकमेव ग्रभावग्रहणम्‌ 

ग्राश्रयस्य ग्रहण हि कि निपेध्याभावसहि- 
तस्य केवलस्य वा ? 

प्रतियोगिनोऽपि स्मरण किमभावाक्रान्तस्य 
तद्विपरीतस्य वा ? 

परात्मना प्रतीयमानोऽपि ननं षटादेरव 
स्वरूपम्‌ 

धटविविक्तत्व हि भृतकघमंतया कथल्चिद्‌ 
भिन्न पुच्छचते पदार्थान्तरतया वा ? 

पदार्था हि परस्परस छ्कीर्णा समुत्य्ना. तद्ध 
परीतावा ? । 

अभावानामन्योन्य भावान्तराच्च विवेका 
यद्यन्याभावात्तदानवस्था 

वटस्य इतरेतरामावाद्‌ व्यावृत्ति इतरतगा- 
भावात्‌, अर भावान्तराद्रा 


४६७ 
४६७ 
४६७ 
४६७ 
४६८ 
४६८ 
४६८ 


४६९ 


४६९ 
४६९ 


४७० 


४७५० 


४७१ 


४७१ 
४७१ 


४७२ 


१८५२ 


८५३ 


८३ 


ग्रमावम्ये वम्तुत्वे हि किस प्रमाणान्तरेण 
गद्यते श्रमावप्रमाणेन वा ? 

प्रमाणपस्चकानृत्वर्तिहि क्रि निपेव्यविपय- 
जलानठपनया श्रात्मनोऽपरिणाम अन्य- 
चग्नुव्रिज्ञान वा? 

आत्मनोऽपरिणामम्य हि भभावरूपत्वात्‌ कथय 
प्रामाण्यम्‌ " 

श्रन्यस्मिन्‌ वम्तुमात्रे विज्ञानम्‌, घटाभावाश्चये 
वा विज्नानमभावपरिच्छेदकम ? 

(सौगतस्य पूर्वपक्ष ) न भावस्वरूपातिरिक्त 
कदिचिदभाव प्रत्यक्षान्‌मानग्राह्य 

प्रभावाकारस्य ज्ञानेःनूप्वेणे ज्ञानस्याप्य- 
सर्वापत्ति 

श्रविनाभाविलिद्धाभावान्नानुमानादपि 
प्रभावग्रटणम्‌ 

( उत्तरपक्ष ) प्रतीतिभेदात्‌ स्वरूपभेदात्‌ 
सामग्रीभेदात्‌ श्रथंत्रियामेदाच्च भावा- 
भावयोभेद 

प्रतिनिधनप्रतियोगिस्मरणान्यथान्‌पपत्या 
प्रतिनियताभावप्रतिपत्ति प्रत्यक्षतएव 
प्रतिपत्तव्या 

एह भूतले पटो नास्तीनि विधिष्टप्रतीते" कि 
निपिध्यमानो पटादिरेव निवन्धनम्‌, 
तदाश्रयो भूतःादिर्दा ? 

यदि भाक एवाभाय नहि भावकाये भावर्दे 
प अभावप्रतीति र्यात्‌ 


भृतदमाप्र पटाभावप्रतीतेनिवन्धन वितिष्टवा ?८८२्‌ 


वि्िष्टत्वपक्षे च तरि रवस्पद्रत ्व॑धिष्टच पट- 
सन्मरहितित्यरेत वा ? 

नापि चदू्परव्हाानदे ण्व अभावव्ययह्यर 
यतोऽनापसयर जाभिमानिषत्यम्‌ 

सरदूव्परदटारात्दयस्य च नान्तीति व्ययहार- 
परिदन्पनप्य रुदप्तारर्प्यद्ामपि नास्तीति 
"पर स्पा 

गष गद्‌, रिनामठया क्श्मध्‌-गर श्वो- 
प न क 


प्रस्य "त्‌, श । नि ५ 
धरमु तद्‌ दयः 
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विपयायुक्रमः ७२ 
१६ कार्किाव्याख्यानम्‌ ४८३ 
सविकत्पकग्रत्यक्षेण न नवात्मना वस्तु प्रती- 

यते जन बगृहीताग्रहणाय अनुमानस्य 


८७५ 


साफन्यम्‌ ४८२ 

*५५ | १७ कारिकान्याख्यानम्‌ ४८५ 
व क्षणिकत्वसिद्धये न स्वभावहेतौ नम्भावना ४८५ 
१८ कारिकाव्याख्या ४८७ 

८७६ । सविकत्पतुद्रे न म्वत्त सिद्धि नापि परत ४८७ 
१६ कारिकाव्याख्या ४८६ 

४७६ | उपमानस्य न भ्रमाणान्तरत्वम्‌ ४८९ 
उपमान्रमाणविचार ४८<-५०० 


४७७ | (मौमापतकस्य पूवपक्षे ) उपमानस्य लक्षणम्‌ ४८९ 
मनविगतार्थगन्तृत्वादुपमानस्य प्रामाण्यम्‌ ५९० 


४७७ | न प्रत्यक्षानूमानयोरूपमानस्य अन्तर्भाव ४९० 
लिद्खादनुत्प्यमानत्वात्‌ पक्षधर्म॑त्वादिग्रहणा- 
| भावाच्च नानुमानत्वम्‌ ८९१ 
४५७७ | नाप्यथपित्त्यादिषु उपमानम्यान्तभवि ४९१ 
| (उत्तरपक्ष ) प्रत्यभिन्नान एव उपमानस्य 
| जन्तमवि ८९२ 
४७८ | पूवं ठ्स्यानुनवामाव -गवयावच्टेदस्य 
| सादृश्यवा ? ८९२ 
| सादृप्य हि अनित्निहिित्याननूभूयत भ्रतिव- 
४८८ न्यकर्द्नावाद्रा ? ४९६ 
| सादृघ्यग्य एकंकत्र परिसमाप्तिं प्रतियोगि- 
४७९ । न्यदृष्टेप्युपदत्ि ४९३ 
| सादृघ्यव्यवहार एव हि प्रतियोगि्ररणापक्े 
नतु स्वम्पम्‌ ८९३ 
८५९ । स्मरणापिक्ष 1वयप्रन्पष सादुध्यश्ानम्‌ त्न 
ति सनपक्न कवा? ८९ ^ 
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७४ 


वृद्धनयायिकास्तु सारूप्यप्रतिपादकमतिदेश- 


वाक्यमेव उपमान स्वीकरर्वन्ति ४९७ 
(उत्तरपक्ष ) साक्षात्‌ सन्ञास्लिसम्बन्धप्रति- 

परय द्धस्य उपमानता परम्परया वा ? ४९७ 
सारूप्यन्नान हि केवर तदद्धं स्यात्‌ सज्ञासन्ञि- 

सम्बन्धस्मृतिसहाय वा ? ४९७ 
शब्दादनृत्प्यमानत्वादस्य आगमाफकत्वम्‌, 

तत्प्रतीतावृपायस्यापरस्यापेक्षणात्‌, वाच्य- 

सवित्त्यपेक्षणाद्रा ? ४९८ 
अतिदेरवाक्यस्य अआगमरूपतया उपमानत्वा- 

योगात्‌ ५०० 
प्रसिद्धा्थसाघम्यमन्यथान॒पपन्नत्वेन निर्णीत 

चेत्तदानुमानेऽन्तर्भाव ५०० 
वृक्षोऽयमिति ज्ञानञ्च किन्नाम प्रमाणम्‌ ? ५०१ 
२० कारिकाव्याख्या ५०२ 
एतस्मात्‌ पूर्वं पदिचममृत्तर दक्षिण वा एत- 

न्ञामके म्रामधानकमिति वाक्यश्राविण 

तटशिन तन्नामप्रतिपत्ति किन्नाम 

प्रमाणम्‌ ? ५०२ 
२९१ कारिकफान्याख्यानम्‌ ५०३ 
इदमल्प महददूरमित्याद्यापेक्षिकज्ञानस्य क्व 

प्रमाणे श्रन्तभवि ? ५०४ 


दवित्वादिसस्याज्ञानस्य च प्रमाणान्तरत्वप्रसक्ति ५०४ 
रथोपत्तिप्रमाणनिरासः ०५-५२० 
(मीमासकस्य पूवपक्ष ) प्रत्यक्षादिभ्य विभिन्न- 
स्वरूपत्वादथपित्तिः प्रमाणान्तरम्‌ 
प्रत्यज्ञादिपटूप्रमाणेभ्यो जायमानत्वात्‌ षट्‌- 
प्रकारा श्र्थापित्ति ५०६ 
अतीन्दरिशक्तिविपयत्वादयपित्तय प्रमाणान्तरम्‌ ५०६ 
न हि शक्ति प्रच्यक्षपरिच्छेया ५०६ 
नापि णक्तिरन्‌मानग्राह्या ५०६ 
नापि धल्दोपमानाभ्या गक्ित गह्यते 


५०५ 


५०७ 
वाचक्गक्त्यन्ययानुपपत््या शब्दनित्यत्वसिद्धि- 
ग्र्यापित्तिपूविकाऽ्यापित्ति ५०७ 
“पीनो दिवा न भूट्क्ते' इति वाक्यश्रवणात्‌ 
रात्रिभोजनप्रतिपत्ति श्रुनावपित्ति ५०७ 
ज्ञेयतो देवदनन्य गृहेऽमाव प्रतिपद्य वहिमिवि- 
प्रतिपन्नः ग्रनावार्यापित्ति ५०९ 


पटग्धमं नादिमामग्यभावार्{धपित्ति यनमा- 


न~ 
[ 


ठ्प्त ५०९ 


न्यायकुमुद्‌ चन्द्रस्य 


वहिभिविविशिष्टे च्रे चैत्रविरिष्टे वा वहि 
भवि साध्ये गहाभाववििष्ठस्य चैत्रध्य 
चेत्राभावविरिष्टस्य गृहस्य, गृहे चैत्रा 


दर्शनस्य वा हितुत्वम्‌ ? ५०९ 
प्रमेयानप्रवेशप्रसद्धाच्च नेयमनूमानम्‌ ५०९ 
सम्बन्धग्रहणाभावादपि नेयमनुमानम्‌ ५१० 
गृहदवा रव्तिनो गृहेऽभावस्य बहि सद्‌भावेन 

सम्बन्धग्रहेऽपि गृहे सद्भावस्य बहिर- 

भावेन कथ सम्बन्धग्रह ? ५११ 
(उत्तरपक्ष) दृष्ट. श्रूतो वायं साध्येन सम्बद्ध 

सन्‌ त कल्पयति स्रसम्बद्धो वा ? ५१२ 
सम्बद्धोऽपि तद्रूपतप्रा ज्ञातः ्रज्ञातौ वा 

तत्कल्पनानिमित्त स्यात्‌ ? ५१३ 


ज्ञातोऽपि साध्यप्रतिपत्तिकाले पूरवे वाऽसौ ज्ञात † ५१३ 

साध्थश्रतिपत्तिकालेऽपि प्रमाणान्तराज्ज्ञात 
तत एव वा ? 

श्रथपित्तिरनुमानमेव प्रमाणान्तरावगतसाध्य- 
सम्बन्धादधेतौरुपजायमानत्वान्‌ 

पूवं साध्यसम्बद्धतयाऽसौ साध्यधर्मिणि ज्ञात 
वुष्टान्तधमिणि वा ? 

ुष्टान्तधर्मिणि साध्यसम्बद्धतयाऽसौ भूषौ 
दर्शनात्‌ विपक्षेऽनुपलम्भात्‌ ्र्थापत्त्यन्त- 
रद्रा प्रतीयते ? 

्रत्यक्षपर्वाथपित्तौ कि दाहशक्त्या विना र्फोटा- 
देरभावोऽनपपन्न , प्रमाणविरोधो वा ? ५१४ 

प्रमाणविरोधपक्षेऽपि कारणाभाव. निर्चित सन्‌ 
कार्याभावनिदचायक अनिर्चितो वा ? ५९४ 

श्रृताथपित्तौ हि कायत कारणप्रतिपत्तिभ- 
वन्ती म्रनूमानमेव 

रात्रिभवितिमान्‌ देवदत्त रसायनाुपयोगाभावे 
दिवाभवितिरहितत्वे च सत्ति पीनत्वात 

जीवतत वस्य गहेऽमाव वहिर्मावपूर्वक ओीव- 
न्मन्‌ष्यगृहा भावत्वात्‌ इत्यनूमानम्वल्पव 
ग्रभावार्थापित्ति 

प्रमेयानुप्रवेशदूपणे हि कि सत्तामात्र प्रमेयमिष्ट 8 
वहिर्देलविरेपित वा सत्वम्‌ ? ५ 

न हि जीवनवििष्टगृहाभावप्रतीतिरेव 


५१३ 


५१३ 


५१३ 


५१३ 


५१५ 


५१५ 


५१६ 


५{- 
वहिभविप्रतीति 
अन्यथान्‌वपन्नत्व गमकविद्ेपणमम्तु गम्य (५ 
गेपण वा नैतावता अथापच्यनु 0 


भदामाव 


विषयायुक्रमः 


सर्यापित्तौ श्रविनाभावस्य गम्यविदोषणत्वञ्च 


ग्रसिद्धम्‌ ५१९ 


उपमानादीना परोक्षेऽन्तमरविान्न अनाना 
प्रमाणसरयान्याघात 
हति तृतीय. परोक्षपरिच्छेद 


न्नित 


२२ कारिकाव्याख्या 
प्रमाणानासत्वेन प्रसिद्धमपि विज्ञान कथयच्वि- 


५२३ 


देव प्रमाणाभास न सर्वथा ५२३ 
ततान हि यस्मिच्तशे श्रविसवादि तत प्रमाण- 
मितरतन तदाभासम्‌ ५२३ 


विव्रृतिविवरणम ५२४ 
२३ कारिकार्थः ५२५ 
विकःपन्ञान न प्रत्यक्षाभे किन्तु प्रमाणमेव ५२५ 
निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षाम भवितुमर्हति ५२५ 
विदृतिव्य्राख्या ५२८६ 
२४ कारिकार्थः ५२८ 
प्रतिसहारेकान्तरय लक्षणम्‌ ५२८ 


प्रत्यक्षादीना व्यवहाराविम वादात्‌ प्रामाण्यम्‌ ५२ 


२५ कारिकार्थः ५२६ 
शरुत्नानमतीन्दरियायं प्रमाणम्‌ ५६३० 
२६ कारिकार्थः ५३० 
शरुतस्य प्रमाएत्वसम्थनम्‌ 
(वशेषिक्ोदयो. पूर्वपक्ष ) धब्दोऽनुमानाप्र 
व्यतिरिच्यते प्रभिल्तसामग्री-विपयवत्त्वात्‌, 
सम्बदापप्रतिपत्तिहेतुत्वात्‌, धन्वयव्यति- 


रेकवरपात, पक्षधमेवितत्वास्व ५३१ 
रदो पिपष्तायमेय प्रमाणन पाद्धापं ५३१ 


(उत्तरपष् ) अभित्रपिषयत्दस्यानिदे , प्रष- 


माय टि सब्दस्य विपय भ्रनमानस्यतु 
भ { { धृष्ट ५ भर्म ५ ~ न~ 
धमे [दिष्टो धर्मीति ५३२ 
सथोदिप्यनेदा टि सामान्यमागदिप्रयनया, 
नदन्मात्दिषाःपा, सेम्ददाप॑प्रनि- 
पचचिरैदुरया उ! स्पात्‌ ^ ५३६ 
स्{निमससपरामस(र सप्यदनिदम्‌ ५२३२ 
भ ध नं ८६३ 


य, निव ॥ 
भन्‌ प्य सन्द, पदः दा स्यत्‌ 
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१॥१ 
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अर्व प्रतीत्तिविदिष्टत्व वा ? 

नाप्ययत्य घमित्वम्‌, णब्दा्ययो सम्बन्धा- 
भावादेव 

नापि घबव्दाययो बन्वयव्यत्तिरेकौ स्त 

सम्बन्धस्मृत्यपेक्षित्वज्न अननुमानमूते सश- 

योपमानादावप्यस्ति 

शब्दो नानुमान विभिन्नविपय-साममी- 

समन्वितत्वात्‌, पुरुष वेष्ट नियुज्यमानस्य 

अर्थप्रतीतिहैतुत्वात्‌ 

शब्दो नानु मानम्‌ आप्तो्तत्वेनव अन्यभि- 
चारिज्ञानजनकत्वात्‌ 

शब्दस्य श्रथवाचक्रत्म्‌ ५३६ 

{ वौद्स्य पूवपक्ष ) शब्दोऽप्रमाणम्‌ वस्त्व- 
सग्वद्धत्वात्‌ 

रव्दाययोहि तादात्म्य तदुत्पत्तिर्वा सम्बन्ध 
स्यात्‌ ? 

श्रवसिस्पश्िन शब्दा विकत्पमानजन्मानि 
तिरन्कृतवाह्यार्नि्‌ पत्ययानुत्पादयन्ति 

नचात्र पुरुपदोपाणामपराध 

वाधकप्रत्ययोत्पत्तावमि घव्दो मिव्याज्नान 
जनयति श्रनो नानी प्रषमस्पर्यी 

(उत्तरपक्ष ) शब्द सम्बद्धमवीर्मं प्रकागयनि 
प्रतिनियनप्रत्यवहलुत्वात 


तत 


५३६-५३६ । योग्यत्ताटक्षणव्च सम्यन्धोऽभ्युपेयन 


सद्ुतमचिवा योग्यता लथयोधनिनिनम्‌ 

स दुतस्य रक्षणम्‌ 

सद्युनोऽपि महजयोन्यतानिदन्धन एद प्रत 
तने अतोनं दाच्छदाचर्स्यन्पय 

सवे्य्द्राना सवंशद्दापद्रन्यायतदरितग्ययत, 


ग्द्धुता-व प्रनिन्त्पिद्रपदनियिनिनय्लि 
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॥ म ष्ट 


५३५ 


५३५ 


प्‌ 
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“१५ 


५३६ 


७६ 

शब्दा्थयो्नित्यसम्बन्धनिरास 
(मीमासकस्थय पूर्वपक्ष.) अनित्यो हि सम्बन्ध 
प्रतिपुरुष प्रतिशब्द प्रत्ययै वा सर्गादौ 
क्रियते ? 


५४३- 


५५१ 


५.४३ 


प्रतिपुरुष हि सम्बन्ध किमेक क्रियते अनेको वा ? ५४३ 


तथा किमेक तत्सम्बन्धकर्ता बहवो वा ? ५४४ 
प्रतिश्नन्दमपि उच्चार्यं समय क्रियेत 
प्रनुच्चायं वा? ५४४ 
भरतिशब्दमुच्चायं स्रभिनव सम्बन्धो विधीयते 
प्राक्तन एववा ? प 
नित्यस द्खौतप्रतीतिश्च प्रमाणत्रयसम्पाद्या ५४५ 
(उत्तरपक्षः) न हि नित्यस द्खेत विचार्यमाणो 
घटते ५.४६ 
सम्बन्धस्य नित्यत्व हि स्वभावत सम्बन्धि- 
नित्यत्वाद्वा स्यात्‌ ? ५.४६ 
स दुतस्य पृरुषाश्रयत्वात्‌ श्रन्यथापि तत्संभा- 
वनया वेदस्य मिथ्यात्वापत्ति ५.४७ 
नित्यसम्बन्धवशाच्चासौ शब्द किमेकार्थ- 
नियत अनेकार्थनियतो वा ? ५४७ 
एकाथनियतदचेत्‌ किमेकदेदोन सर्वात्मना वा ? ५४७ 
एकदेशनियतत्वे स एकदेश किमभिमतेकार्थ. 
नियत श्रनभिमतार्थनियतो वा ? ५.४७ 
प्रभिमतार्थेकनियमोऽपि पुरुषात्‌ स्वभावाद्वा ? ५४७ 
नित्य सम्बन्धी कि शब्द स्यादर्थो वा दय वा ? ५.४८ 
नित्यसम्बन्य किमैन्दरिि श्रतीन्दियः अनुमा- 
नगम्यो वा स्यात्‌ ? ५४९ 
श्नुमानादपि सम्बन्धग्रह किमत एवानुमाना- 
दन्यतो वा? ५४९ 
नित्यसम्बन्वस्य हि लिद्धम्‌-्र्थज्ञानम्‌, 
प्रय॑, शब्दौ वा स्यात्‌ ? ५४९ 
नित्यसम्बन्वस्वीकारेऽपि श्रभिव्यवतेरनित्यत्वौ- | 
पगमेपि पूत्रोक्तिदोपाः प्रसज्यन्ते ५५० 
नित्यनम्बन्ववादिन चोदनाया कारवे 
प्रामाण्यानुपपन्तिः ५५० 
्रन्यापादवाद्‌ ५५१-५६५ 
(वीदस्य पूवप्न } ्र्याभावेऽपि दाब्दानाम- 
पटव्येनं नेपामर्यवाचक्त्व किन्तु अरन्या 
पोटमात्राथिवायिना ५५ 
श्व्दन्य वरिर्योरहि विपय व्वरक्षण वां 
म्यात्‌ साम्न्यवा ? ५५ 


न्यायकु मंदचन्द्रस्य 


न च शब्दाथस्वलक्षणयोरेकत्र ज्ञाने प्रतिभाषो 
येन सकेतग्रह स्यात्‌ 

श्रपोरही हि भ्र्धपञ्चमाकेर. 

श्रपोहो द्विविध पर्युदासात्मा प्रसज्यरच, 
पर्ुदासोऽपि द्विविधः-शब्दात्मा, प्र्थात्मा 
चेति 

विकल्पाकारस्य मुख्यमन्यापोहृत्वम्‌, त्रिभिर्च 
कारणं भ्रौपचारिकोऽपोह्‌ 

वाच्यवाचकभावश्च कायंकारणसूप एव 

(उत्तरपक्षः) ग्रपोहु प्रत्यक्षत सिद्धचेदनुः 
मानतो वा ? 

ग्रकृतकत्वव्यावृत्ति कृतकत्वं कि स्वलक्षणा- 


५५२ 
५५६ 


५44५ 


५५६ 
५५६ 


५५६ 


त्मकम्‌, नित्यग्यावृत्तिरूपाऽनित्यात्मक वा ! ५५८ 


ज्ञाने स्वलक्षणस्य प्रतिबिम्बन सामान्यस्य वा? 

राब्दविकल्पस्य प्रतिविम्बमात्राध्यवक्ायित्वे 
कुतो बहिर प्रवृत्तिः ? 

ग्रथध्यिवसायङच किं बाह्यस्यार्थस्य ग्रहणम्‌, 
करणम्‌, योजनम्‌, समारोपो वा † 

बाह्यार्थस्य विकल्पेन स्वाकारे समारोपे 
स्वीक्रियमाणेकिमूभयग्रहणे सति समारोप 
स्थादसति वा ? 

उभयोग्रहणञ्च विकल्पेन निविकल्पेन वा ? 

पूर्वं स्वप्रतिमासमनथंमनुमूय पदचाद्थमा- 

` रोपयति विकल्प , युगपदेव वा स्वप्रति- 
भासञ्चानुभवति ्र्थञ्च समारोपयति, 
कि वा स्वाकारानुभव-अथध्यवसाययो- 
रेकाथंत्वम्‌ ? । 

दृर्यविकल्प्याथंयोरेकीकरणञ्च तेनेव ज्ञानेन 
ज्ञानान्तरेण वा ? 

जञानान्तरञ्च किमेकमनेक वा ? 

अपोहो हि भावे भावस्य प्रतीयते केवलो वा? 


५५९ 


9५१ 


५ 


५ ६ 0 
५६० 


५ ६ 0 


५६१ 
५६१ 
५ ६ १ 


भावयो प्रतीति करि शब्दादेव प्रमाणान्तराद्ा ! ५६१ 


ब्देन च किं भावौ प्रतीत्य अपोह प्रतीयते 
अपोह्‌ प्रतीत्य भावौवा? 


अपोहमाव्रप्रतीतौ च विरोपणव्रिरोप्यभेद 
अतीतादिकाकमेदः स्वरीपूनपुसकादिभदः 
एकट्िवहूवचनादिमेदकश्व न स्यातु 

जपोहस्य हि भेद करिमपोह्यमेदात्‌, वासना- 
भेदात्‌, विभिन्नसामग्ीप्रमवत्वात्‌, विः 
भिनच्रकार्यकारित्वात्‌, भाश्रयभेदात्‌ ख 
र्पभेदाद्रा स्यात्‌ ? 


५ ६ 


4 ६ (, 


विषयायुक्रम; 


-पर्युदासरूप. प्रसज्यरूपौ वाऽपोह्‌ स्वरूपतो 
भित इब्दैरभिधीयेत ? 

पर्युदासपक्षे भावान्तर कि विशेषः सामान्य 
तदुपलक्षितो विशेष तत्समुदायो वा स्यात्‌?५६३ 

निषेधमात्राभिधायित्वे च नीलोत्परादिशर्न्दयो 


५६३ 


सामानाधिकरण्य न स्यात्‌ ५६४ 
सुनिदिचिताप्तप्रणेतृका हि शब्दा बाह्याथ- 

प्रतिबद्धा. नतु सवं शन्दा ५६५ 
अभिन्नेऽप्यथे सामग्रीभेदात्‌ प्रतिभासमेदो 

भवति ५६५ 
कार्यकारणमावस्य वाच्यवाचकरूपत्रे स्वल- 

क्षेणसपि वाचके स्यात्‌ ५६६ 
जातिमाच्रवाच्यलनिरासः ५६६-५५६३ 
(मीमासकस्य पूर्दपक्ष.) विशेपाणामनन्त- 

त्वात्‌ न तत्र सद्धत शक्यक्रिय अपितु 

सामान्यमात्रे ५६७ 


जातिमदिशेषवाचकत्वे हि कि शब्दो जाति- 
मभिधाय व्यक्तिमरि धत्ते, अनभिधाय वा ? ५६७ 
सामान्यप्रतिपच्यन्यथानुपत्या च विषेषु 


प्रवृत्ति सुघटा ५६७ 
लक्षितलक्षणया च विशेषप्रतिपत्ति ५६८ 
(उत्तरपक्षः) सद्धतो हि सामान्यविशेषवत्यथं 

क्रियते न तु सामान्यमात्रे ५६८ 
अनन्ता अपि विशेषा सदुङपरिणामप्रधानतया 

ऊहुप्रमाणेन उपलन्धु शक्यन्ते ५६८ 


जातितद्रतोरुच यगपदेकत्र ज्ञाने प्रतिभासनमिष्यते ५६९ 
यदि रन्दात्‌ केवरू सामान्य प्रतीयते तदा 


व्यक्ते किमायात येनासौ ता गमयति ५७० 
सामान्यविशेषयोहि योग॒ समवायः तदु- 

त्पत्ति तादात्म्य वां सम्बन्ध इष्यते ? ५७१ 
सामान्यविशेषयो सम्बन्धः कि शब्दप्रयोग- 

काल एव प्रतिपन्नः पूवं वा ? +: 
तत्का तत्म्रतीतिर्च कि प्रप्यक्षत , अनुमा- 

नात्‌, शब्ददेव वा स्यात्‌ ? ५७१ 
जातेश्च व्यक्तिनिप्ठतास्वक्प कि सर्वस्व 

गताया स्वन्यक्तिसवेंगताया वा ? ५७१ 
जाति स्व॑त्न सवेदा व्यक्तिनिष्ठेति प्रत्यक्षत 

प्रतीयते अनूमानतो वा ? ५७१ 
प्रत्क्षतर्चेत्‌ कि युगपत्‌ क्रमेण वा ? ५७१ 


दन्दो हि सकेतित सन्‌ सामान्यमभिधत्त 


(9८४ 


असकेतितो वा ? ५७२ 
स द्धतोऽपि प्रतिपन्ने सामान्ये स्यादप्रतिपन्चे वा 7 ५७२ 
शब्दाच्चिविशिष्ट सामान्य प्रतीयमान पुरूष 


प्रवतंयति विशिष्ट वा? ५७२ 
वेिष्टयञ्च कि विशिष्टन्यक्तितादात्म्य- 

कृतम्‌, तत्रेव तत्प्रवृत्तिहैतुत्वकरृतम्‌, 

अस्येदमिति प्रतीतिकृत वा ? ५७२ 
विधिवादः ५५३-५९८ 
विधिरेव वाक्याथ म्रप्रवृत्तप्रवतंनस्व भावत्वात्‌ ५७३ 
शब्द विध्यादिवादिना पचदश प्रकारा ५७४ 
( शब्द विधिवादिपुर्वपक्ष. ) सन्वयन्यतिरे- 

काभ्या शब्दस्येव प्रत्रतंकत्वम्‌ ५७४ 
शब्द एव मुख्यतया प्रवतंक ५७४ 
लिडलोट्‌तव्यप्रत्ययान्तस्यैव शब्दस्य प्रवतं - 

कत्वम्‌ ५७४ 
(उत्तरपक्षः) प्रवतंका्थावबोधकत्व॒ चिना 

राब्दस्य प्रमाणत्वानुपपत्ते च ५७५ 
साध्यस्वमावयागादिव्यापारलक्षणविषयावबो- 

घकत्वेनं व लिडान्तस्य प्रमाणत्वम्‌ ५७५ 
ग्रनियमात्परवृत्ते न शब्दो विधि ५७१५ 
सविदाश्रयणान्न दाब्दो विधि ५७६ 
( भावनावादिनो मरस्य पूर्वपक्ष ) शब्द- 

व्यापाररूपा शब्दभावनैव प्रवत्तं कत्वाद्‌ 

विधि ५७६ 
शब्दभावनाया पुरुषगप्रवृत्ति प्रवृत्तिमान्‌ वा 

पुरुषो भाव्यो भवति ५७८ 


प्राक्चस्त्याभिवान विना विधिशक्तिनिंमित्तत्व- 
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नियोग शब्दग्यापाररूप , पुरुषग्यापाररूपः, 
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कानुविधायित्वात्‌ 
उच्चारण हि शब्दस्य अभिन्यञ्जकम्‌ ६९९ 
“कालो गादिसम्बद्ध कालत्वात्‌ ईत्यनुमान- 

तोऽपि ब्दस्य श्रावेणत्वम्‌ ६९९ 
नित्यः शब्द श्रावणत्वात्‌ ६९९ 


'देशकालादिभिन्ना गोशब्दन्यव्तिवुद्धय एक- 
गोशञव्दविषया गौरित्युसद्यमानत्वात्‌' 
इत्यनुमानतोऽपि शब्दनित्यत्वसिद्धि 

ह्यस्तनो गोाव्द अप्यनुवर्तते गौरिति 
जायमानत्वात्‌ इत्यनुमानेनापि नित्यत्वम्‌ ५०८ 

अद्यतनो गोजन्द ह्योऽपि आसीत्‌ गौरिति 
ज्ञायमानत्वात्‌ इत्यनुमानादपि नित्यत्वम्‌ ५०० 

सम्बन्धवलेन अर्थं मतिजनकत्वादपि नित्यत्वम्‌ ५०८ 

अ्थप्रतिपच्यन्ययानुपपत्या शब्दस्य नित्यत्वम्‌ ५० । 

सादृ्यस्य विचा्माणस्यानृपपत्ते न तत्न" 
मित्तन्वमयेप्रतिपत्तं 

(उत्तरपक्ष ) स एवाय गकारः" इति ्रत्यमि 
ज्ञानस्य भान्तता, सादृश्यनिवन्धनत्वादस्य ^" 


७०० 


७०२९ 


विषयानुक्रभः 


न च प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षम्‌ अविशदरूपत्वात्‌ ७०४ 

“उत्पन्न शब्द विनष्ट शाब्द ' उति शब्दोत्पा- 
दविनाशग्राहुकपरत्यक्ष बाधित्वात्‌ न प्रत्य- 
भिज्ञा शन्दनित्यत्वसाधिका 

शान्दाभावप्रतीतौ च शब्दान्तरमेव एकज्ञान- 
ससगि भवति 

नित्यत्वे च शब्दस्य प्रागुच्चारणादनुपलम्भ 
किम्‌ इन्द्रियाभावात्‌, शन्दस्यासन्निहि- 
तत्वात्‌, आवृतत्वाद्वा स्यात्‌ 7 

व्यञ्जकव्यापारात्पूर्व शब्दस्य कुतरिचत्प्रमाणा- 
त्परसिद्धौ आवरणकल्पना युक्ता 

आवरणमपि दुद्यमद्क्य नित्यमनित्य न्यापक- 
मन्यापक एकमनेक वा स्यात्‌ ? 

शब्दा प्रतिनियत्ावरणावार्या प्रतिनियतव्य- 
ज्जकव्यङ्ग्या वा न भवन्ति अभिन्न 
देरत्वे सति एकैन्दरियग्राह्यत्वात्‌ 

ताल्वादीना ध्वनीना वा व्यञ्जकत्वे तद धा- 
पारे शब्दाना नियमेनोपलन्धिनं स्पात्‌ 

न सर्वगत शानव्दः सामान्यविशेषक्त्वे सत्ति- 
बाह्येन्दरियप्रत्यक्षत्वात्‌ 

ध्वनयङ्च कि प्रत्यक्षेण प्रतीयन्ते अनुमानेन 
अर्थापत्त्या वा ? 

प्रत्यक्षेण चेत्‌; श्रौत्रेण स्पारनिन वा ? 

विशिष्टसस्छृत्यन्यथानुपपत्त्या ध्वनिप्रतिपत्तौ 
सस्कृति शब्दसस्काररूपा स्यात्‌, श्रोत्र- 
सस्काररूपा, उभयसस्कारखूपा वा ? 

शब्दसस्कार कि शब्दस्योपरल्विः, आत्मभूत 
करिचदतिशय , अनतिशयव्यावृत्ति , 
स्वरूपपरिपोष , व्यव्तिसमवाय , तदुग्रह- 
णिक्षग्रहणता, व्यञ्जकसक्निधिमातरम्‌, 
आवरणविगमो वा स्यात्‌ ? 

श्रोतप्रदेश एव शब्दस्य ध्वनिभि सस्कार 
क्रियते सर्वत्र वा? 

इन्द्रियसस्कारपक्षे सवशब्दाना युगशपच्छ्वण 
स्यात्‌ 

अत ताल्वादिव्यपारानन्तरभावित्वात्‌ तज्न- 
न्यत्वमेवोपपन्न शब्दस्य । 

कालत्वाद्ेतो शब्दस्थैर्यसाघने विदयदादीना- 

~ मपि नित्यत्वप्रसद् स्यात 

गौरत्युत्चमानत्वञ्च गोशब्दल्पिवृद्धया 
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७०५७ 


४७०७ 
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७१० 


७१० 


७१९० 


७१९१ 


७१२ 
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७९१४ 


७१६ 


ठ 
अनेकान्तिकम्‌ ७१६ 
सम्बन्धबलेना्थंमतिजनकञ्च चेष्टया अनैका- 
न्तिकम्‌ ७१७ 
कञ्ित्कालावस्थायित्वञ्च किमुपलम्भकाला- 
वस्थायित्वमभिप्रेतम्‌, अतीतवतंमान- 
कालावस्थायित्व वा? ७१८ 
धूमवदनित्यस्यापि शब्दस्य सादुक्यतोऽथपरति- 
पादकत्वोपपत्ते ७१८ 
शब्देष्वपि उदात्तादिभेदतो नानात्वस्य प्रसिद्ध 
अस्ति तेषु शब्दत्व सामान्य सदुशपरि- 
णामात्मकम्‌ ७१९ 
सादृश्यस्य प्रमाणसिद्धत्वात्‌ न तत्र बाधा ७१९ 
अनित्य शब्द कृतकत्वात्‌ ७१९ 


कृतक शब्द कारणान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ ७१९ 
वैदिकानामपि शब्दानाम्‌ अपौरुषेत्वप्रसाधक- 


प्रमाणाभावाद नित्यत्वमेव ७२० 
व्ेदापौरुपेयत्ववादः ७२१-३५७ 
(मौमासकस्य पूर्वपक्ष ) अपौरुषेयो वेद" कर्तु 
स्मरणयोग्यत्वे सत्यपि अस्म्यं माणकतु - 
कत्वात्‌ ७२१ 
छिन्नमूखत्वाच्च वेदे कतृंस्मरणाभाव ७२२ 
वैदिकी रचना अपौरुषेयी दृष्टकतृकरचना- 
विलक्षणत्वात्‌ ७२२ 
वेदाध्ययनवाच्यत्वात्‌ कारत्वाच्च वेदस्या- 
पौरुषेयत्वम्‌ ७२२ 
नहि आप्तगुणसक्रान्त्या शब्दस्य प्रामाण्यम्‌ 
श्राप्तस्य शब्दोच्चारणमात्रे व्यापारात्‌ ७२३ 
वेदानुपूर््या. स्वसाम््येनव प्रामाण्यम्‌ ७२४ 
(उत्तरपक्ष ) प्रस्मयेमाणकतृकत्व कि कतु - 
स्मरणाभाव अकर्तक्त्व वा 7 ७२४ 
श्रभावप्रमाणमपि क्ृंस्मरणाभाव निराश्रय 
प्रसाधयेत्‌ साश्रय वा ? ७२४ 
श्राश्रयोऽपि स्वात्मा स्यात्‌, सर्वभ्रमातारो वा ? ७२ 
न चाभाव कवंभावावेदक वेदस्य स्वय 
स्वकतुप्रतिपादकत्वात्‌ ७२९ 
स्मृतिपुराणादिवच्च ऋषिनामाद्धिता काण्व- 
माध्यन्दिनादय शाखाभेदा कथमस्मर्य- 
माणकतृंका ? ७२६ 
एता. तत्कृतत्वात्तन्नामभिरद्धिता तद्‌दृष्ट- 
त्वात्‌, तत्प्र कारितत्वाटा ? ७२६ 


८९ 


यदि यौगादीनां कतुंविशेषे विप्रतिपत्ति 
तदा कनविशेषस्मरणमेव श्रप्रमाण स्यान्न 
तु कतृसामान्यस्मरणमपि 

कार्यमेव हि स्म्य॑माणकतृंकमस्मयेमाण- 
कतक वा प्रतीयते, श्रत कृतकरो वेद 
म्रस्मर्य॑माणकतृकत्वात्‌ 

कर्तुरस्मरण हि वादिन , प्रतिवादिन , सर्व॑स्य 
वा स्यात्‌ ? 


७२७ 


७२७ 


७२८ 


कर््र॑भावसिद्धिर्च प्रामाणान्तरात्‌, म्रत एव वा १७२८ 


भ्रध्यक्षेण वेदकर्तुरन्‌भवाभावात्‌ स्मरण छिन्न- 
मूलम्‌ प्रमाणान्तरेणानुभवाभावाद्वा ? 

श्रध्यक्षेण चेत्‌, भ वत्सम्बन्धिना, सवंसम्ब- 
न्धिना वा ? 

पौरुषेयो वेद रचनावत्त्वात्‌, पदवाक्यात्म- 
कत्वाच्च 

प्रमाणान्तरविषयभाच्जि वैदिकानि वाक्यानि 
प्राप्तोक्लानि वाक्यत्वे सति प्रमाणत्वात्‌ 

वेदरचनाया कतुपूवेकरचनाविलक्षणत्व हि 
कि दुरभणत्वम्‌, दु श्रवणत्वम्‌, लोक- 
व्याकरणप्रसिद्धशब्दवलक्षण्येन राब्द- 
विनिवेश , भ्रपूवेछन्दोनिबद्धत्वम्‌, अ्रती- 
न्द्रियाथंप्रतिपादकत्वम्‌, महाप्रभावोपेत- 
मन्त्रयुक्तत्वे वा 

ग्रघ्ययनवाच्यत्व कि निविरोषण सद्‌ वेदस्य 
श्र पौरुषेयत्व प्रतिपादयेत्‌ सविशेषण वा ? 

वेदाध्ययन हि कि तावन्मात्रेण हेतु श्रपर- 
विशोषण वि शिष्टत्वेन ? 

श्रतीद्ियार्थप्रतिपादने वेदस्य प्रामाण्याभाव 
गुणवद्टक्त्रभावात्‌ । 

अपरविशेषणपक्षे कि कत्रेस्मरण विशेष- 
णमभिप्रेत सम्प्रदायाग्यवच्छेदो वा? 

सम्प्रदायान्यवच्छेदोऽपि भ्रात्मगत सर्वलोक- 
गतो वा? 

सम्परदायाव्यवच्छेदरुच किं स्वतन्त्रं प्रमाणम्‌, 
प्र्यक्षा्यन्यतमत्‌, तदन्त्भूत वा ? 

काङ्त्वहेतो प्रमिविघानम्‌ 

वेद॒ व्याख्यात अव्याख्यात या स्वाथं- 
प्रतीति कुर्यात्‌ ? 

व्याख्यानमपि स्वत , पुरुषादा स्यात्‌ ? 

व्याख्याता च अतीन्धियार्थदरष्टा, तद्विपरीतो 


७२९९ 


७२९ 


७२९ 


७३० 


७३० 


७३१ 
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७३३ 


७३३ 


७३२ 
७३२ 


७२४ 
७२४ 


न्यायकुमुदचच्धस्य 


वा स्यात्‌ ¢? ७३५ 
मन्वादीना प्रज्ञातिरशयरुच वेदा्थाभ्यासात्‌, 
भरदुष्टात्‌, ब्रह्मणो वा स्यात्‌ ? ७३६ 


भ्रभ्यासोऽपि ज्ञातस्य वेदस्य स्यादज्ञातस्य वा ? ७३६ 
ज्ञातस्य चेत्‌, तज्जलप्ति स्वत, ्रन्यतो वा ? ७३६ 
वेदार्थानुष्ठानाच्चेत्‌; ज्ञातस्य श्रज्ञातस्य वा 


वेदार्थस्य श्रनृष्ठाता स्यात्‌ ? ७३६ 
श्रत पौरुषेयो वेदो नररचितरचना- 

वरिष्टत्वात्‌ ७३७ 
वाक्यलन्तणविचारः ७३ .-४५ 
पदवाक्ययोलक्षणे ७३८ 
आकाडक्षा हि प्रतिपतृधर्म, साच वाक्ये 

ष्वध्यारोप्यते ७२८ 
स्राख्यातशन्दो हि पदान्तरनिरपेक्षष सापेक्षो 

वा वाक्य स्यात्‌ ¢ ७३९ 
सपेक्षपक्षे क्वचि्चिरपेक्षोऽसौ तन वा? ७३९ 
संघातस्य वाक्यत्वे किं वर्णाना पदाना वा 

सघातो वाक्यत्व प्रतिपद्यते ? ७४० 


देजकृत कालकृतो वा पदसघात वाक्य स्यात्‌ ? ७४० 
कालकृतोऽपि सघात पदेभ्यो भित्र । 


अभिन्नोवा? ७४० 
अभिन्नस्चेत्‌, सर्वथा कथच्द्रा ? ७४ 
पद्संधातवर्तिन्या सदुश्षपरिणामलक्षणाया 

पदसधघातात्कथ ल्चविदभिन्नाया जतिः 

वाक्यत्वमभ्यृपगम्यत एव ७४१ 
चुद्धिश्च भाववाक्य द्रव्यवाक्य वा स्यात ? ७५१ 
छरनुसहतेर्भाववाक्यरूपता स्वीक्रियते ७४२ 
पदानामेव वाक्याथंबोधविधायकत्वे कि 

परस्परसपेक्षाणा पदाना तदिधायकत्व 

निरपेक्षाणा वा? ७.४२ 
वाक्यार्थं पदाथदिन्य श्रनन्यो वा? ७४३ 
श्रय म्नन्य क्रियाकारकसस्गरूप , तदा 

असौ नित्य श्रनित्यो वा स्यात्‌ ? ७४२ 
अनित्यर्चेत्‌, कि विवक्षितपदार्थेजंन्यते पदा" 

थन्तिरर्वा ? ७४ 
विवक्षि तपदार्थजन्यत्वे त एवोत्पादकाते एव 

च ज्ञापका, तत्र च किंपूर्व ज्ञापयन्ति, 

पड्चादुत्पादयन्ति, कि वा पूवमत्पाद- 


यन्ति तदनु ज्ञापयन्ति ? 
श्रसत कियाकारकससगंस्य कत्तव्यतया प्रति- 


विषयामुक्रमः 


पादने कि कर्तव्यतां भावरूपा स्यादभाव- 

रूपा वा उभयरूपा वा श्रनुभयकूपा वा ? ७४३ 
पदञ्च वर्णेभ्यो भिन्नमभिन्न वा स्यात्‌ ? ७४४ 
भेदपक्षेऽपि कि तद्‌ दुंश्यमदृश्य वा ? ७४ 
पद वाक्य वा स्वातन्त्येण प्रतीयते वणंद्ारेण वा? ७४४ 
। वणंद्रारेणापि सावयवस्य निरवयवस्य वां प्रतीति 


स्यात्‌ ? ७४४ 
निरवयवञ्च कि समस्तेभ्यो वणेपदेभ्य प्रतीयते 
व्यस्तेभ्यो वा ? ७४४ 
सकलरवर्णसस्कारवत्या अन्त्यया वणेवुद्धचा 
वाक्यावधारणे सा बुद्धि कि स्मरणम्‌ 
उत अध्यक्ष वा स्यात्‌ ? । ७४१ 
पूवेवणेस्मरण-अन्त्यवणेग्रहणाभ्या समृत्पन्नस्य 
विकल्पज्ञानस्य वाक्यावधारणकतंत्वे तद्दि- 
कल्पन्ञान प्रमाणन वा ? ७४५ 
प्रमाणन्चेत्‌, कि प्रत्यक्षा्यन्यतमत्‌, प्रमा- 
णान्तर वा ? ७४५ 
स्फोटवाद्‌ ७४५-५६ 
(वेयाकरणानां पूर्वपक्ष ) स्फोट एव अर्थप्रति- 
पादक नतु वर्णा ७४५ 


वर्णा हि समस्ता व्यस्ता वा अथंप्रतिपादका स्यु ?७४५ 

पूर्ववर्णानाम्‌ अन्त्यवर्णानुप्राहुकत्वे किम्‌ अन्त्य- 
वणेजनकत्वमनुग्राहकत्वमभिप्रेतम्‌, अर्थं 
ज्ञानोत्पत्तौ सहुकारित्व वा ? 

सवेदनप्रभवसस्कारार्च केवर स्वविषयस्मृति- 
हेतवो भवन्ति न त्वर्थान्तरे ज्ञानोत्पादका 

अन्त्यवणेस्य च मथंप्र तिपादकत्वे पृवेवर्णेच्चा- 
रणवेयथ्येम्‌ 

अर्थप्रतीत्यन्यथानुपपत्या स्फोट अर्थप्रतीति- 
हेतु स्वीकरणीय 

प्रत्यक्षत मभि स्फोट समनुभूयते 

नित्यर्चासौ स्फोट 

स्फोटो हि अन्तरालप्रत्ययैव्यज्यते 

(उत्तरपक्ष ) पृणंवणेष्वसविशिष्टादन्त्यवर्णा- 
दथप्रतिपत्युपपत्ते स्फोटकल्पना व्यर्था 

पूणंवणेविन्ञानाभावविरिष्ट तज्ज्ञानजनित- 
संस्कारसन्यपेक्नो वाऽ्न्त्यो वर्णं अर्थप्रती- 
त्युत्पादक 

पूवेवणेविज्ञानप्रभवसस्कारस्य अन्त्यवणंसहा- 
यताप्रणारी 


७४६ 
७४७ 
७४७ 
७४७ 
७४८ 
७४८ 


७४९ 


७५० 


७५० 


७५१ 


८९ 


अदृष्टवशात्‌ अविनष्टा एव पृवेवणेसविद 
तत्सस्काराङ्च अन्त्यवणंसस्कार विदधति 

तथाभूतसस्कारग्रभवस्मृतिसव्यपेक्षो वाज्य 
वर्णं पदाथंप्रतिपत्तिहेतु 

यदि वर्णां व्यस्ता समस्ता वा नाथंप्रतिपत्ति 
विदधति तदा स्फोटस्याभिन्यक्तावपि न 
तेषा सामथ्यं स्यात्‌ 

एकनैव वर्णेन वा स्फोटस्याभिन्यक्तौ द्वितीया- 
दिवर्णोच्चारणवंयर्थ्यम्‌ 

नापि पूर्वेवर्णे स्फोटस्य सस्कारे अन्त्यवणेस्य 
व्यञ्जकत्वम्‌ 

सस्कारो हि स्फोट एव तद्धर्मो वा स्यात्‌ ? 

किञ्च असौ सस्कार किमेकदेशेन क्रियते 
स्वत्मिना वा ? 

स्फोटसस्कारो हि स्फोटविषयसवेदनम्‌ भाव- 
रणापनयन वा? 

चिदात्मन्यतिरेकेण ततत्वान्तरस्य अथंप्रकारन- 
सामर्ध्यासभवात्‌ चिदात्मैव स्फोटोऽस्तु 

वायूनामपि न स्फोटामिन्यञ्जकत्वम्‌ 

स्फोटस्वरूपावेदकप्रमाणाभावान्नास्य अभि- 
व्यक्तिकल्पना युक्ता 

यदि वर्णे तद्बुद्धिभिर्वा व्यङ्गयो शन्दस्फोटोऽ- 
भ्युपगम्यते तदा प्रदीपादिस्फोटोऽप्यभ्यु- 
पगन्तन्य 

एव गन्धादिस्फोटोऽपि स्वीकायं 

तथा हस्त-पाद-करण-मातृकास्फोटा अपि 
अभ्युपेया स्युः ७५६ 

अरपञ्चशादीनां वाचकत्वविचारः ७५७-६७ 

(मीमांसकवैयाकरणादीनां पुवपक्ष ) सस्कृत- 
शब्दानामेव वाचकत्व साधुत्वान्न तु प्राकर 
ताना गान्यादीनाम्‌ 

अनन्यथासिद्धान्वयव्यतिरेकाभ्या हि वाचकत्व 
सस्कृतशब्द एव निश्चीयते 

गाव्यादिप्राकृतशब्देषु वाचकगोराब्दस्मृतिद्वारेण 
अ्थंबोधकत्वमतस्तत्र॒ गोशब्दस्मृत्या 
अन्वयव्यतिरेकौ अन्यथासिद्धौ 

नहि गान्यादिशब्देषु सकेतोऽपि शक्यक्रिय. 

सकशन्दाना सामान्यद्वारेण सकेतसौक्ययि 
व्याकरणस्य उपयोगिता 

व्याकरणस्याप्रामाण्ये हि लोकशास्वविरोध. 
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७५८ 
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७५९ 


७५९ 
७६० 


८४ 


शब्दसाधृत्वस्य च प्रत्यक्षतः एव प्रतीतिः ७९१ 


व्याकरणसस्कारपेक्षमेव श्रोत्र साधूत्वग्राहुक 


भवति ७६१ 
व्याकरणानुशिष्टत्वात्‌ अदृर्यमानप्रयोगाणा- 
मपि शब्दाना साधुत्व ज्ञायते ७६१ 


आगमा्थापित्यादिभिरपि साधृत्वप्रती तिभेवत्येव ७६१ 
(उत्तरपक्ष ) खोकव्यवहारे हि गान्यादिरन्दा- 
नामेव साधुत्वमतस्तेषामेवे वाचकत्वम्‌ 
न हि प्राकृतशब्देभ्यः प्रथम सस्कृतशब्दस्मरण 
ततोऽ्थबोध इति व्यवहिता प्रतीतिर्भवति ७६२ 
यैक्च सस्ृतशब्दा न श्रुता तेषा कथ सस्कृत- 
राब्दस्मरणम्‌ ? 
गाव्यादिशब्दानामपश्रष्टत्वञ्च पुरुषाथधरसा- 
धकत्वात्‌, व्याकरणस्मृत्यनुगृहीतस्य सवं- 
दानवच्छिन्नस्य एकत्वेन प्रतीत्यभावात्‌, 
स द्धंतेन अर्थाभिधायित्वाद्वा स्यात्‌ ? 
साधूत्वञ्च कि वाचकत्वम्‌, अनादिप्रयोगिता, 
घ्म॑साधनत्वम्‌, विशिष्टपुरुषप्रणीतत्वम्‌, 
विशिष्टार्थाभिधायित्वम्‌, बाधारदहितत्वम्‌, 
प्रमाणान्तरानुगृहीतत्वम्‌, अनुपहतेन््रि- 
ग्राह्यत्वम्‌, अनावृतत्वम्‌, व्याकरणसिद्ध- 


७६२ 


७९६१ 


७६३ 


स्वरूपत्वं वा स्यात्‌ ? ७६३ 
अनादिप्रयोगितापि प्रवाहपेक्षया नित्यत्वा 

पेक्षया वौच्यते ? ७६४ 
प्रकृतिरेव हि प्राकृत न तु प्रकृतेभेवम्‌ ७६४ 
प्रकृतिक्च कि स्वभावः, धातुगणः, सस्कृत- 

राब्दस्वरूप वा ? ७६४ 


गुणान्तराधान हि सस्कार, अत कथ सस्करृत 
प्रकृति स्यात्‌ ? 


न हि अविचलितरूपतयावस्थापनमेव शब्दाना 
सस्कार , अप्रतीते 
अविचलितरूपतयावस्थापनच्च शब्दाना साद्‌- 
रयपिक्षया, नित्येकरूपापेक्षया वा स्यात्‌ ? ७६५ 
धर्मसाधनत्वमपि साक्षात्‌ परम्परया वा? ७६५ 
व्याकरणसिद्धस्वरूपता च प्राकृतशब्दस्याप्यस्ति ७६६ 
सस्ता वाक्‌ कदा वक्तव्या कर्मकाले अध्य- 
ययनकाके वा ? 
अध्यथनकाठे चेत्‌, कस्य अध्ययनकनलि प्रक्रतस्य 
संस्कृतस्य वा ? 
गान्यादिद्चब्दानामपश्दत्वञ्च कि स्वरूप- 


७६४ 


७६४ 


७६६ 


७९६ 


न्ययकु सद्‌ चन्द्रस्य 


मात्रात्‌ व्याकरणादनिष्पर्तेरवा ? ७६६ 
प्रकृतस्य अधर्महैतुत्वमपि स्वेदा यागादि- 

कर्मकाले वा? ७६७ 
सस्छृतज्ञब्दोच्चारणस्य धमंहेतुत्वे चान्येषा 

पुण्यानृष्ठानाना वेय्य॑म्‌ ७६७ 
ब्राह्मणएत्वजातिविचारः ७६७-७९ 


(मीमांसकादीना पूर्वपक्ष ) परत्यक्षेणेव हि ब्राह्म 
णोऽय ब्राह मणोऽयमिति ब्राहमण्य प्रतीयते ७६७ 

मातापितृन्नाह्यण्यन्ञानसहाय हि प्रत्यक्ष ब्राह्म 
णत्वजातिग्राहकम्‌ 

अथवा त्राह्मणोऽयमित्युपपदेशसहकृतेन इद्धि 
येण ब्राहयाणत्वजातिग्राही प्रत्ययो जन्यते 

मातापित्रौ अविप्लतत्वञ्च प्रवादाभावानि- 
र्चीयते 

श्रनूमानतोऽपि ब्राह्यणत्वजातिः प्रतीयते 

बराह्मणपद व्यवितव्यरिक्तंकनिमित्ताभिधेय- 
सम्बद्ध पदत्वात्‌ इत्यनुमानादपि ब्राह्मण- 
त्वसिद्धि | 

वणंविशेषयज्ञोपवीतादिव्यतिरिक्तनिमित्तनि - 
वन्धन ब्राह्मण इति ज्ञानम्‌ 

आगमादपि ब्राह्यणत्वजातिसिद्धि 

(उत्तरपक्ष) कि केवलेन्दियजनितेन भ्रत्य- 
क्षेण ब्राह्मणत्व प्रतीयते अन्यसहङृतेन्दि- 
यजनितेन वा ? 

प्रथमपक्षे निविकल्पकेन सविकल्पकेन वा तेन 
तत्प्रतीयेत ? 

इद्दरियाणा सहकारि हि कि ब्राह्मणभूतपितु- 
जन्यत्व स्यात्‌, पित्रोरविष्ट्ुतत्वोपदेश › 
अचारविशेष, सस्कारविशेष , वेदा- 
ध्ययनम्‌, यज्ञोपवीतादिकम्‌, बहम 
प्रभवत्व वा ? 

पित्रोः ब्राहमणत्वमपि ब्राहमणभूतपितुजन्य- 
त्वात्‌ सिद्धचेत्‌ तथाभूतपुत्रजनकत्वादा ? 

पित्रोरविप्लतत्वञ्च विवक्षितपित्रपक्षया, 
अनादिकारुपितुभरवाहापिक्षया वाऽभिप्ेतम्‌ ! ७५९ 

प्रथमपक्षे तज्जन्मनि अविष्लूतत्वममिम्रेतम्‌, 
अनादिकले वा ? 

तज्जन्मनि चेत्‌, केन प्रतीयेत-पुत्ेण अन्यैर्वा ? ७७९ 

अन्यैरपि प्रत्यक्षत , अनुमानात्‌, भ्रागमाद्वा 
तल्म्रतीयेत ? 


७६८ 


७६८ 


७६८ 


७६९ 
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७७9 


७७० 


७७० 


७७१ 


७७१ 


७७२ 


७७२ , 


विषयानुक्रमेः ठ५ 


पित्रोरविष्लृतत्वे हि किं सावृताकारविकशेष 


तत्सपिक्षो वा ? ७८१ 


अपत्येष्वविलक्षणता वा लिङ्घ स्यात्‌ ? ५७३ | ६६-६७ कारिकयोः सप्ननयनिर्दक्षः ७८२ 
स्नागमतोऽपि अपौरूषेयात्‌ पौरुषेयादया तत्पर श्रूतभेदा नया. नतु मतिभेदा ७८३ 
तीतिः स्यात्‌ ? ७७२३ | स्पर्शंवर्वात्‌ जलादीनामपि गन्धादिमत्ता 
अनलाना प्रायेण कामातुराणामविप्टूतत्वम- सिद्धयति 4 
शक्यनिर्चयम्‌ ७७१ . नेगम 
आचारविकशेष-सस्कारयोर्च अव्याप्त्यतिव्या- 8 कारिकाया -नेगमाभास- 
प्तिसद्भावान्न ब्राहमणत्वनिङ्चायकत्वम्‌ ७७४ निरूपणम्‌ म 
ब्रह्मणो ब्राहमण्यमस्ति न वा 7 ७७४ | ६६ कारिकायां संग्रहतदामासयोः 
ग्रस्ति चेत्‌; कि सवेत्र मृखप्रदेह एव वा ? ७७४ लक्षणम्‌ ७६० 
ब्राह्मण एव तन्म्‌ खाज्जायते, तन्मृखादेव ~ 
वाऽसौ जायते ? अ ७० कारकाया व्यवहयरतदाभास- 
श्राहमणपदम्‌' इत्यनुमानञ्च प्रत्यक्षवाधितम्‌ ७७५ स्वस्पभ््‌ ७६० 
सत्ताकाशकालादिपदैरनैकान्तिकर्च पदत्व हेतु ७७५ | ७१ कारिकायाम्‌ ऋयुघ्रत्रतदाभासः 
नगरादिभिरनेकान्तिकश्च पदत्व्हेतु ७७६ लक्षणम्‌ ७६२ 
नगरादिषु भनुवत्तम्त्ययनिवन्धन हि द्रव्यम्‌, ७२ कारिकायां नैगमादीनां चतुर्णा- 
सत्ता, प्रत्यासत्तिविरेषो वा स्यात्‌ ? ७७६ € ५ , 
सत्तापि गृहादिविशेषिता नगरत्ययम्‌- भयनयत्वस्य शन्दानियाणा 
त्पादयेत्‌ केवला वा ? ७७६ |. शब्द नयत्वस्य च समथनम्‌ ७६२ 
प्रत्यासत्तिविशेषोऽपि गृहादीना गृहायन्तरं शब्दादीनां नयानां लक्षणानि ७९४ 
समवाय सयोगो वा श्रभिप्रेत ? ७७६ | अनेकान्तनिराकृते नयाना नि रपेक्षत्वम्‌ ७९४ 
अप्रतिपन्ने च ब्राह्मण्ये लिदङ्धस्य भविनामा- इति षष्ठ प्रवचनपरिच्छेद 
वावगमो न भवति ७७६ < 
आगमतोऽपि अपौरषेयात्‌ पौरुषेयाहा तत्प्र- ह षेपस्वरूप 
तमतति स्यात्‌ ? ०.७ | ७२-७६ कारिकासु निकषेपस्बरूप- 
सथपित्त्युपमानाभ्यामपि न त्राहमणत्वप्रतीति ७७७ निरूपणम्‌ ७६८ 
जेनानाञ्च क्रियाविशेषयज्ञोपवीतादिचिह्वौ- नामादिनिक्षेपाणा लक्षणानि ७९९ 
पलक्षिते व्यक्तिविदोषे वर्णाश्रमन्यवस्था निदेशानुयौगाना स्वरूपम्‌ ८०२ 
तन्निमित्तकडच तपोदानादिव्यवहार घटते ७७८ | सदायनुयोगाना लक्षणानि ८०२ 
जाते पवित्रताहेतुत्वे वेश्यापाटकादिप्रविष्टाना अथत्मिकौ निक्षेपी द्रव्यभावौ, वागात्मक ` 
ब्राहमणीना कथ निन्दा स्थात्‌ ? ७७९ नामरूप , प्रत्ययात्मकरच स्थापनाखूपः ८०३ 
क्रिया भ्रंशाचिन्यताया सिद्ध क्रियानिमित्तक एकजीवानेकजीवादिनामभेदेन अनेकधा 
ब्राह्मणत्वम्‌ ७७९ नामनिक्षेप ८०४ 
चिघुतिविवरणम्‌ ७४७<& | सद्‌मावासद्भावभेदेन हिधा स्थापना ८०५ 
विवक्षामात्रसूचकत्वे हि शब्दाना कथं बहिरयं अगम-नोजागमादिभेदेन द्रव्यनिक्षेपस्य भेदा ८०६ 
परततीतिप्रवृ्तिप्राप्तय स्यु ? ७८० | भावनिक्षेपस्य भेदा ८०७ 
विवक्षा च कि शब्दोच्चारणेच्छामात्रम्‌, परषिर्णस्वरूपविचारः टन्ट-८ं१२्‌ 
अनेन शब्देनामुमथं प्रतिपादयामीत्यभि- (वेदान्तिना पूवेपक्ष ) न चावरणस्य स्वरूप 
प्रायो वा स्यात्‌ ? ७८० किञ्चित्‌ प्रसिद्धम्‌, तद्धि शरीरम्‌, 
समय(नपेक्ष शब्द ॒तादृरमभिप्राय गमयेत्‌ रागादि, देशकालादिक वा स्यात्‌ ? "ध 


८६ 


अविद्यंव अ।वरण स्यात्‌ न पौद्गलिक कमं ८०९ 
पीद्गक्िकत्वेऽपि वा अनादिसन्तानत्वात्‌ न 

निजं रास्तभव ८०९ 
( उत्तरपक्षः ) कमंमात्रसद्‌भावे विवाद 

ज्ञानावरणादिकमं विशेषे वा ? ८०९ 
हीनस्थानादिप्‌ विरिष्टाभिरतिदशेनात्‌ 

कर्मसद्‌भावसिद्धिः ८०९ 
ज्ञान सावरण स्वविषयेऽस्पष्टत्वात्‌ इत्यनुमा- 

नात्‌ ज्ञानावरणसिद्धि. ८१० 
अविद्याया अमूर्तत्वादावरणत्वासभव ८१० 
मृत्तन मदिरादिना अमूर्तस्याप्यात्मन मावरण 

भवति ८१० 
मिध्याज्ञानादि पुद्गर्विशेषसम्बन्धनिवन्धन 

तत्स्वरूपान्यथाभावस्वभावत्वात्‌ इत्यन्‌- 

मानात्‌ कम॑सिद्धि ८१० 
कर्मणामात्मगुणत्वे हि ्रात्मपारतन्त्यनिमित्त- 

त्वन स्यात्‌ ८१० 
हीनस्थानपरिग्रहवत्वात्‌ पारतन्त्यमात्मनः 

सुप्रसिद्धम्‌ ८१० 
रीर हीनस्थानमात्मनो दु खहेतुत्वात्‌ ८११ 


पौद्गलिक कम भ्रात्मन पारतन्त्यनिमित्तत्वात्‌ ८११ 
विपक्षपरमभ्रकपंसद्‌ भावे कमंणामनादित्वेऽपि 


प्रक्षयोपपत्तेः ८११ 
प्रकृष्यमाणत्वादेतो ज्ञानादीना परमप्रकर्ष- 
गति सभाग्यते ८११ 


आवरणहानिः प्रकृष्यमाणा आवरणहानित्वात्‌ ८१२ 
ज्ञानावरणादि आमूल प्रक्षीयते समग्रक्षयहेत्‌- 


पेतत्वात्‌ ८१२ 
कर्मप्रक्षयटेत्‌ च सवरनिर्जरे ८१२ 
दृष्टस्य प्रकृतिविवतेत्वनिरास ८१३-२३ 
(साटयस्य पूवपक् ) नात्मगृणोऽदुष्ट प्रकृति- 

विवतत्वाच्चम्य ८१३ 
पुरपो हि साक्षित्वादिस्वरूपः ८१३ 
वनृत्व हि प्रकृनैरेव ८१४ 


प्रहत्निममर्गान्‌ अकर्ताऽपि पुरुप. क्तव भाति ८१४ 

प्रकतिस्यपमि मुखादिकमन्नानतमङ्छ्त्रतया 
उगरमन्य मन्यमानस्य तदूपभोक्त॒ता भवति ८१५ 

(उत्तरपक्ष) न हि प्रहृति. प्रमाणमिद्धा यत- 
न्नद्विवर्तत्वं कर्मणा न्यात्‌ 

प्रनिह पुत्यन्वे निमित्तमपकल््व तया परि- 


८ १६ 


न्यार्यकुसुदचनद्रंस्य 


णमेत्‌ अनपेक्ष्य वा ? ८१९ 
यदपेक्ष्य; तदा किमपेक्ष्यम्‌-विवेकानुपलम्भः 
भ्रदुष्ट वा ? ८१७ 


अमुक्तात्मनि प्रवृत्ताधिकारत्वञ्च कि तेत्र 
सम्बद्धत्वम्‌, शरी रसुखादिसम्पादकत्व वा? ८१७ 
शरीरादिना आत्मन. करिचदुपकारः त्रियते 


नवा? ८१७ 
क्रियते चेत्‌; भिन्नः श्रभिन्नोवा ? ८१८ 
पुरुषो न वस्तु सवंथाऽकायंकारणभूतत्वात्‌ ८१८ 
प्रकतुतस्वे चात्मनः भोक्तृत्वविरोधः, भुजि- 

क्रियायाः कर्तेव हि भोक्ता ८१८ 
कतृत्वविकल्पस्य वस्तुशुन्यत्वे भोक्तृत्वादि- 

धर्माणामपि वस्तुशून्यत्व स्यात्‌ ८१९ 
श्रकतुभोक्तित्वाभ्युपगमे च कतनाशाकृता- 

भ्यागमप्रसङ्खु. ८१९ 
लुद्धिचैतन्ययोहिं भेदाभावः ८१९ 
प्रपरिणामिन्यारिचितिशव्तेः वस्तुत्वमेव श्रनु- 

0 


पपन्नम्‌ 
जेनास्तु मुक्तात्मानमपि परिणामिन स्वीकुर्वन्ति ८२० 
यदा वुद्धचा चितिशक्त्यै विषयः प्रददय॑ते तदाऽ 

सौ प्राचीनमदशितस्वलूप त्यजति न वा ? ८२० 
शुद्धत्वादनन्तत्वाद्रा न चितेरपरिणामित्वसिदधि ` ८२१ 
किम्‌ अज्ञानमेव तमः, उत ्रज्ञानञ्च तमर्चेति 7८२१ 
विवेकख्यातिदच किं प्रकृतेभ॑वति पुरपस्य 

तद्रयतिरिक्तस्य वा कस्यचित्‌ † ८१२ 
विवेकस्यातिरच वुद्धिधरमत्वात्‌ भवन्मते पुर्षे 

न सभवति, सभवे वा सा ततो भिन्ना, 


श्रभिन्ना वा ? ८२२ 
भिन्ना चेत्‌; नित्या श्रनित्या वा! ८२३ 
नित्यापि सम्बद्धा श्रस्म्बद्धा वा ? ८२१ 
श्रनित्यापि जन्या ग्रजन्या वा ? ८२२ 
जन्यत्वेऽपि श्राठ्मना प्रकृत्या तद्वघतिसिवतेन 

वा केनचिदसौ जन्येत † ८२२ 
्रात्मनापि प्रछृतिवियुवतेन तत्सहितेन वानी ध 

जन्येत ? ८44 
परकृतेजंडतया विक्ञातविख्पाऽ्म्‌' इमि । 

ज्ानानुत्त्ते ८4 
व्रिजातापि मोक्षावस्यायामपि मोगसम्पादनाप छ 


वायुवत्‌ प्रवर्तताम्‌ क 
श्रत मोकनेष्यात्मा विनुदधज्ञानादिश्पः स्वीकामः 


विषयायुक्रमः 


मुक्तिस्वेरूपविचारः ८२३-४७ 

(यौगानां पूर्वपक्ष ) नवानामात्मविक्षेषगुणा- 
नामत्यन्तौच्छेदात्‌ ग्रात्मस्वरूपेण अवस्थान 
मोक्षः 

सन्तानत्वाद्धेतो विशेषगुणौच्छेदसिद्धि 

तत्त्वज्ञानाच्च मुक्ति 

सञ्चितकर्मणाञ्च फलोपभोगात्‌ प्रक्षयः 

प्रसिकाषाभावेऽपि तत्त्वज्ञानिन करमंक्षयाथितया 


८२३ 
८२४ 
८२४ 
८२४ 


कर्मफलोपमोगे प्रवृत्ति ८२५ 
 शरीरादिनिवृतौ चात्मा सर्व॑वेषयिकसुखदु ख- 

शुन्यः समस्तधर्माधिमरदितत्वात्‌ ८२५ 
न्न ह वै सश रीरस्य इत्याद्यागमादपि मुक्तौ 

विकशषेषगुणशुन्य श्रात्मा प्रतीयते ८२५ 


(उत्तरपक्ष ) आत्मन सवेथा भि्नाना बृदचादि- 
विशेषगणाना सन्तानस्य उच्छेद प्रसाध्यते, 
अभिप्रानाम्‌, कथज्चिद्भिन्नानावा ? 

सन्तानत्वञ्चव साधन सामान्यरूप विशेषरूप 
वा? 

सामान्यरूपत्वेऽपि परक्षासामान्यरूपम्‌, अपर- 
सामान्यरूप वा स्यात्‌ ? 

वि्ेषरूपत्वेऽपि उपादानोपदेयभूतवृद्धघादि- 
क्षणविक्षेषरूपम्‌, पूर्वापरसमानजातीयक्षण- 
प्रवाहमात्रूप१ वा ? 

कार्यंकारणक्षणप्रवाहलक्षणसन्तानत्वस्य नित्या- 
नित्यैकान्तयोरसम्भवात्‌ विर्द्धोऽय हेतु 

सन्तानेत्वाद्धेतो इन्द्रियजाना वुद्धधादिगुणा- 
नामृच्छेद साध्येत अतीन्दरियाणावा ? 

नहि निखिर्गुणोच्छेदरूपे पाषाणकल्पे वंरोषि- 
कामिमते मोक्षे प्रक्षाकारिणा प्रवृत्ति 

मुक्तो बुद्धयादिविशेषगुणानामभाव कारणा- 
भावात्‌, निष्प्रयोजनत्वात्‌, विरुद्धत्वाद्रा 
स्यात्‌ ? 

आद्यपक्ष कस्य कारणस्याभाव -चक्षुरादे , प्रति. 
बन्धकापायस्य वा ? 

भवता मते ससारस्वरूप हि विशेषगुणानुच्छेद 


८ ९५ 


८२९ 


८२६ 


८२६ 


८२७ 


८ २७ 


८ २८ 


८२८ 


८ 


भवान्तरावाप्िर्वा स्यात्‌ ? ८२६ 
अत्यन्त वृद्ध घादिगृणोच्छेदस्य मोक्षत्वे भवतः 
प्रदीपनिर्वाणवादिन को विशेषः ? ८२९ 


उपभोगाच्च कर्मणामात्यन्तिकम्रक्षयानुपपत्ते 
उपमोगसमये अपररागादीनामवर्य- 


८५ 


म्भावित्वात्‌ 
आतुरस्यापि नीरूभावाभिराषेणेव प्रवृत्ति 
ससारकारण हि मिथ्यादश्ंनादित्रयात्मकमत 


मोक्षकारणेनापि तितयात्मकेनव भवि- 
तव्यम्‌ 


( वेदान्तिना पूर्वपक्ष ) परमप्रकषप्राप्तसुखस्व- 
भावतेव आत्मनो मोक्ष न तु ज्ञनादि- 
स्वभावता 

आत्मा मुखस्वभावः अत्यन्त प्रिय बृद्धि विषयत्वात्‌, 
मुख्यप्रेयोदुद्धि विषयत्वात्‌, निरुपचरित- 
प्रेय शन्दवाच्यत्वाच्च 

इष्टार्थो मुमृक्षप्रयत्त प्रक्षापूर्वेकारिप्रयत्नत्वात्‌ 

तारतम्यदशंनात्‌ सुखस्य पराकाष्ठाप्रप्ति 

आनन्द ब्रह्मणो रूपम्‌" इत्यादि श्रुतेडच 
आनन्दकूपताप्रसिद्धि । 

अविद्याव्ाच्च ससारावस्थाया नित्यानन्द- 
स्यानभिव्यक्तिः 

(उत्तरपक्षः) सुखस्वभावत्व किं सुखत्वजाति- 
सम्बन्धित्व सुखाधिकरणत्व वा 
विवक्षितम्‌ ? 

सुखञ्च नित्यमनित्य वा ? 

नित्यमपि कथच््चित्‌ सवेथा वा ? 

आत्मन प्रतिबन्धकापायोपेतस्य मुक्तौ अप- 
रापरसुखोत्पत्ते कारणत्वात्‌ 

नित्यसुखग्राहि प्रमाणञ्च प्रत्यक्षम्‌ अनुमानम्‌, 
आगमो वा स्यात्‌ ? 

प्रत्यक्षञ्च एेद्द्ियम्‌, मानसम्‌, स्वसवेदन वा? 

यस्मात्प्रमाणात्तत्सुखल्पप्रतीति तत्प्रमाण 
नित्यमनित्य वा ? 

ससारावस्थाया हि प्रतिवद्ध्व कि शरीरेण 
अविद्यया वैषयिकसुखाय्नुभवेन बाह्य- 
विषयव्यासद्धेन वा ? 

यदि नित्य सुख मृक्तावभ्युपगम्यते तदा नित्य 
देहादिकमपि स्वीकर्तव्यम्‌ 

नित्यसूख।भ्युपगमे तन्सवेदनाभ्युपगमे च दरं 
नस्य शक्तेश्च सामथ्यं सिद्धत्वादनन्तचतु- 
ष्टयरूपतेव आयाता 

अत्यन्तप्रियवृद्धिविपयत्वमनन्यपरतयोपादीय- 
मानत्वञ्च दुःखाभावेन अनैकान्तिकम्‌ 
प्रेयोवुद्धिविषयत्व निरूपचरितप्रेयः शब्दवाच्य 
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ठट 
त्वञ्चासिद्धम, दु खितायामप्रियवृद्धे- 
रपि भावात्‌ ८३६ 

अनिष्टोपरमाथमपि प्रक्षावस्प्रयत्नो भवति ८२६ 

इष्टशाब्देन च कि सुखममिधीयते, अभिप्रेत 
प्रयोजनमात्र वा ? ८३६ 


तारतम्यशब्दवाच्यत्वञ्चे साधने परत्वादिना 
अनेकान्तिकम्‌, दुःखपरमप्रकषेण व्यभि- 
चारि च 

आगमस्य तु अपीरुषेयस्य प्रामाण्यमेव नास्ति 

आगमर्च आनन्दरूपतासद्‌ भाववत्‌ सुखाभाव- 
मपि सूचयति 

अविद्यायाः आवरणरूपतानुपपत्ति 

( बौद्धस्य पूर्वपक्षः ) कार्यंकारणमूतनानेप्रवाहु- 
व्यतिरेकेण अन्यस्य आत्मनोऽभावात्‌ कस्य 


८३७ 
८२७ 


८२७ 
८ २३८ 


आनन्दादिरूपता प्रसाध्यते ? ८३८ 
आत्मदशिनस्च मूवित. दूरोत्सारिता ८३८ 
आत्सदशेन हि रागादिनिमित्तम्‌ ८३८ 
मुमुक्षुणा स्वल्प पत्रकठत्रादिकञ्च अनित्या- 

नात्मकाञजुचिदु"लरूपेण श्रुतमय्या चिन्ता- 

मय्या च भावनया भावनीयम्‌ ८३९ 
तै रात्म्याभ्यासान्मुक्ति ८४० 
इ्द्रियादिष्‌ उपभोगाश्रयत्वेन गृहीतेषु स्वत्वधीः 

न रात्म्यभावनयेव निर्वायते ८४० 
कायक्लेशरूपतपसः नारकादिकायसन्तापवत्‌ 

कर्मफलरूपत्वात्‌ तपस्त्वानुपपत्ते ८४१ 
नापि कर्मणा शक्विसद्कुरद्वारा तप कमे 

क्षयकारि ८४१ 


( उद्यरपक्ष ) रागादिनिवृत्ती मुक्ति इतितु ` 
स्वीक्रियते एव ८४२ 

कालान्तरस्थाय्येकात्मव्परतिरेकेण भावनापि न 
सद्ध च्छते 

क्षणिकपक्षे हि बन्धमोक्षयोरेकाधिकरण्यमेव 
नोपपद्यते 

इष्टानृसन्धानेन हि प्रक्षावस्प्रवृत्तिभवति, 
भवत्पक्षे च क. अनृसन्धाता स्थात-क्षणः 


८४२ 


८४२ 


सन्तानो वा ? ८४२ 
आत्मनोऽनभ्युपगमे च एकत्वाध्यारोपस्या- 
पपरनूपपत्ते ८४३ 


सस्क।राणा निरन्वयविनङ्वरत्वे हि मोक्षाः 


प्रयासो व्यर्थं एव ८४२ 


न्या्यकुयुद्‌ चन्द्रस्य 


तेन हि प्राक्तनस्य रागादिक्षणस्य नाशः क्रियते 
भाविनो वाऽनुत्पादः, तदृत्पादकशक्तेर्वा 
क्षयः, सन्तानस्योच्छेदोऽनुत्पादो वा, निरा 
सवचित्तसन्तत्युत्पादो वा ? 
अन्त्यन्नानञ्च सत्‌, तदुत्पादने शक्तञ्च तत्क- 
यन्न ज्ञानान्तरक्षणमुत्पादयति ? 
सहकारिणा हि भावस्योत्पत्ते. 
क्रियते उत्पादकत्वस्य वा ¢ 
अन्त्यचित्तक्षणस्य अथेक्रियाकारित्वाभावे सकल- 
सन्तानस्यावस्तुत्व स्यात्‌ 
निराख्रवचिचसन्तत्युत्पत्तिपक्षे सा चित्तसन्ततिः 


८४३ 
८४३ 
प्रतिबन्ध 


८४१ 


८४४ 


सन्वया निरन्वया वा"? ८४४ 
“बद्धमेव आत्मान मोचयिष्यामि" इति दृढतरं- 
कत्वाध्यवसाये कथ नं रात्म्यदशेनम्‌ ? ८४५ 


हिताहिततत््वन्ञो हि आत्यन्तिकसुखसाधनमेव 
उपभोगाश्रयमात्मीयञ्चाभिमन्यते न तादा- 
त्विकमुखसाधनम्‌ ८४५ 

न हि आत्मनि सारूप्य दिदर्शनात्स्नेहो भवति 
किन्तु उपभोगाश्रयत्वास्यगुणदशेनात्‌ 

ब्रताविरोधी हि कायक्लेशः निजेराहेतुत्वात्‌ 
तप इत्यभिधीयते 

क्षीणमोहान्त्यसमये अयोगिचरमसमथे च स्व- 
त्पेनैव परमशुक्लध्यानरूपतपसा बहुतरकरम॑- 


८४५ 


८४७ 


पक्षयोऽभ्युपगन्यत एव ८४७ 
सुषुप्त्यादिषु ज्ञानसद्धावसिद्धिः ८४५-५१ 
(वेजञेषिकादीना पूर्वपक्ष ) किञ्चिदप्यपरि- 

च्छिन्दन्नेव हि सुषुप्त इत्यभिधीयते 

अतस्तत्र नास्ति ज्ञानसद्‌भावः ८४७ 
्ञानसद्भावे हि जाग्र्ुषृप्त्यवस्थयोमेदा- 

भाव स्थात्‌ ८४७ 
निद्रयाऽभिभवो हि ज्ञानस्य नाश तिरोभावो 

वा स्यात्‌ ? ८४८ 
(उत्तरपक्ष ) सुषुप्तावस्थाया स्वापादिसवे- 

दनस्य तत्युखसवेदनस्य च सद्भावात्‌ ८४८ 
ज्ञानानभ्युपगमेच 'सुखमहमस्वाम्‌' इत्युत्तर 

काल स्मरण न स्यात्‌ ८४८ 
मत्तमृच्छिताद्यवस्थायामपि (न किञ्चिन 
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विज्ञानम्‌ 
न च सुषुप्तादिपु ज्ञानस्य इदमित्थमिति नि 


विषयानुकभः =< 
णाभावादमव,, बालसुखेनानेकान्तात्‌ ८४९ ज्ञानिनामपि अस्ति ८५५ 
सुषुप्तावस्थाया ज्ञानसद्भावेऽपि अनभिभूतक्ला- नापि केवलिनो जिह्वारसप्राप्ते" मतिजञानि- 
नवती जाग्रदवस्था अभिभूतज्ञानवती च त्वम्‌, अन्यथा गणघरदेवादिदशन- 
सुषुप्तावस्थेति तयोभेद. ८४९ दिन्यतू्ैरवादिश्रवणाभ्यामपि तत्स्यात्‌ ८५५ 
स्वि प्रभिभवोऽपि बाह्याध्या- केवरी देवच्छन्दकाभिधाने स्थाने गणधरदेवे- 
त्मिकार्थविचारविधुररूपेणावस्थानमेव ८४९ रानीतमाहार कषरेदनोदये गृह्णति ५ 
सुषुप्ता्यवस्थाया ज्ञानाभाव स एवात्मा सवंज्ञाहारनिहारयो मनृष्यतिरश्चामगौ- 
प्रतिपद्यते पाश्व॑स्थो वा ? ८४९ चरत्वात्‌ न ८५4 
यदि सएव, कि तत एव ज्ञानात्‌, तदभावात्‌, (उत्तरपक्षः) वेद्यादिकर्मोदयात्‌ केवलिनि 
तदनुपलम्भात्‌, जाग्रस्मबोधदशाभावि- भआहारमात्र परस्ताध्येत कवलाहारो वा † ८५५ 
ज्ञानान्तराद्रा ? ८४९ | षडविधाहारमध्ये कवलाहा राभावेऽपि कमंनो- 
ग्रनुपलम्भतोऽपि तत्कारभाविन. अन्यकाल- कमदिनलक्षण ग्राहार स्वीक्रियत एव ८५६ 
भाविनो वा तदभावप्रतिपत्ति. ? ८५० । ने च कवलाहारेणैव आहारित्व जीवानाम्‌ ८५६ 
ननु दिविध प्राणादि. -चैतन्यप्रभव प्राणादि- वे्योदय कवकाहारसाधक इति प्रभ्युपग- 
` प्रमवकच, चैतन्यप्रमवो जाग्रदवस्थाया ममावरात्‌ स्वीक्रियते, प्रमाणतो वा ? ८५७ 
प्राणादिप्रभवरच सुषृप्त्यादिषु; इत्यप्यसत्‌; प्राणमपि कि प्रत्यक्षम्‌, अनुमानम्‌ श्रागमो 
सुपुप्तेतरावस्थयोः प्राणादेविशोषाप्रतीते. ८५१ वा? ५१ 
सुषुप्त्यादौ च प्रथम प्राणादि कुतो जायताम्‌ ? ८५१ | प्रत्यक्षज्चेत्‌, किमन्दरियम्‌, श्रतीन्दरिय वा ? ८५७ 
केवलिकवलाहारविचार ८५५२-८ ६५ | प्रनुमने च कि वे्योदय एवे लिङ्ग स्यात्‌ 
(शाकटायनस्य उवेताम्बराणाञ्च पूर्वपक्षः) अवि- मनुष्यत्व वा देहस्थितित्व वा ? ८५७ 
करकारणत्वादस्ति केवलिनि मुक्तिः ८५२ । देहस्थ तित्वाच्च हेतो. किमाहारमात्रपू वेकत्व 
्षुदभावे हि प्रमाणम्‌ आगमः अन्यद्वा ? ८५२ प्रसाध्यते कवकलाहारूर्वकत्वं वा ? ८५७ 
प्रमाणान्तरञ्च स्वभावानुपलम्भ. अन्यद्वा ? ८५२ | केडादिविवृद्धयभ ववत्‌ केवलिनि भुक्त्यभा- 
प्रन्यतोऽपि विधीयमानात्‌ निषिध्यमानाद्रा वोऽपि म्रविरुद्ध ८५७ 
केवल्िनि क्षुलिषेधः ? ८५२ | न च केशादिवृद्धचभावो देवोपनीत ८५७ 
ज्ञानादिमात्रस्य क्षुधा विरोधः, तद्विशेषस्य वा ? ८५२ भुक्त्यभ्युपगमे च भ्रक्षिपक्ष्मनिमेष नख केश - 
निषिध्यमानञ्च भाव. क्षुध कार्यं कारण वृद्धघादिर्चाभ्युपगन्तव्य ८५७ 
व्यापको वा स्यात्‌ 7 ८५३ | तपोमाहात्म्यात्‌ चतुरास्यत्वादिवच्चास्य 
प्रतिपक्ष भावनाऽनिवत्यैत्वेन च न मोहस्व- ग्रभूक्िपूवेकत्वे को विद्रेष ? ८५७ 
भावा क्षुत्‌ ८५३ | आयु कमंव हि प्रधान शरीरस्थितेनिमित्त 
शीतोष्णबाधातुल्यत्वाच्च न क्षुघो सोहस्व- भक्त्यादिक तु सहायमात्रम्‌ ८५ 
भावता ८५३ | भ्ाकार श रीरस्थितेर्भुक्त्यभावेऽप्रतीति कि 
न च क्षुदभ्युपगमे भ्रशेषन्ञत्वविरोध- ८५४ प्रत्यक्षात्‌ अ्रनुमानादा 7 ८५८ 
मुक्त्यभाव देशोनपूर्वकोटि विहरत केवलिनः 'प्रभूक्तिपूर्वको देहस्थितिप्रकपं क्वचित्पर- 
कायस्थिति न घटते ८५४ मकाष्ठामापद्यते प्रकृष्यमाणत्वात्‌" इत्यन 
प्रदीपज्वालाजलधारासमान शरीर कथ मानात्तत्सिद्धि ८५८ 
गुक्त्यभावे स्थितिमास्ति्नुते ८५४ | श्र विकलकारणत्वञ्च भक्तेः असिद्धम्‌ , 
भृक्तियंदि दोष तदा निषद्या गमनच्च केव- मोहनीयामावात्‌ ८५९. 
लिनिन स्यात्‌ ८५४ | नास्ति भगवति वुभुला तत्कारण मोहाभावात्‌ ८५९ 


मासादिदशंनतोऽन्तरायसमभावना तु अवधि- 
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यदि क्मणामुदय अ्रनयेश्ष कार्यकारी स्यात्‌ 


<० 


तदा घ्रमत्तादिषु त्रिवेदोदयात्‌ मेभुना- 
दिकं स्यत्‌ 
नामादीना जुभगप्रकृतीना केवक्िनि स्वकार्यं 
कारिता ्रप्रतिबद्धत्वात्‌ 
प्रतिवद्धसामर्थ्यमपि वेदनीय यदि केवलिनि 
क्षुधमुल्ादयेत्‌ तदा दण्डकवाटादिरूप- 
समृद्धातक्रिया व्यर्था 
न हि बुभूक्षा मोहनीयानपेक्षस्य वेदनीयस्यैव 
कार्यम 
तुमृक्षापि प्रतिपक्षभावनातो निवत्ते इच्छा- 
त्वात्‌ रिरसावत्‌ 
न बुभृक्षावान्‌ केवी तद्विरोधिनिमहिस्व- 
भावोपेतत्वात्‌ 
पिण्डमणोपदेशोऽपि चेतस प्रतिपक्षभावना- 
मयत्वोत्पत्ते प्रागवस्थायामेव 
दु खरूपत्वाच्च क्षुधो न ग्रनन्तसुखे केवलिनि 
सभव 
क्षुद्दु ख विरोधिनः बलवतोऽनन्तसुखस्य सद्‌- 
भवे हि नाभ्युदितकारणापि क्षुत्‌ केव- 
कनि सभाव्या 
सर्वञत्वाच्च भगवत क्रुदभाव 
"एकादश जिने' इत्यागमोऽपि क्षुधाद्येकादश- 
परीषहुप्रतिषेधपर प्रतिपत्तव्य “एकेन 
स्रधिका न दकश' इति व्युत्पत्तेः ८९२ 
वचनादीना ती्थकरत्वक्मदियापादितत्वात्‌ 
दोषरूपत्वासमवाच्च 
नहि अष्टादशदोषेषु क्षुवादिवत्‌ वचनादिरपि 
पठयते 
ग्र वधिज्ञानिना ज्ञानस्य सोपयोगतया उपयोग- 
काले एवं ्रन्तरायसभावना, केवल- 
नानस्य तु सदोपयुक्तत्वात्‌ सवेदाऽन्त- 
राय स्यात्‌ 
किमर्थञ्चासौ गुड क्ते-द री रोपचयाथम्‌, 
जनानदर्गनवीर्यादिक्षयनिवृत्त्यथम्‌, क्षद्रेद- 
नाप्रतीक्राराथेम्‌, प्रायुपोऽसाचितभूक्ति- 
कस्यापवर्तननिवृ्यर्थम्‌, रसगृद्धयुपश- 
मार्थम्‌, लोकानृग्रहा्थं वा? 
समवलरण विहाय केवली किमर्थं देवच्छन्दके 
गच्छ ति-मनोविक्षेपपरिहारेण ध्यानसि- 
दचर्यम्‌ निरोवाक्षमत्वनो यथानुखम- 
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८६० 
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८६२ 


८६३ 


८६३ 


न्व्यकुसद्चन्द्रस्य 


स्थानाम्‌, रहस्यकार्यानुष्टानार्थं वा ? 
रहस्यक यञ्च निन्यमनिन्य वा ? 
अनिन्यञ्चव कार्य भोजनम, कमेक्षपण वा? 
कस्मादसौ एकान्ते मुड कते-दृष्टिदोषभयात्‌, 
याचकभयात्‌ अनूचितानृष्ठानाद्रा ? 
कमणा क्षपणमपि पूर्वोपाजिताना भुषितका- 
लोपाजिताना वः ग्रता तत्रे विधीयते ? 
पूर्वोपाजितानामपि घातिनामघातिना वा 
क्षय क्रियते ? 

भूक्तिकालोपाजित्ताना कर्मणा क्षयौ यदि 
प्रतिक्रमणतो विधीयते तदा कथ निर्दो- 
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चः 
भ्रीमद्धद्ाकलङ्कदेवविरचितसखविद्ृतियुतलधीयच्रयस्य 


अलङ्कार भूतः 


श्रीपदयमनन्दिप्रभुशिष्य-श्रीमत्मभाचन्द्राचार्यविरचितः 


॥ न्यायकुमुद्‌ चन्द्रः॥ 
( द्वितीयो विभागः ) 


[पाखन्तस्रवतरणनिरदैश-रेतिद्यतुलनथवेएघकूटिप्परण-परिष्िष्टयशुभी राजितः] 
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““श्रीमद्धद्ाकलङ्कस्य पातु पुर्या सरखती । 


अनकान्तमरुन्मागें चन्द्रलेखायितं यया ॥" 
- शुभ्र द्र 


भ्रीमलरभावचन्द्राचार्यविरवचितः 


॥ न्यायकुमुद चन्द्रः ॥ 
-- य - 


[ दितीयो भागः | 


"कक -- 


परमारप्रवेशे ततीयः परोच्तपरिच्छेदः । 


प्रयक्ष प्रतिपाद्य लक्षणफट्खाथीन्वितं तत्त्वतः , 

सष्टाप्रतिपत्तिशलधमधुना व्याख्यायते तच्छुतम्‌ । 

प्रामाण्यं पुनर्य यस्तु कंमतध्वान्ताभिभूतेक्षणेः , 

नेष्टं तेने विप्रकृष्टविषयज्ञानाय दत्तं जलम्‌ ॥१॥ 
अथेदानीं परोक्षस्रूपग्ररूपणायाह- 


ज्ञानमाद्यं मतिः संज्ञा चिन्ता चौऽऽभिनिबोधिकम्‌ ॥१०॥ 
प्राङ्‌ नामयोजनाच्छेष श्रुतं राव्दाचुयोजनात्‌। 


नमता विद्यानन्दिनमेतिद्यादे विभूष्य सस्करियते । 
न्यायङ्कमुदचन्द्रोत्तरभाग सम्यङ्‌ महेन्द्रेण ॥१॥ 

( १) अस्पष्टम्‌ । (२) श्रुतस्य 1 (३) निङ्चयेन 1 ( ४ ) अतीन्द्ियज्ञानाय। (५) 
अनया कारिकया "मतिः स्मृति सज्ञा चिन्ताऽभिनिबोधष इत्यनर्थान्तरम्‌" [ तत्त्वाथंसु° १।१३ | इति 
सूत्रार्थ समन्वेति । तुलना-"“मतिस्मृत्यादय शब्दयोजनमन्तरेण न भवन्तीत्येकान्तो न॒ यतस्तत्र- 
सकीर्येरन्‌ । तदेकान्ते पुननं क्वचित्‌ स्यु. तन्नामस्मृतेरयोगात्‌, अनवस्थानादे" 1" -सिद्धिवि० १० १०० 
4 । अनन्तवीयं विद्यानन्दाभयदेवाद्याचार्याभिप्रायेण राब्दयोजनात्‌ प्राक्कारमाविना मतिस्मृत्यादीना 
मतिनज्ञानेऽन्तमवि. तदुत्तरकारुभाविना तु तेषा श्रूतेऽन्तर्भाव इति । तथा च तेषा ग्रन्था -“ननु 
मत्यादिक सवंमभिघानपुरस्सरमेव स्वार्थं प्रत्येति इति शब्दभ्रुत एवान्तमविऽस्य, तथा च तच्चिन्तनं 
एवास्य चिन्ता भविष्यतीति पृथगिह चिन्तनमनयंकमिति चेदत्राहु-“शन्दयोजनम्‌' इत्यादि । मतिस्मू- 
त्यादयः शन्दयोजनमन्तरेण न भवन्ति किन्तु तद्योजने सत्ति भवन्ति इत्येवमेकान्तो न, यत एव एकान्तात्‌ 
तत्र अन्तभव्यिरन्‌ इत्यर्थ. । यत इति वा आक्षेपे नैव संकयरन्‌ । विपक्षे वाधकमाह्‌-तदेकान्त इत्यादि । 
स चासौ एकान्तस्च तस्मिन्‌ अङ्गीक्रियमाणे पुन. न क्वचित्‌ वहिरन्तर्वा स्यु मतिस्मृत्यादय. । कृत एत- 
दित्यत्राह्‌-तन्नाम इत्यादि 1 यस्य नाम्नो योजनात्‌ मतिस्मृत्यादय. तत्‌ तन्नाम इत्युच्यते तस्य स्मृतेर- 
योगात्‌ 1“--सिद्धिवि० टौ° पु० १०० ^. । “संप्रति भ्रुतस्वरूपग्रतिपादकमकलकग्रन्यमनुवादपुरस्मरं 


1 कुमति-आ०, व० 1 % वाभिनि-व० 1 ॐ-गोघकम्‌ व०, श्र, -योवनम्‌ मु° लघी०। 
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ष्टतकंणम्‌ ।"-तत्तवार्थलो ° पृ० २३७। न्यायवि० वि° पु० ५०४  । 


०४ लघीयच्रयालष्कारे न्यायकुसद चन्दर | २. परोक्परि० 


विदृतिः-अनिसंवादस्मृतेः फरस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणं धारणा, स्मृतिः संज्ञाया; 
्रत्यवमरस्य, संज्ञा चिन्तायाः तर्कस्य, चिन्ताऽभिनियोधस्यालुमानदिः । प्रषः 
शब्दयोजनात्‌ रोषं श्रुतज्ञानमनेकप्रमेदम्‌ । 

यत्‌ प्रथमकारिकायां दोषम्‌ अविद ज्ञानमिव्यु्तम्‌ , त्‌ किम्‌? शुत अवि- 
स्पष्टतकंणम्‌ { शरुतमविस्एटतरकणन"" [ 1 इत्यभिधानात्‌। किं 
यत्‌ नामयोजनाजार्यतेऽविरादं ञानं तदेव श्रुतम्‌, उतान्यदपि £ इत्याह 
प्राङ्‌ नामयोजनात्‌। नान्न: अभिधानस्य योजनात्‌ पूर्मुपजायते यद्सष्ं ज्ान 
तच्छुतम्‌ नामयोज॑नाजनिताथौऽस्पष्ज्ञानसाधम्यादित्यसिप्रायः । चिन्ता चः इत्यत्र 
चराब्दो भिन्नप्रकमः “दाञ्वानुयोजनात्‌ः इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । तेन न केवलं 
नामयोजनात्‌ पूव यदस्पष्ठं ज्ञानुपजायते तदेव श्रुतं किन्तु “शव्दादुयोजनाच यदुप- 


कारिकाव्याल्यानम्‌- 


विचारयत्ति-अच्र प्रचक्षते केचिच्छरूत शब्दानुयोजनात्‌ । तत्पर्वनियमादुक्त नान्यथेष्टविरोधतः ॥ शब्दा 


नुयोजनादेव श्रुत हि यदि कथ्यते । तदा श्रोत्रमतिज्ञान न स्याच्नान्यमतौ भवम्‌ ॥ यद्यपेक्षवचस्तेषा 
श्रुत साव्यवह्‌ारिकम्‌ । स्वेप्टस्य वाधन न स्यादिति सप्रतिपद्यते ।। "न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः 
रशब्दानुगमादते' । इत्येकान्त निराकर्तुं तथोक्त तैरिहैति वा ॥ ज्ञानमाच स्मृति सन्ञा चिन्ता चाभिनि- 
बोधिकम्‌ । प्राग्नामससृत रोष श्रुतं शब्दानुयोजनात्‌ ॥ अव्राकल _्खुदेवाः प्राहु -ज्ञानमाद्य स्मृतिः ` 
तत्रेदं विचार्यते-मतिज्ञानादाद्यादाभिनिवोधिकपर्यन्ताच्छेषं श्रुत राब्दानुयोजनादेवेत्यवधारणम्‌, श्रुतमेव 
शब्दानुयोजनादिति वा ? यदि श्रुतमेव शब्दानुयोजनादिति पूर्वनियमः तदा न कर्िद्धिरोष , रब्द- 
ससृष्टज्ञानस्य अश्रुतज्ञानत्वव्यवच्छेदात्‌ । अथ रशाब्दानुयोजनादेव श्रुतमिति नियमः, तदा श्रोत्मति- 
पुवंकमेव श्रुत न चक्षुरादिमतिपूवंकमिति सिद्धान्तविरोध. स्यात्‌ 1 साव्यवहारिक शाब्द ज्ञान भ्रूतमि- 
व्यपेक्षया तथानियमे तु नेष्टबाधाऽस्ति चक्षुरादिमतिपूर्वकस्यापि श्रुतस्य परमाथंतोऽभ्युपगमात्‌ स्वसमय- 
प्रतिपतते. । अथवा “न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते 1 अनुविद्धमिवाभाति सवं शब्दे प्रतिष्ठ 
तम्‌ 1° इत्येकान्त निराकतुं प्राग्नामयोजनादाद्यमिष्ट न तु तन्नामससृष्टमिति व्यास्यानमाकलकमनु- 
सर्तव्यम्‌ । (प° २३९-४०) शब्दानुयोजनात्वेषा श्नुतमस्त्वक्षवित्तिवत्‌ । समवाभावसवित्तिर्थपत्तिसतः 
धानमा ॥ नामाससुष्टरूपा हि मतिरेषा प्रकीतिता। नात कर्विद्धिरोधोऽस्ति स्याद्वादामृतभोगिनाम्‌ । 
-ततत्वार्थरलो° प० २४३1 “अत्र च यत्‌ शब्दसयोजनात्‌ प्राक्‌ समृत्यादिकमविसवादिव्यवहारनिवः 
क्षमं प्रवर्तते तन्मतिः, शब्दसयोजनात्‌ प्रादुभूत तु सर्वे श्रुतमिति विभागः ।“ -सन्मति० टी० प” 
५५३ । षड्द० बुहु° ष० ८४ 1 । 
(१) तुलना-'"धारणास्वरूपा च मतिः अविसवादस्वरूपस्मृत्तिफलस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणम्‌, स 
रपि तथाभूतप्रत्यवमशैस्वभावसन्ञाफलजनकत्वात्‌, सन्ञापि तथाभूततकंस्वभावचिन्ताफलजनकतवप 


2 सन्म टी 
चिन्तापि अनुमानलक्षणाभिनिबोघफलजनकत्वात्‌, सोऽपि हानादिबुद्धिजनकत्वात्‌ । (1 
प्‌० ५५३ 1 षड्द० बृह० पृ० ८४ 8 । (२) तुलना राक्‌ रान्दयोजनात्‌ मतिज्ञानमेतत्‌ ९ 


3 १) ल्म बृह ¢ 
कम्रेद शब्दयोजनादुपजायमानमविशद ज्ञान श्रुतमिति केचित्‌” -सन्मति ° टी० प्‌ ०५५३ । पड” ॥ । 
पु०८४ ए (३) उद्घृतमिदम्‌-सिद्धिवि° टी° पु° १०१. तुलना-'“ मतिपूवं ततो ज्ञेय श्रुतम 





५ वण, श्र 1 
1-शदन्ञान-श्र ° । ६ एतदन्तर्गतः पाठो नास्ति आ०, श्र° । 2-तेवि-भा० ५९, 


४-योजनानज्जनि-श्र ° । 


प्रमाराम्म० का० ० | स्मृतिप्रामाणए्यवादः ४०५ 


जायते तदपि श्चुतम्‌” इति संगृहीतं भवति । किं तद्‌ : इत्याह-"संज्ञाः इत्यादि । 
¢ चिन्ता च इत्यय च॑रब्द. पुनर्भिन्नप्रकमः “मतिः इत्यस्यानन्तर स्छतिससुच्चयार्थो 
द्रष्टव्यः । तेन स्म्रत्यायविरचदं ज्ञान शतमिल्युक्त भवति । इन्द्रियभ्र॑मव मतिज्ञान तु 
देशतो वैशदयसमवात्‌ सांव्यवहारिक प्रत्यक्षमित्युक्तम्‌ । तस्य श्रुतस्य किं कारणम्‌ 
इत्याद-ज्ञानमाद्यं कारणम्‌ । किन्नाम 2 इत्याह-"मतिः? इति । नचागमचिरोध., 
^“ मतिपूव श्रुतम्‌” [ तच्त्रर्थसु° १।२० ] इत्यभिधानात्‌ । ‹पूर्वपूर्वप्रमाणत्वे फलं 
स्यादुत्तरोत्तरम्‌? [ च्घौ° का० ७] इत्यनेन अधिकां कारिकां त्वा व्वाचष्- 
‹अविसंबाद › इत्यादिना । नं विद्यते विसंवादो यस्याः सा चासौ स्मुतिश्च तस्याः । 
कथम्भूतायाः ? फलस्य फलमभूतायाः हेतुत्वात्‌ प्रमाणं धारणा संस्कारः । 

सनु स्मृतेः स्वरूपतो विषयतश्च विचार्यमाणाया अनुपपत्तेः कस्याऽविसंवाद 
स्मरस्य अग्रामा- प्रार्थ्येत, तथाहि- स्म्रतिशब्द वीच्यस्यार्थस्य स्वरूपं ज्ञाता, ज्ञानं वा १ 
स्यवादिना बोदधादीना तव्रा्यपक्षोऽनुपपन्नः, पबोत्तरज्ञानव्यतिरिक्तस्य ज्ञातु, कस्यचिदप्य- 

परयपत्त ~ संभवात्‌ । द्वितीयपक्षेऽपि द्वौनमात्रम्‌ ; अनुभूताविषयं वा ज्ञानं 

सच्छब्दवाच्यं स्यात्‌ ट प्रथमविकल्पे प्रयक्तदेरपि स्मरतिरूपताप्रसङ्ञात्‌ रवव्यतिरिक्त- 
प्रयक्तादिप्रमाणभेदवा्तोच्छेदः स्यात्‌ । द्वितीयविकस्पेऽपि देवदन्तातुभूतेऽर्थं यज्ञद- 
तप्रय्तादिज्ञानस्य स्द्रतित्वप्रसक्तिः। अथ येनैव यदेव पूतैमनुभूतं वस्तु पुनः काला 
तस्येव तत्रेवोपजायमानं ज्ञानं स्मरृतिरित्युच्यते, तदप्युक्तिमाच्रम्‌ , धारावाहिभ्रत्यत्षस्यापि 
सम्रतित्वप्रसङ्धात्‌, उक्तपरक्रियायास्पै्राप्यविकलत्वात्‌ । 

किच्च, “अनुभूते° जायमानम्‌ ' इत्येतत्‌ केन प्रतीयते-अनुभवेन, स्मृत्या, 
उभाभ्यां वा £ न तावदुर्ुभवेन, तत्काले स्सतेरेवाऽसमवात्‌ । नचाऽसती विषयीकन 
शक्या, अतिप्रसज्खात्‌ । यद्‌ असन्न तत्‌ विषयीकन्तं शक्य यथा खरविषाणम्‌, असती च 
अनुभवकाल्ते स्पतिरिति । नचाऽविषयीकृता (तत्रोपजायते इति प्रत्येतुं रक्याऽतिप्र- 
सक्तेरेव । यद्‌ यत्र येन न विषयीक्रियते न तस्य ^वततत्रोपजायते' इति प्रतीतिथुक्ता 
यथा सुपरेनाऽविषयीकृते नीलसुखादिविषये जाप्रस्पुरुषप्रत्यये, अलुभवेनाऽविषयीकृता 
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च अतीतर्थे स्पृतिरिति । तन्न अलुभवात्तथाप्रतीति. । नापि स्मतेः, अतुभवाऽथयोर- 2 





(१) यौग प्राह-आआ० टि० 1 (र) तुलना-“ननु को्य स्मृतिशब्दवाच्योऽ्थं ज्ञानमात्रम्‌, अन्‌- 
भूतायविषय वा विज्ञानम्‌ ?^-प्रमेयक० प्‌ ० ३३६1 (३) स्मृतिशब्द-आ० टि० \ (४) स्मृत्ति-आ० 
टि० 1 (५) अनुभूतेऽथ-आ० टि० । (६) घारावाहिकप्रत्यक्षेऽपि । (७) तुरुना-“नन्‌ अनृभते जाय- 
मानमित्येतत्‌ केन प्रतीयताम्‌ ? न तावदनुभवेन, तत्काटे स्मतेरेवासत्त्वात्‌ ` ` ` ""-प्रमेयक० प० 
३३६। (८) प्रत्यक्षेण -भा० टि० 1! (९) तुलना-अतीतानूभवार्थयोरविषयीकरणे तया प्रतीत्य- 
योगात्‌ 1" -भ्रमेयक० पु० ३३६ 

1 श्च नास्ति आ०, श्र० 1 ‰-श्षदन्ञान जा०, श्र० । §-प्रभवमति-व० । 4-वाच्यार्थं-च० 1 
5 तन्नो-व०, श्र०। 
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४०६ लघीयस्रयालङ्ारे न्यायकुञुदचन््र [ २. परोक्तपरि० 


विषयीकरणे (अनुभूतेऽहमुसन्ना ! इत्या प्रत्येतुमराक्यत्वात्‌ । यदि च अनुभूतता 
प्रत्यक्तगम्या स्यात्‌ तदा स्प्रृतिरपि जानीयात्‌ (अनुभूतेऽहसुत्पन्ना' इति, अनुमवाुसा- 
रित्वात्तस्याः । नचासौ प्रत्यक्षगम्या, अनुभूयमानतामात्र एव अँस्य पयैवसानात्‌ | तत्न 
सत्यापि रवस्रतीत्तिः। नाप्युभाभ्याम्‌ , उभयपक्षनिष्धिपतदूपणप्रसङ्ञात्‌ । तन्न स्मृतिः खरूपतो 
विचार्थमाणाऽवतिष्ठते । 

नापि विपयतः, तस्या हि विपयः अथमाच्रम्‌, अनुभूतताविरिष्टो वाऽथैः ! 
न तावद्ेमात्रम्‌, सकलप्रमाणानां स्मरतित्वग्रसञ्ञात्‌ । नाप्यनुभूततावि शिष्टः; देवदत्ता- 
लभूतेऽरये यज्ञदत्ज्ञानस्य धारावादिविज्ञानस्य च स्यृतिखप्रसङ्गापादनात्‌ । अलुभूताथे- 
विषयत्वे चास्याः प्रामाण्यन्न स्यात्‌ अविद्ययमानविपयत्वात्‌ । यदविद्यमानविषयं न तत्‌ 
प्रमाणम्‌ यथा खे केपाराज्ञानम्‌, अविदययमानविपयच्च अतुभूताथेविषयतयाऽभिप्रत 
समरणज्ञानमिति । र्वथाविधस्याप्यस्य प्रामाण्ये अतिप्रसज्ञः | 

किच्च, अथेक्रियाथिनामेधैक्रियासमथांथप्रापकं प्रमाणं प्रसिद्धम्‌ । न च 
समृतौ असदथैविषयतेन रदतत्संमवति, अतः कथमसौ प्रमाणमिति ? 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-“ज्ञाता ज्ञानं वा' इत्यादि, तदसमीचीनम्‌, 
ततिलिधानपरस्सर ज्ञानस्यैव स्मृतिकाव्दवाच्यत्वपरतिज्ञानात्‌ । नचैवं सवस्य ज्ञानस्य 

स्मरणस्य प्रण्‌ स्मृतित्वमलुष्यते, स्मृतित्वस्य ज्ञानमातरभयुक्तत्वामावात्‌ । जञीनविेष 

रामास्यन्यनस्यापनम्‌- एव्‌ हि संस्कारविरोपप्रभवः तदित्याकारोऽचुभूताथैविषयः समतिरि- 


त्युच्यते । स॒ च इतरज्ञानेभ्यः कारणस्वरूपविषयभेदादू भिद्यते । तत्र कारणभेद्‌-- 


__-_---------- 





(१) स्मृत्या। (२) अनुभूतता -आ० टि० । (३) प्रत्यक्षस्य । (४) अनुभूते जायमानम्‌ 
इति प्रतीति । (५) स्मृतिप्रत्यक्षाभ्याम्‌ । (६) अविद्यमानविषयस्यापि स्मरणस्य । (७) तुलना-'^लोके 
च पूर्वमुपदशचिंतमर्थं प्रापयन्‌ सवादक उच्यते, तदज्ज्ञानमपि स्वय प्रदश्चितमर् प्रापयत्सवादकमुच्यते । 
परद्षिते चार्थे प्रवतंकत्वमेव प्रापकत्व नान्यत्‌ । तथाहि- न ज्ञान जनयदर्थ प्रापयति अपि त्वथं पुषष 
्रवतयत्प्रापयत्य्थम्‌ । प्रवतं कत्वमपि प्रवत्तिविषयप्रदशष॑कत्वमेव, न॒हि पुरुष हठात्‌ प्रवर्तयितुं शवनोति 
विज्ञानम्‌ अथ॑क्रियाथिंमिहचार्थक्रियासमर्थाथप्राप्तिनिमित्त ज्ञानं मृग्यते । यज्व तम्यते तदेव तन 
शास्त्रे विचार्यते । ततोऽर्थक्रियासमर्थवस्तुप्रद्लक सम्यग्ज्ञानम्‌ ।' -न्यायनिन्दुटी ° ¶० ५-६। (८) 
अथंक्रियासमथर््थप्रापकत्वम्‌ ( ५4 ) पु०४०५प०११। (१०) तुलना-"“आत्मन. सयोगविशेषाप्‌ सस्काराच्च 
स्मृति ।"-वैशे० सु ९।२।६। ““अनुभूतविषयाऽसम्प्रमोष स्मृति ।-योगरु° १।११। सार्यततवार ^ 
प्‌० १६। “लिंगदशेनेच्छानुस्मरणादयपेक्षादात्ममनसौो संयोगविशेषात्‌ पट्‌ 
सस्काराद्‌ दृष्टश्रुतानुभूतेष्व्थेषु शेषानुनव्यवसायेच्छानुस्मरणदेषहेतु रतीतविषया स्मृतिरिति |” --रध” 
भा० प° २५६। “प्रत्यक्षवुद्धिनि रोषे तदनुसन्धानविषय प्रत्यय स्मृति ।-न्यायवा० ५° ३६६, ४३१। 
““स्मृत्तिरपि इच्छावत्‌ पूरवज्ञानसदृश विज्ञान ण्वविज्ञानविषय वा स्मृतिरित्युच्यते । "-क्ञाबरभा० 
६५1 “स्मृति पुनः पूवविज्ञानसस्कारमात्रजं ज्ञानमृच्यते 1” -प्रकरण प० धर० ४२। तनत्रह° ४" 
२। “स्मृतिर्च सस्कारमात्रज ज्ञानमभिधीयते ।” -श्ास्वदी० प° १५२ । “स्मरणं स्मृतिः" ना 


1-षणगणप्र-श्र ° । 2 ज्ञानविषय एव आ० । 


प्माणमर० का० ० स्मृतिप्रामारयवादः ४०७ 


स्मृतेः पटुतरसंस्कारकारणकत्वात्‌ , प्रत्यक्षादीनाच्च चज्खुरादिहेतुकत्वात्‌। स्वरूपभेदः 
स्मृतेः तदिव्युल्ञखित्वात्‌, प्रत्यक्षादीनाच्च ईदमित्यादयुर्लेखित्वात्‌ । विषयमेदोऽपि - 
स्मृतेः अनुभूताथेगोचरत्वात्‌, प्रतयक्षादीनाच्च व्तैमाना्थेविषयत्वात्‌ । 


यदप्युक्तम्‌-“अनुभूते स्मृतिरित्येतन्नाचुभवेन स्मृत्योभाभ्यां वा प्रतीयते' इयादि, 
तद्प्यनल्पतमोविलसिनम्‌, त्रिकालालुयायिना प्रमात्रा तस्प्रतीतेः कन्तु शक्यत्वात्‌ । 
ूर्वोत्तरज्ञानव्यतिरिक्तो न कश्चित्‌ प्रमाता, इत्यप्ययुक्तम्‌ , तद्वव तिरिक्तस्यास्य सन्तान- 
निपेधावसरे" प्रपञ्चतः प्रसाधितत्वात्‌ । नन्वेवं प्र॑मातु* प्रस्यत्तेण अथंऽनुभूयमानतानुभवे 
अनुभूतताऽलुमवोऽपि स्यात्‌ रत्सद्धावाऽविरेपात्‌, तथाच गंहीतमाहित्वात्‌ सृते 
प्रामाण्यम्‌, इत्यप्यसत्‌, अतीतकार्निबन्धनतया अनुभूयमानताकाङे अलुभूततायाः 
सभवामावात्‌ , ग्रमाव्रसद्धावमाच्रस्य तँसप्रतिपर्नि प्रत्यनङ्खत्वाच् । स्मृतिसदहायो हि प्रमाता 
अर्थेऽनुभूततां प्रतिपद्यते, प्रत्यक्षसदहायस्तु अनुभूयमानतामिति । 

एवं कारण-स्वरूप-विषयभेदेन अध्यक्षादिभ्यः स्मृतेर्मेदसमभवेऽपि अग्रामाण्ये 
कारणं वक्तव्यम्‌-र्वच गृहीतम्राहित्वम्‌, परिच्छित्तिविदोषाभार्धः, अर्स॑त्यतीतार्थ प्रवर- 





थत्ति० १।१२। ^तेरेवेन्दियैर्यं परिच्छिन्नो विपयो रूपादिस्तं यत्‌ कालान्तरेण विनष्टमपि स्मरति तत्‌ 


स्मृतिज्ञानम्‌ 1 अतीत वस्त्वालम्बनमेककतुंक चैतन्यपरिणतिस्वभाव मनोज्ञानमिति यावत्‌ ।*-तत्वार्थ- 
भाष्यन्या० १।१३॥ ^सस्कारोद्रोघनिबन्धना तदित्याकारा स्मृतिरिति" -परीक्षामु° ३।३ । प्रमाणमी°० 
१।२।३1 ^तदित्याकाराऽनुभूताथविषया स्मृति “-श्रमाणप० पृ ° ६९। ““स्मृतिरच वितकंलक्षणा ।-जैन- 
तकंवा० व° ० ९९। "तत्र सस्कारप्रबोघसम्भूतमनु मूता विषय तदित्याकारं सवेदनं स्मरणम्‌ ।“-प्रमा- 
णनय० ३।१। षड्द० बहु° पु० ८४.83 । “अनुभवमात्रजन्यं ज्ञान स्मरणम्‌!" -जेनतकंभा० पर ८ । 


(१) तुलना-“्रणिघाननिवन्धाभ्यासलिड.गलक्षणसादुश्यपरिग्रहाश्रयाभितसम्बन्धानन्तर्यवियोमै- 
ककार्यविरोघातिशयप्राप्तिव्यवधानसुखदु खेच्छादेषभया्ित्वक्रियारागघर्मार्मनि मित्तेभ्य. ° -न्यायसु ° 
३।२।४३ । (२) प्र ४०५ प० १९ । (३) पूर्वोत्तरज्ञानव्यतिरिक्तस्य प्रमातु । (४) प्र° ९-1 
(५) तृलना-““न च प्रत्यक्षेणानुमूयमानतानुभवे †” -ग्रमेयक० प्र० ३३६ । (६) प्रमातृसद्भाव । 
(७) अनतुभूतताप्रतिपत्तिम्‌ । (८) तुलना-“अमुष्याप्रामाण्य कुतोऽयमाविप्कूर्बीत-किं गृहीतारथ॑ग्रा- 
हित्वात्‌, परिच्छित्तिविशेषाभावात्‌, असत्यतीतेऽये प्रवतेमानत्वात्‌, अर्थादनुत्पद्यमानत्वात्‌, विसवा- 
दकत्वात्‌, समारोपाव्यवच्छेदकत्वात्‌, प्रयोजनाप्रसाघकत्वादा ? “-स्या० र० पृ० ४८६ । (९) “पार- 
तन्त्यात्स्वतो नंषा प्रमाणत्वावघारणा । अप्रामाण्यविकल्पस्तु द्रदिम्नैव विहन्यते ॥ पूर्व॑विज्ञानविपय 
विज्ञान स्मृतिरूच्यते 1 पूर्ज्ञानाद्विना तस्या प्रामाण्य नावधार्यते ॥'"-तन्नवा० १।३।१। ““तत्र यत्परव- 
विज्ञान तस्य प्रामाण्यमिष्यते ! तदुपस्थापनमात्रेण स्मृते स्याच्चरितार्यता ।। “मी० इलो० पु० 
३९६ “श्रमिते च प्रवृत्तत्वात्स्मृतेर्नास्ति प्रमाणता 1-मी० इलो० शब्दपरि ० इलो० १०४। ““गृहीत- 
ग्रहृणान्नेप्ट सावृत ` -भ्रमाणवा० १।५। “यद्‌ गृहीतग्राहि न ततप्रमाण यथा स्मृति. 1" तत्त्वस° 
पं० १० ३८८ । “न प्रमाणं स्मृति पूवेप्रतिपत्तिन्यपेक्षणात्‌ 1 स्मृतिहि तदित्युपजायमाना प्राची 





1 इदसित्युल्ले-भ्र° ! % प्रमात्रा भ्र० ।! 8-भदेऽनुभवोऽपि आ० 1! 4 गृहीतार्यग्रा-व० । 
5-त्यतीतेऽ्ये व ० । 
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मानत्वम्‌, अर्थाद्‌ ुत्यसानत्वम्‌, विसंबादकत्वम, समारोपाज्यवच्छेदकत्वम्‌, परयोजनौ- 
प्रसाधकत्वं वा स्यात्‌ £ प्रथमपक्षे कस्य गृहीतस्या्स्य सपृत्या म्रहणम्‌-ज्ञानस्य, ज्ञेयस्य, 
्ञानविरिष्टस्य ज्ञेयस्य, तद्विशिष्टस्य वा ज्ञानस्य £ न तावज्ज्ञानस्य; ्यतिरिकैश्ञेयघ् 
समृतौ प्रतिभासनात्‌ । अथ ज्ञेयस्य, अस्तु नामैतत्‌, तथापि अधिगतार्थाधिगममात्रेण 
स्मृतेनीऽप्रामाण्यम्‌, अँलुमानेनाधिगतेऽग्नौ तदुत्तरकारुमाविनोऽध्यक्षस्याप्यप्रामाण्य- 
प्रसद्धात्‌ , प्रत्यभिज्ञानाऽनुमानयोरपि केनचिदंदोन अधिगता्थायिमसंभवेन अप्रामा- 
ण्यप्रसङ्गच्च । अथ अधिगताथधिगमेऽप्यत्र अर्ूर्वस्याप्य्थीरस्याऽधिगमसंभवात्‌ प्रामा- 
ण्यम्‌ ; कथमेवं स्पृतेरप्रामाण्यं तत्रापि हि वत्तेमानकालावच्छेदेनाऽधिगतस्याथैस्य अतीत- 
काटावच्छेदेनाऽधिगतेरपूवौर्थाञ्चाधिगमोपपत्तेः १ प्रयोगः-समृतिः प्रमाणम्‌, प्रमाणान्तरपरति- 


परतीतिमनृरुद्धचमाना न स्वातन्त्येणार्थं परिच्छिनत्तीत्ति न प्रमाणम्‌ । -प्रकरणप० पृण ४२। 
तन्त्ररह०प्‌०२। “नच स्मृतिः प्रमा, लोकाधीनावधारणो हि शब्दाथंसम्बन्धः। लोकश्च सस्कार- 
मात्रजन्मनः स्मृतेरन्यामुपरन्धिमर्थाव्यिभिचारिणी प्रमामाचष्टे ।“-न्यायवा० ता० पु० २१। न्याय 
कुयु० ४।१। “अत एव न प्रमाणं त्तस्या पूर्वानुभवविषयत्वौपदज्चनेनार्थं निरिचन्वत्या अथंप्रिच्छेे 
परवनुभिवपारतन्त्यात्‌ 1“ -प्रश्ञ० कन्द० पृ० २५७ । (१०) “एतदुक्त भवति-सवें प्रमाणादयोऽ- 
धिगतमर्थं सामान्यतः प्रकारतो वाऽधिगमयन्ति, स्मृति" पन्न पूर्वानुभवमर्यादामतिक्रामति तद्विषया वा 
तदूनविषया वा नतु तदधिकविषया ।“-योगसु ° तस्ववं० १।११। 
(१) जैनतकंवात्तिककारा हि अर्थाविनाभावाभावात्स्मरणस्याप्रामाण्यं स्वीकूवंनति, तपार्हि 

“एव मन्यते वात्िककारः-अर्थाविनाभाविन एव ज्ञानस्य प्रामाण्यमुचितं न स्मृतेः अर्थमन्तरेणापि तस्या 
भावात्‌ । प्रत्क्षादेस्त्‌ अव्यभिचारनिमित्ताभिधानात्‌ कस्यचिद्‌ व्यभिचारेऽपि न दोषः, नत्वेव स्पते 
रव्यभिचारनिमित्तमस्ति । अमृढस्मृतेस्तु पूवे प्रतयक्षफलत्वानन पृथक्‌ प्रामाण्यम्‌. । -जनतकवा० वृ ०१९ 
९९। (२) ““नार्थाद्‌ भावस्तदाऽभावात्‌ “-प्रमाणवा० २।२३७५ । अनुभवादुत्पद्यमाना स्मतिर्थमन्तरेण 
भवन्ती कथ नीलाद्याकारा ?*-प्रमाणवा्तिकाल०, मनोरथ ० २।३७५। “अथार्थजत्वमेव स्मृत; करा 
नेष्यते ? अर्थविनाशेप्युत्पादात्‌ । नच यदशकालालिद्धितेऽनुभवनज्ञानमुत्पन्ं तदालम्बनमेव न्याग्यम । 
स्म॒त्तिकाले तस्याविद्यमानतया विषयत्वाभावात्‌ । वाह्येद्ियाणा च स्मृतिजन्मनि प्रत्यक व्यभिचार 
दन्तःकरणस्य व्यापारो निङ्चीयते। न च तस्य स्वातन्त्येण बहिविषये व्यापार सम्भवतीत्यनर्थजत्वमेव 
न्याय्यम्‌. तस्मान्निविपयत्वमेव ।“ -प्रशष ० च्यो° पर० ६२१। “न स्मृतेरप्रमाणत्व गृहीतग्राहितातम्‌ 
अपि त्वनर्थजन्यत्वं तदप्रामाण्यकारणम.। ननु कथमनर्थजा स्मृतिः ? तदारूढस्य वस्तुनस्तदानीमसप्वात्‌। 

न्यायम ० प° २३। (३) “ कस्मात्‌ स्मरणज्ञानमप्रमाणमिति चेत्‌ ? रज्जुसर्पादिज्ञानवत्‌ भ्रान्तता 
दिति नूम. ।*-्यायसारटी° प्र ६८ । (४) तुलना-“गृहीतग्रहणात्तत्र न स्मृतेदचेत्मरमाणता । घास 
वाह्यक्षविनानस्यैव रभ्येत केन सा ॥ विशिष्टस्योपयोगस्यामावे सापि चेन्मता । तदभाव स्मरण 
प्यक्षज्ञानवन्मानतास्तु नः ॥ स्मृत्या स्वार्थं परिच्छिद्य प्रवृत्तौ न च वाध्यते । येन प्रेक्षावता तस्या प्रवृति 
विनिवार्यते 11” -तत्तवार्थश्ो° प्र० १८९। (५) ज्ञेयविशिष्टस्य-आ० ठि०। (६) जानवय्ि । 
(७) तुलना-“अनुमानेनाधिगते बह्नौ तदत्तरकालभाविन प्रद्यक्षस्याप्यप्रामाण्यप्रसङ्गत्‌ सु 
र० पु० ४८६1 प्रमेयक० ० ३३७। (८) प्रत्यभिन्नानानुमानयोः । (९) प्रत्यक्षादि 1 





र ह श्र) 
1 अर्या्नु-व० ! ‰-नासाघ-व० । 9-रिक्तस्य ज्ेयस्य श्र ° । 4-धिगमप्रभवेन 1५ 


ए-ण्यानुषद्धाच्च व ० 1 6 अय अर्याचिगमे-जा ०, श्र ° । {-पूरवांशाचि-व० । 
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पननेऽप्यर्थे केनचिदंरोनाऽपूर्वार्थपरिच्छेदकत्वात्‌, यवत्तथाविधं तत्तस्रमाणम्‌ यथा अनु- 
मानाधिगतार्थ प्रत्यक्षादि, तथा च स्मरणम्‌, तस्मात्‌ प्रमाणमिति । 

एते ज्ञानविरिषटज्ञेयपक्षोप्यपास्तः; अतः प्रामीण्यस्य अत्राप्युपपन्तेः । किञ्चेदं 
ज्ञेयस्य ज्ञानविरिष्टत्वं नाम--तत्र संयोगः, समवार्यः, विदोषणीमावो वा 2 तत्र आद- 
पक्षद्यमनुपपन्नम्‌ , ज्ञेये ज्ञानस्याऽद्रव्यतया संथोगाऽसमभवात्‌ आत्मनि समवेतत्तया च 
समर्वायस्याप्यज्ुपपन्तेः । स्ेदमवे विरेषणीमावोऽपि दुर्घटः, तस्य तसूर्वैकत्वात्‌ । न 
खलं दण्डपुरुषादौ सयोगादिसम्बन्धानपेश्चस्द्धीवो दृष्टः । ज्ञेयविरिष्टज्ञानपक्षस्तु॑न 
युकः, वैत्मतिभासस्य स्मृतौ स्वमरेऽप्यसंमवात्‌ । नहि ज्ञान निर्विरोषणं स॑विरेषण वा 
तौ प्रतिभासमानं केनचिदिष्टम्‌ , बहिपैस्तुन एव तत्र प्रतिप्राणि प्रतिभासग्रतीतेः | तन्न 
गृहीतमराहित्वात्‌ सतेरप्रामाण्यम्‌ । 

नापि परिच्छित्तिविदोषाभावात्‌, निहिर्षमन्त्िताधीतादौ तस्यासतद्विरोषसद्धावात्‌। 

नाप्य्स॑त्यतीतार्थे प्रवर्तचमानत्वात्‌ , तोऽतीतस्याऽर्थस्य स्वकालेऽसन्त्वम्‌ , स्मति- 
काले वा 2 न तावत्‌ स्वकाले, तदा तस्य विद्यमानत्वात्‌ । स्मृतिकाले तु तंदू्ाह्यसयाऽर्स्॑च 
नाऽग्रामाण्य प्रव्यज्गम्‌, प्रत्यक्षस्यापि अप्रामाण्यम्रसक्तेः, कत्काठे तदूमाद्यस्याप्यसत्त्वाऽ- 
विरेपात्‌ । नदि प्रयक्षम्ाहलोऽथः प्त्यक्चकारे सौगतेः सस्वेनाऽभ्युपगम्यते । 

°“ मिरनैकाल कथ प्ाह्ममिति चेद्‌ ग्राह्यतां विदुः | 
हेठत्मेव युक्तिन्नास्तदाकारर्परश॑ज्तमम्‌ ॥* [ प्रमाणवा० २।२४७ | 

इत्यस्य विरोधाञ्नुषन्ात्‌ । अतः प्रवयत्तस्याप्यसति प्रवर्तनादप्रामाण्यं स्यात्‌। 





(१) ज्ञेयपक्षनिर.करणेन । (२) संयोगसमवाया्यभावे । (३) सम्बन्ध । (४) विदोषणी- 
भाव । (५) ज्ञेयविशिष्टज्ञानप्रतिभासस्य । (६) तुलना-““निहितमन्तिताघीतादौ हानोपादानहेतौ. 
परिच्छित्तिविशेषस्य स्मरणे सद्भावात्‌ ॥*-स्या० र० प° ४८७। (७) परिच्छित्तिविशेष । (८) 
तुलना-“यतोऽतीतस्या्थस्य स्वकालेऽसत्त्वम्‌, स्मृतिकाले वा ?"“-स्या० र० पृ०४८७। (९) अतीत- 
काले! (१०) स्मृतिग्राह्यस्य । (११) प्रत्यक्षकाले प्रत्यक्षग्राह्यस्यापि । (१२) व्याख्या-“' 
युक्िज्ञा ज्ञानाकारापेगक्षमम्‌ 1 = प्रागभावित्वाद्‌ भिन्नकाल वस्तु कथ ग्राह्यमिति चेत्‌ ? हेतुत्वमेव ज्ञाने 
आकारस्य स्वानुरूपस्य अर्पणक्षम श्राह्यता युक्तिज्ञा विदु । न हि सन्दशायोगोल्योरिव ज्ञानपदार्थयो 
ग्राह्यम्राहुकभाव । कथन्तहि ? यदाकारमनुकरोति तत्‌ ग्राह्यस्य ्राटकमित्युच्यते ।* -प्रमाणवा० 
मनोरथ ० २।२४७ । निम्नग्रन्येषु समूदघृतेयम्‌-“हेतत्वमेव तदुक्तं जाना “न्यायवा ० ता० प° १५३। 
विधिचि० री° प° १९८। स्फोटसि० री ° धृ० २३३। हितुत्वमेव च व्यक्तेन्ननाका ` › सर्वदण० प्रु 
३६। 'जानाका रापंणक्षमम्‌-अद्वयवनुस ° प्र १७1 प्रमाणमी° पृ० २० प्रकृतपाट -न्यायवि० वि० पु० 


१३५ 8 1 स्या० र० पु० ४८७] प्रमेयर ० २।७। 


1 प्रमाणस्य जा०; श्च । £-वायो वा वि्ञे-श्र° 1 &-योगानावात्‌ व०, श्र ° 1 4 मातम- 
समवे-ध्र° । उ-पापस्यानुप-च० । 6 (तविल्ेषण' नास्ति व० 1 7 स्मृतिनासमा-श्र° 1 8-सत्य- 
तीतायप्र-आ० 1 9-सत्त्वं वा ना-ध्र ° ! 10-णक्षणम्‌ श्च ° ! 

४. 
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10 


०० लघीयक्तयालटकारे न्यायङ्कसुदचन्दर [ २. परोक्तपरि० 


अर्भादनुत्द्यमानत्व्च अध्यक्तेऽप्यविरिष्टम्‌, ज्ञानं प्रति अयँ कारणत्वस्य निराक- 
रिष्यमाणत्वात्‌ । 

विसंवादकत्वश्च स्मृतेरसिद्धम्‌ ; स्वग्रतिपन्नेऽरथे अंविसंवादकत्वात्तस्याः । यदत्राऽवि- 
संवादकं तत्तत्र प्रमाणम्‌ यथ।प्रतयक्षायथे प्रतयक्षादिःअविसंवादिका च स्वप्रतिपन्नेऽरथं सति. 
रिति | अंविसंवादो हि गृहीतेऽथे प्राप्ति; प्रमाणा्नवरदृ्तिवा स्यात्‌ । स द्विविधोऽपि सति- 
प्रतिपने स्व्यधृतद्रव्यायरथेऽसत्येव । यत्र तु विसंवादः सा स्मत्यामासा प्रतयक्षायामासबत्‌ | 

समारोपाज्यवच्छेदकत्वान्न स्मृतिः प्रमाणम्‌ , इत्यप्यसमीचीनम्‌, तद्वहीतेऽथं 
विपरीतारोपानयुप्रवेरतः तैन्यवच्छेदसंमवात्‌ । यत्‌ समारोपव्यवच्छेदकं तत्‌ प्रमाणम्‌ 
यथा अनुमानम्‌, समारोपव्यवच्छेदिका च स्वप्रतिपन्नेऽ्थ स्मृतिरिति । 

प्रयोजनं प्रसाधकत्वात्‌ स्मृतेरभ्रामाण्यम्‌, इव्यप्यसुन्दरम्‌, अनुमानप्रृ्तिरकष- 
णस्य कत्साध्यप्रयोजनस्य सद्धावात्‌। तद्धि सीध्यप्रतिबद्धद्धेतोः प्रवत्तेते। साभ्यपरविन्धशच 
सत्तामात्रेण रसवृत्तेरङ्गम्‌, परिज्ञातः सन्‌ , रतिक्रोडीकृतो वा ? प्रथमपत्ते नौरिकेषी 
पायातस्य अग्रतिपन्नाग्निधूमसम्बन्धस्यापि धूमदशनादभिग्रतिपत्तिः स्यात्‌ | द्वितीयपत ए 








(१) तुलना-“अर्थादनुत्पद्यमानत्वञ्च स्मरणस्यासिद्धम्‌ , स्वविषयभूतादर्थादुत्प् मानत्वात्‌, / 
-स्या० र० पू०४८७। (२) तुलना-“प्रमाणमविसंवादात्‌ मिथ्या पद्धपर्ययात्‌ । गृ हीतग्रहणान्लौ चेन 
प्रयोजनभेदतः ॥ प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यमविसवादात्‌ न पुनरर्थानुकारितयाऽतिप्रसगात्‌ । स पुनरनुभूतः 
स्मृतेर्यदि स्यात्‌ प्रामाण्य लक्षयति । सविकल्पेऽनधिगताथैन्यवसायामावादयुक्तमिति चेन्न प्रयोजनविषे- 
षात्‌, क्वचित्तादुकश्षाकारभेदाना तथैव प्रामाण्याविरोधात्‌ । अन्यथा कालादिभेदेन अनधिगता्थाधिगतेरपि 
अन्यत प्रमाणताऽनभ्युपगमात्‌ । साकल्येनादितो व्याप्तिः पूर्वं चेल्लिङ्गलिद्धिनो । अनुमेयस्ृततिः 
सिद्धा न प्रमाणविजेषवत्‌ ।।“-सिद्धिवि०, ठी° पु० १४६ प्रमाणसंपु०९९।ताच प्रमाणम 
विसंवादकत्वात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ । “-प्रमाणप० प° ६९ । प्रमेयक० प° ३३७। सन्मति टी° प° ५५३। 
स्या० र० प०४८७ । प्रेयर० पर ०३१ । प्रमाणमी० प्र० ३३1 स्थायदी० प्र° १७ जेनतरकं भा० प्र ९। 
(३) ““अ्थक्रियास्थितिरविसवादनम्‌"“-प्रमाणवा० १।३। “अविसंवादङ्च अथीदुत्पत्ते अर्थव्यभि- 
चारत ।'"-प्रमाणवातिकालं ० पृ० २७३) “स चाविसंवादोऽेक्रिपारक्षण एव "तरवस प 1 
“मविसवादित्वञ्च अभिमताथंक्रियासमरथप्रापणदाव्तिकत्व न तु प्रापणमेव प्रतिवन्धादिसम्भवात। 
तत्त्वस० प० पृ ३९२ ! (४) तुलना-'^तस्याङ्च प्रामाण्य युक्तम्‌, न हि तया्यं प्रच्छि प्रवत 
मानोऽथक्रियाया विसंवायते ।*-सिद्धिवि०, ठी० पृ० ३४ ^. प्रमेयक० पृ० ३२७1 स्या” ६ 
पु० ४८७ 1 (५) “समारोपव्यवच्छेद सम समत्यनुमानत स्वार्थे प्रमाणता तेन नैकत्रापि निवा्यते॥ ~ 
तत््वाथंदलो पू १८९ । प्रमेयक० पु० ३३८। स्या० ₹० पू० ४८७1 (६) स्मृतितावय । (` 
अनुमानं हि । (८) साध्याविनाभाविन । (९) अविनाभावसम्बन्ध । लना 
सत्तामात्रेणानुमानप्रवृत्तिहैतु , तदशनात्‌, तत्स्मरणाद्वा ? '-प्रमेयक ० प ०३३८ । ' 'साच्यप्रतिवः 
सत्तामात्रेण अनुमानप्रवृत्तेरद्घम्‌, परिज्ञातो वा, स्मृत्तिकोटीकृतो वा ?”"-स्या० र० पृ ४८८1 । ( 
अनुमानप्रवृत्तं । (११) स्मृतिविपयीकृत । (१२) एतद्ष्टीपवासिनो हि नाकिकेरफलमर्वा त“ 
निपीय जीवन यापयन्ति, अतस्त पाकार्थमुपयुक्तौ अग्निघूमौ न दृष्टचरी । 


1 गृहीताये व ० 1 2-न्तरप्रवृ-व ० ! $-नासाधक-आ ० श्र ० । 


प्माणप्रं० का० ४० | प्रलभिन्ञानप्रामारयवादः ९४ 


वारावस्थायां प्रतिपन्न भनिधूमसम्बन्धस्य पुनवृद्धावस्थायां विस्पृतसैत्सम्बन्धस्यापि धूमदरी- 
नादग्निप्रतिपत्तिप्रसङ्नः । दतीयपनक्ते तु कथं स्मृते प्रामाण्यप्रतिषेधः अंचुमानप्रदत्तरङ्ग- 
स्वात्‌ 2 य॑दनुमानप्रब्रचेरदगं तत्परमाण यथा प्रत्यक्षम्‌, तथा च स्मरणम्‌ , तस्मात्‌ प्रमाण- 
मिति | तदेवं स्मतेः कारणस्वरूपविषयभेद त्‌ प्रत्यक्षादिभ्यो मेदप्रसिद्धेः, स्वविर्षयेऽचि- 
सवादग्रसिद्धशच सूक्तम्‌ -अविसंवादस्पृतेः फलस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणं धारणा इति । 
तथा स्मरतिः प्रमाणम्‌ अविसंवादसंज्ञाया हेवुलात्‌ | अस्या- पर्यायमाद-श्रत्यवमर्॑स्य 
स एवायम्‌ , तेन सदृरोऽयम्‌ ' इति वा एकत्वसादश्याभ्यां पदाथानां सङ्कलन प्रयवमरः। 
नु प्रमाणप्ररूपणावसरे प्रयमिज्ञायाः प्ररूपणमयुक्तम्‌, विरुद्धैध्माध्यासतः 
त कारएणामर्गाच अस्या- स्वरूपस्थैवाऽसभवात्‌, विर्षयाभावतः रामाः 
कारणामावद्धिवय- ण्यानुपपततेशच । तथादहि--धूरवं ज्ञातस्य पुनः काठान्तरे ‹स एवायम्‌ 
नाबतश्च नस्ति प्रय- इत्यादिज्ञानं प्रयभिज्ञा । न चास्या एकल्वं युक्तम्‌, विरुदधधर्माध्यासात्‌ , 
भिक्ञानस्यप्रमास्यमिति यत्र विसद्धधर्माभ्यासः न तत्रैक्यम्‌ यथा जलानरादौ, विरद्धधमौ- 
भेदस्य पुप्‌ ध्यास प्रयभिज्ञायानिति । न॒ चायमासिद्धः, स्पेतररूपानरान्ततया 


(१) अग्तिधूमसम्बन्ध। (२) तुलना-“को हि स्मृतिपूवैकमनूमानमभ्युपगम्य पुनस्ता 


निराकुयात्‌ अनुमानस्यापि निराकरणानुषद्खात्‌ ।'“-प्रमेयक० धएू० ३३८ । स्या० र० पृ० ४८८ । 
प्रमेयर० पु० ३२ \! प्रमाणमी० पृ० ३४ \ स्या० म० पृ० २०८ । रत्नाकरा० ३।४। (३) 
तुलना-“'पूवेमज्ञाससिषमर्थं तभिम जानामीति ज्ञानयो समानेऽ प्रतिसन्धि्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌ ।"" 
-न्यायभा० ३।२।२। “प्रत्यभिज्ञान हि नाम आयप्रव्यक्षनिरोधे द्वितीयदक्षेने प्रागाहितसस्का राभिव्यक्तौ 
स्मृतिपूर्वं तृतीय दनम्‌ ।**-न्यायवा० पृ० ४००। “प्रत्यभिज्ञा नाम स्मर्यमाणानुभूयमानसामानाधि- 
करण्यग्राहिणी सस्कारसचिवेन्दरियजन्या प्रतीतिरिति केचित्‌ । अन्ये मन्यन्ते स्मर्यमाणपूवज्ञान- 
विदेषिता्थग्राहित्वात्‌ तद्िशेषणस्य चार्थस्य बाद्येन्द्रियम्राह्यत्वानुपपत्ते स्तम्भादावपि मानसी प्रत्य- 
भिज्ञेति ।**-ज्यायम ० पु २२४ एतन्मतद्यमभिमत मजञ्जरीकारस्य, दृष्टव्यम्‌-न्यायम० पु० ४६१। 
“प्रत्यभिज्ञा प्रति आभिमुख्येन ज्ञानम्‌ । रोके हि स एवाय चैत्र इति प्रतिसन्धानेनाभिमुखीभूते वस्तुनि 
ज्ञान प्रत्यभिज्ञेति व्यवहियते ।'*-सर्वेद ० प॒० १९३ । ““सञ्ज्ञान सज्ञा'”-सर्वार्थसि० १।१३ ““सन्नान्नान 
नाम यत्तरेवेन्द्रियरनभूतमर्थं प्रार्‌ पुनविलोक्य स एवाय यमहमद्राक्ष पूर्वां इति सन्ञाज्नानमेतत्‌ 1” 
तत्त्वायंमा० व्या० १११३॥ “'दर्शनस्मरणकारणक स द्भुलन प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तदेवेद तत्सदृन तद्विलक्षण 
तत्प्रतियोगीत्यादि ।“-परीक्षामु० २३।५। प्रमाणप० प° ६९। प्रमाणमी० १।२1४। “अनुभवस्मृतिहैतुक 
तियेगूध्वतासामान्यादिगोचरं स द्ुलनात्मक ज्ञान प्रत्यभिज्ञानम्‌ ।"-प्रमाणनय०३।३। जंनतकभा० प° ९। 
(४) वौद्र प्राहु-भा० टि०) (५) “स एवायमिति प्रत्यय उत्पद्यमानो नैकत्वे प्रमाणम्‌ एकत्वस्याग्रहणात्‌ 
दृष्टस्यव तस्य प्रतिपत्ते. । एकत्व हि पू्वंण सह ॒गृह्यमाणमेकता विवादविपयता स्वीकरोति । वर्त- 
मानतामात्रस्येकत्वे सिद्धसाघनमेव । तच्च पूर्वं पूर्वभ्रत्ययेन गृहीतत्वाच्चापरम्‌ ! पूर्व॑प्रदमयेन चामी 
नुटचदवस्य एव पूर्वतया च गृह्यते । तत पुनरनुसन्धीयमान ययाभूतं गृहीत तयाभूतमेव वाऽनुसन्वा- 
त्यम्‌ । बृहीतत्वेन च ग्रहणे स्मरणमेतदिति गृहीतम्राहित्वादप्रमाणमपरस्मरणवत्‌ । नंवादन्त्वर्- 
क्रियाकरणात्‌ 1 न चंकत्वसाध्यार्यक्रिया, वस्तुसामर््यमाव्रादुत्पत्ते । तस्मात्‌ स एवायम्‌" इति 


1 यज्जानमनुमान-व ° । 2-षये बाऽवित्त-च्र ° 1 $-वाहास्या. श्र ० ! ५ पूर्वज्ञानस्य श्र° । 
ऽ-धिक्तान नचा-च० ! 


10 


10 


16 


स्म र्णरूपत्वात्‌ इदमशस्य च प्रत्यक्षा्मकत्वादिति भाव । 


०२ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकु मुद चन्द्र [ २. परकर 


ततर तैतप्रसिंदधेः । तथाहि-“सः' इत्याकारः स्मरणरूपतया प्रयमिन्ञायामसपष्टः, (भयम्‌ इति 
चाध्यक्षरूपत्वात्‌ स्पष्टः | न चात्र स्पटे्रटक्षणविरुद्धमध्यासेप्यभेदो युक्तः; प्रयकषा- 
लुमानयोरम्यभेदग्रसक्तेः । 

किञ्च; शस एवायम्‌" इ्याकारद्वयं कि तरर परस्पराुप्रवेदोन प्रतिभासते, अनलु- 
प्रवेरोन वा १ प्रथमपक्षे अन्यतराकारस्थैव प्रतिभास. स्यात्‌, दितीयाकारस्य ततोऽबिवि- 
्तस्वरूपत्वात्‌ , यद्‌ यतोऽविविक्तस्वरूपं न तत्तनो भेदेन प्रतिभासते यथा तस्यैव स्वरूपम्‌, 
एकस्मादाकारादवि विक्तस्वरूपञ्च द्वतीयाकारस्वरूपमिति | द्वितीयपक्षे तु परस्परविमिन्- 
प्रतिमासद्वयप्रसङ्ः, अन्योन्यानवुप्रवेरोन आकारद्रयस्यावस्थानात्‌ , ययोः अन्योन्यानलु- 
परवेदोन अवस्थानं तयोः परस्परविमिनप्रतिमासः यथा रूपरसयोः, अन्योन्यानुप्रवेरेना- 
ऽवस्थानञ्च (स एवायम्‌ इद्याकारद्वयस्य इति । न च ्रतिभासद्वयमेकाधिकरणमेतत्‌! 
इलयभिधातन्यम्‌ ; परोक्षापरोक्षाकारयोः प्रतिभासयोरेकाधिकरणत्वातुपपत्तः, अन्यथा सवै- 
संविदामेकाधिकरणत्वप्रसक्तेः पुरपादेतसिद्धिः स्यात्‌ ¡ ततो विरुद्भधमाध्यासानेकमिदं 
ज्ञानमभ्युपगन्तव्यर्भ्‌ । अतः कथं प्रयमिज्ञानसंमवः 

कारणामावाच, तथाहि-तत्कारणण॑म्‌ इन्द्रियम्‌ , पूर्वामवजनित- संस्कारः, तदुभयं 
वा न तावदिन्दरियम्‌ , तस्य वन्त॑मानाथावभासजनकत्वात्‌। नापि संस्कारः, तस्य स्मरण- 
कारणत्वात्‌ । नाप्युभयम्‌ ; उभयदोपानुपङ्गात्‌ । न च कारणान्तरसमुपलभ्यते । तन्न प्रत्य 
भिज्ञानसंभवः । 


9: अना 
्रत्ययद्वयमेतत्‌ ।'“-प्रमाणवातिकाल० पु० ५१। "“स इत्यनेन पू्वैकासम्बन्धी स्वभावो विपयीत्रियते । 


अयमित्यनेन च वतंमानकालसम्बन्धी ! अनयोश्च भदो न कथच््विदभेदो वतंमानकालभाविल्॑कसव 
भावत्वादरस्तुनः । तस्माद्‌ भेद एव प्रत्यभिज्ञाने सति भासते इति कथमनेन क्षणिकत्वानुमानवाधा ' 
यद्वा वस्तुनः पूर्वैकालसम्बन्धित्वमिदानीमसदेव पूर्वकालाभावात्‌ । सत्वे वास्य वत्तंमानकालसम्बनषित्व 
मेव स्यान्न पूरवंकारुसम्बन्धित्व विरोधादित्युक्तम्‌ । तस्मात्पूर्वकालसम्बन्धित्वस्यासतो ग्राहकं स इति 
ज्ञानारो भून्त , अन्यथा वस्तुन स्पष्टवारा्वस्याग्राहक स्यात्‌, न च भवति । तस्मात्‌ भृता 
पूवैदृष्टरूपारोपेण स एवायम्‌” इति ज्ञानात्‌ कथमनुमानबाधा ? विस्तरतस्त्वय प्रत्यभिञाभरगः 
विचारो नैरात्म्यसिद्धौ कृत इति तत्रैवावधायं ।*-प्रमाणवा० स्वव्‌° टी° पृ° ७८ । ^तथाहि-ः 
स एवायमिति तावत्प्रत्यभिज्ञा जायते । सा कि स्मृत्यनुभवरूप ज्ञानद्यम्‌, एकमेव वा विज्ञानम स ५ 
चानुभव , उत स्मृतिरेव, आहोस्विदनुभव एव ? '"-खंडनखंड० प° १५६! (६) “प्रत्यमिज्ञमतः 
भून्त एव निविषयत्वात्‌ । प्रयोगस्चैव य प्रत्यभिन्ञाप्रत्यय. स तत्वतो नैकारम्बन यथा छूलपुनच 
तुणादिषु, प्रत्यभिज्ाप्रत्ययस्चाय तदेवेद नीलादीति प्रत्यय इति विरुढव्याप्तौपरन्धि ॥ तकभ" 
मो 9 पुऽ २९। 
(९) प्रस्यभिज्ञायाम्‌ ! (२) विरुढधर्माध्यासप्रसिद्धेः । (३) म्रत्यभिज्ञायाम्‌ । (४ प्रत्यमित्र 
याम्‌ 1 (५) स * इत्याकारस्य "अयम्‌" इत्याकारस्य वा । (६) किन्तु ज्ञानद्रयमेतत्‌-् इत्याकार 
1-सिद्धेः स इत्या-आ०, श्र ° । 2-तरविकक्षण-श्र० । $-यथा स्थाणुपुरुषयोः व 4. 
4-णमितीद्ि-श्र ° । ¢-ज्नानसत्वम्‌ श्र ० । 


प्रमास्प्र० कराण ० म्रत्यमिन्नानप्रामारयवादः ` ४९२ 


अस्तु वा; तथापि न तत प्रमाणम्‌, विषयाभावात्‌ । तस्य हि विषयः-पूवज्ञाने 
प्रतिमातमेव वस्तु, तदतिरिक्त वा 2 तव्राद्यविकल्पे न तत्‌ प्रमाणं गृंदीतम्राहित्वात्‌ धारा- 
वाहिज्ञानवत्‌ । द्वितीयविकल्पेऽपि किकृतस्तंस्य अतिरेकः-स्वरूपभेदकरृतः, कारद्रयस- 
म्बन्धकृतः, तत्सम्बन्धे रेक्यप्रतिपर्तिकृतो वा? यदि स्वरूपमेदक्ृतः, तदा ज्ञानवत्‌ ज्ञेय- 
स्यापि प्रतिक्षणं सरूपभेदप्रसिद्धेः सौगतर्मतमसङ्गः । 

अथ काद्वयसम्बन्धकरृतः, तदप्ययुक्तम्‌ , दत्सम्बन्धस्य अथभेदेऽप्युपपद्यमानत्वात्‌। 
न हि रूनपुनजीतनखकेराद््थमेदे काटद्वयसम्बन्धोऽसिद्धः। अथ काठद्वयसंम्बन्धे देव 
दत्तस्य एेक्यं प्रतीयते, अत, पूरज्ञाने प्रतिभातस्य वस्तुनः प्रव्यभिज्ञानेन आधिक्यम्रहणान 
गृहीतग्राहित्वेन अप्रामार्ण्मित्यमिधीयते, तद्प्यमिधानमात्रम्‌ ; यत. किमिद मेक्यं नाम- 
एकत्वसंख्या, स्थायित्व वा १ यदि एकत्वसंख्या, तदास्या. पवैमेव प्रतिपद्त्वात्‌ कथमा- 
पिक्यपस्च्छिदः प्रत्यभिज्ञायाः ? अथ स्थायित्वम्‌ , तत्‌ किं देवदत्तस्वरूपाद्‌ मिनम्‌, 
अभिनं वा? ययभिन्नम्‌ ; तदा रवत्स्वरूपवत्‌ तदपि पूर्ज्ञानेनैव प्रतिपन्नम्‌। यद्यतोऽमिन्न 
तस्मिन्‌ प्रतीयमाने तदपि प्रतीयते यथा तस्यैव स्वरूपम्‌ , अमिन्नच्च प्रत्यभिज्ञाविषय- 
त्वेनाऽर्भिपरेतं वस्तुनः स्थायित्वमिति । अथ भिन्नम्‌, तत्‌ कि पूवेमप्युत्पन्नम्‌ , अथ 
प्रत्यभिज्ञानसमय एवोत्पद्यते 2 यदि पूर्वमप्युयननम्‌ , तदा पू्ैज्ञानेनैव अरस्य परिच्छेदात्‌ 
कथं प्रस्यसिज्ञनेन अ।धिक्यपरिच्छेदः १ केनविदरोन आधिक्यपरिच्छेदाभ्युपशमे वा 
अनैवस्थातो न श्रकृतैतत्त्वसिद्धिः । अथ प्रत्यभिज्ञानसमय एव उत्पद्यते, तर्हि तस्य पूर्य 
मग्रतिप्नत्व।त्‌. कथ प्रत्यमिज्ञविषयत्वम्‌ ? पूवप्रतिपनस्याथस्य पुनः कालान्तरे गृद्यमाणस्य 
प्रतयभिज्ञाविषयत्वाभ्युपरगमात्‌ । पूर्वज्ञानाप्रति्प॑नाथौन्तराववोधकन्ञानस्य प्रत्यमिज्जीत्वे च 
घटज्ञानानन्तरमाविभूतपटज्ञानस्यापि र्ठग्रसन्च- । र्समये खायित्वस्य उस्पन्तौ च 

क्षणिकत्वानुपद्ात्‌ कथ तेंद्विशिष्टाथानामक्षणिकलत्व स्यादिति ।ख।॥ 


(१) प्रत्यभिज्ञान । (२) “निष्पादितक्रिये चार्थे वृत्ते प्रस्मरणादिवत्‌ । न प्रमाणमिद युक्तं 


करणार्थविहानित ॥-यदेव हि प्रमितिक्रियासिद्धौ प्रङृष्टमुपकरण तदेव साघकतम कारक प्रमाणमुच्यते । 
यदि च प्रत्यभिज्ञा पूर्ंप्रमाणगृहीता्थेविषया स्यात्‌ तदा निष्पत्नभ्रमितिक्रियेऽथं प्रवृ त्याऽमाघ कततमत्वात्‌ 
कथमिव प्रमाणतामदनुवीत ? अन्यथा हि स्मृतेरपि प्रामाण्य स्यात्‌ 1“-तत्वस० प० प° १५९ । (३) 
विषयस्य । (४) अतीतवर्तमानकालद्यसम्बन्धस्य । (५) प्रत्यक्षकाले एव । (६) देवदत्त स्वरूपवत्‌ । 
(७) स्यायित्वमपि । (८) स्यायित्वस्य । (९) स अश वस्तुस्वरूपाद्‌ भिन्नोऽभिन्नो वा? अभेदं 
वस्तुस्वरूपवत्‌ पूवमेव प्रतिपत्ति । भेदे किमसौ पूवेमेवोत्पत्त , अथ प्रत्यभिन्नासमय एवोत्पद्यते ? 
इत्यादिरूपेण ग्रन्यावतंनरूपाऽनवस्था । (१०) प्रत्यभिज्ञाने आचिक्यपरिच्छेदसिदि 1 (११) 
प्रत्यभिज्ञानत्वप्रसंग । (१२) प्रत्यभिनानसमये । (१३) तत्कालोत्यच्चस्वायित्वविदिप्टा्ीनाम्‌ । 
चिकालनुयायिस्थायित्वविशिष्टस्य व अक्षणिकत्वादिति भाव । 





1-मतप्रवेश. व° ! ?-्म्बन्विदेव-व० ! $-ष्यमित्यनिघानमा-व ० 1 4-भिप्रेतवस्तुन आ०, 
श्र ० 5-गमेऽनवस्था-आ०, व° । 6-कृतत्व-आ० ! 7-त्तानवि-व०, श्र ° । ऽ-तिपघ्नानन्तरावबोघक 
-आ०। 9-्तानेत्वे श्र ०! 10-तत्परसद्ध श्च! 
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७ लीयल्रयाल्कारे न्यायकुुदचन््र / ३. परोत्तपरि 


१ 
अच्र प्रतिविधीयते | यत्तावदुक्तम्‌-"विरुद्धधमीध्यौसतः' इत्यादि । तत्र कि धमीणां 
घ [*-9 विरो घ [१ 
तलतिविधानपुरस्सं॑ धर्मिणा सह विरोधः, परस्पर वा १ न तावत्‌ धर्मिणा, त्रं तेषं प्रती 
प्रयभिङ्ञानस्य प्रथक्‌ यमानत्वात्‌, यत्र प्रतीयते न तत्तत्र विरुद्धम्‌ यथा चित्रज्ञाने नील- 
प्रमारस्यत्रस्मवनम्‌ = = 
पमास्त््रस्वनम्‌ ` द्याकाराः) प्रतीयते च प्रत्यभिज्ञाने स एवायम्‌ ! इत्याकार्रयम्‌ , तमात 
~> यत्र ® % 
तत्तत्र विरुद्धमिति । यत्‌ पुनर्यत्र विरुद्धं न तत्तत्र कदाचिद्प्युरभ्यते, यथा तुरङ्गमोच्मा्गे 
ङ्गम्‌, उपरम्यते च प्रस्यभिज्ञने प्रारुक्तमाकारद्रयमिति । तन्न धर्मिणा सह धर्माणां 
3.१ (~¢ + 
विरोधो युक्तः | परस्परविरोधे तु धर्मिणः किमायातं येनास्य विरद्धधमौध्यासाद्‌ भेदः 
र्यत ? धर्माणां हि परसरपरिहारस्थितिलक्षणविरोधसमवे तेधामेव अन्योध्यं सेदो युक्त 
किर, विरुद्रधमाध्यासतः कारणमूताम्यां दद्चैनस्मरणाकाराम्यां प्रत्यभिज्ञानस्य 
भेदः साध्येत, खभावभूताभ्यां वा १ तत्रायपक्ते सिद्विसाधनम्‌। न खलु (कारणखरूपमेव 
सर्वथा कार्यस्वरूपम्‌? इति स्याद्वादिनो मन्यन्ते । द्वितीयपक्तेऽपि कथञ्चितदवेदः साध्येत, 
सर्वथा वा £ यदि कथञ्चित्‌, तदा सिद्धसाधनमेव, अकारतद्रतोः कथच्चिद्धेदाभ्युप- 
गमात्‌ । सर्वथा भेदस्त्वजुपपनः, तयोः र्॑त्खभावत्वाभावप्रसङ्धात्‌ । यो यत्खमावः 
न तस्य तद्वतः सवथा भेद. यथा चि त्रज्ञानात्‌ नीलाद्याकारस्य, स्वभार्वशच प्रत्यभिज्ञानस्य 
(स एवायम्‌ इत्याकारद्वयमिति | तद्धि प्रव्यत्त-स्मरणसामभ्रीतः सञुपजायमारन 
को डीकृताऽऽकारद्वयमेवोपजायते चिच्रपस्यादिसामरीतः चित्राकारेकज्ञानवत्‌, प्रत्यक्ष 
दिसाम्रीतो निर्विकल्पे तराकारे कंविकल्पवद्वा । 
यद्प्युक्तभरू--“आकारदरयं कि परस्परानुप्वेशेन प्रतिभासते इत्यादि, तत्र कोऽ 
मस्य अलुप्रवेश्ो नाम-स्परसरूपसाङ्कभम्‌, एकसिमिन्नाधारे दृत्तिव) ¶ प्रथमविकलपोऽ- 
= 
(१) प° ४११ प० ८ । (२) धर्मिणि । (३) तुलना-^तत्र यदि नाम दर्शनस्मरणलक्षणः 
योराकारयोधिरोध, तथापि धर्मिण प्रत्यभिज्ञानस्य किमायात येनास्य विरुढधधर्माध्यापाद्‌ ५ 
प्रार्थ्येत ।*-स्था० र० पु० ४९२ 1 (४) तुलना-““विरुदधाभ्या दश्ेनस्मरणाकाराभ्या क 
स्वभावभूताभ्या वा प्रत्यभिज्ञानस्य भेद साध्येत ?'"-स्या० र० पु० ४९३ । (1 
भेदस्पेष्टत्वात्‌-आ० टि० । (६) प्रत्यभिज्ञानमेद -आ० दि° । (७) दर्शनस्मरणाका्यो 
वकल्पवासनााब्दस केतस्मरणादिसामगर 
स्वभावयो । (८) प्रत्यभिज्ञान । (९) आदिपदेन विकल्पवासनाशः क 
ग्राह्या । (१०) एकन्ञानस्वरूपवत्‌-आ० टि० । तुलना-““यदि पारोक्ष्यापारोक्ष्यधर्मभद९ 
रावस्थापरामशंजञानं थि्ेत, हन्त भो , तदित्यपि विकल्पो भिद्येत ! सोऽपि हि 4 
विकल्पौऽविकल्पङ्च । अथे परोक्षो विकल्परच स्वात्मनि त्वविकल्पोऽपरोकषश्च । तस्मादिषयभद 
इति चेत्‌, नन्विहापि तदेवैकं विज्ञानं तस्यैवेकस्य वस्तुन पूवदेशकालसम्बन्धे परोक्षम्‌, 1 
परदेशकालसम्बन्ध इति को विरोध ?`*-न्यायवा० ता०्पु० १४०। विकल्पो हि स्वस्प ममरस 
कमर्थूपे च सविकर्मकमिति सौगतमतम्‌ । (११) ०४१२ पं० ४ । (१२) तुलना १. 
सा द्यमेकस्मिन्नाधारे धृतिर्वा ।"-स्या० र० पु० ४९३ । 


1-ध्यास इ-आ०। -चिदुपल-आ०, श्र ०। 8-स्परं विरो-ब० 4 म 
मन्योन्यं ब०, श्र ० । 6-न्यभेदो श्र० । ए-वस्य प्र-ब० 1 8-भासतेत्या-व० । 9 





यते ०1 5 तैः | 
-स्पर स्व-व०। 


प्रपाण॒प्र० का० ९० | म्रल्मिन्नानग्रामाखयव्रदः ४९५ 


लुपपन्नः,प्रतीतिविरोधात्‌ । नहि य॑थोक्तमाकारदवयमन्योन्यसङ्कीणैसरूपं सखपेऽपि प्रतीयते । 
द्वितीयविकल्पे तु सहि किन्चिदनिषटम्‌, एकसिमन्‌ प्रत्यभिजञाख्ये ज्ञाने तदाकारद्रयस्य निबो- 
धप्रतीतौ प्रतिमासमानत्वात्‌ । यथा नि्वाधाया प्रतीतौ प्रतिभासते तत्तथेवाभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ यथा नीलं नीतया, प्रतिमासते च तथाविधायां प्रतीतौ आकारद्यान्विततवेनेकं 
ज्ञानमिति । न च प्रमाणप्रसिद्धे वस्तुखरूपे मिथ्याविकर्पसंहति., किञ्चित्कतुं समथा 
सकलदुन्यतदेरपि सिद्धिशरसन्ात्‌ । कर्थ॑ञ्चेववादिनः चित्ज्ञानादेः सिद्धिः ? नीलादि- 
ग्रतिथासानां हि परस्परानुप्रवेरो सर्वेषामेकरूपताम्रसज्ञात्‌ कुतरिचच्रता एकनीलाकारज्ञा- 
नवत्‌ 2 तेवै तदननुप्रवेशे भिर्सन्ततिनीलखादिप्रतिभासानामिव अत्यन्तमेदसिद्धः 
नितरमचित्रता । एकन्ञानाधिकरणतया तेषां प्रत्यक्षतः प्रतीते; प्रतिपादितदोषानव- 
काराः प्रत्यभिज्ञानेऽप्यविरिषटः । तनन विरुद्धधमोध्यासतः प्रत्यभिज्ञानस्यामावो युक्तः । 

नापि कारणाभावर्वः; दरीन-स्मरणलक्षर्णस्य तत्कारणस्य सद्धावाठै। कथं ्विभिन्न- 
विषययो; विसमिन्नाकास्योदचानयोः तत्कारणतेति चेत्‌ १ तदन्वयव्यतिरेकासुविधायि- 
त्वात्‌ । यद्‌ यदन्वयव्यतिरेकालुविधायि तत्‌ तत्कारणकम्‌ यथा बीजाद्न्वयव्यति- 
रेकालुविधायी अङ्कुरः तत्कारणकः, दरौनस्मरणान्वयव्यतिरेकालुविधायिनी च प्रत्यभिज्ञे- 
ति| नखलु वीजा, अद्कुरकारणतायां चित्रपस्यादेः चित्रज्ञानकारणतायां वा तदन्व- 
यव्यतिरेकालुविधानादन्यननिवन्धनमस्ति । तन्नास्य कारणाभावादप्यभावो युक्त, । 

किंञ्च, इदं भ्रत्यभिज्ञानं कार्यम्‌, कीर्यञ्च प्रतीयमाने कारणसद्धावमववोध- 
यति, अतः कथमस्य कारणाभावो ज्यायान्‌  तथाहि--यत्‌ काय॑तत्‌ कारणपूवैकम्‌ 
यथा घटादि, कायेश्चेदं प्रत्यभिज्ञानमिति । 

यदप्युक्तश्-“सतोऽपि प्रत्यभिज्ञान्य न प्रामाण्यम्‌) इत्यादि, तदप्यसगीत्तिता- 


(१) दशैनस्मरणसूपम्‌ । (२) 'दश्ञेनस्मरणरूपमाकारदय परस्परमनुप्रवेशेनऽननुप्रवेशेन 


वा प्रतिभासते" इत्येव वादिन सौगतस्य । तुलना-“कथञ्चंव वादिनरिचव्न्ञानसिद्धि "-ग्रमेयक० 
पृ० ३४२ । स्या० र० पु० ४९३। (३) नीलादिप्रतिमासानाम्‌ (४) देवदत्तस्य नीलनान 
यज्ञदत्तस्य पतिज्ञान इन्द्रदत्तस्य च रक्तन्ञान यया परस्परतोऽ्त्यन्तभिन्न सत्‌ चित्रंकर्पता न प्रति- 
पद्यन्ते तथेव । (५) नीलादिप्रतिभासानाम्‌ । (६) तुलना-“'नापि कारणाभावत ""-स्या० र० 
पु० ४९४! “'्यत्पुनस्क्त सामग्रीभेदात्‌ विरुदधमेससर्गाच्च प्रत्यभिजाज्ानस्य एकत्वानुपपत्तिरिति, 
तदयुक्तम्‌, सम्प्रयोगसस्कारयो सम्भूयसामग्रीत्वात्‌ । न नान्यत्र सम्प्रयौगयस्कारयो प्रत्येकमन्योन्य- 
निरपेक्षयो कारणत्वदेकज्ञानकारणतानुपपत्ति , यस्मात्‌ अन्यत्र लिद्धेन्द्िययोरन्योन्यनिरपेक्षयौ दुष्ट 
सम्भूयकारित्व विशिप्टानुभिति प्रति । तस्मात्‌ प्रत्यभिज्ञाजानन्य एकत्वेन प्रामाण्यनमवान्‌ 1 
चित्षु० पु० २१४ । (७) "दशेनस्मरणकारणक सकटन प्रत्यभिज्ञानम्‌" [ परीक्लामु ३।५ | इत्य- 
भिधानात्‌ । (८) व्तेमानपर्यायविपय हि दर्शनम्‌ अतीतविवत्तेगोचरच्च स्मरणम्‌ । (९) इदमाका- 
रोल्लेखि हि दर्शनम्‌ तदाकारोत्लेखि च स्मरणम्‌ । (१०) प° ४१३१० १ । 


1 त फिञ्चि-व०। 2 सकलिरुतया श्च ० 1 तत्वेन व ज्ञान-आ०, ध्र < । 4-णतत्का-ञा०,्र०। 
ऽ~चिच्रपटादेः व° श्र० ! 6-काये प्रती-श्र ° 1 (7-स्य प्रमा-व<) 
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१0 


10 
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९ & लघीयस्रयाल्रे न्यायकुञुदचन््र / २. प्रोक्परि० 


भिधानम्‌ , य॑तो विपयाभावात्‌, गृहीतप्राहित्वात्‌ , वाध्यमानत्वादराऽस्व अप्रामाण्यं 
स्यात्‌ । न .तावद्विपयाभावात्‌ › पूर्वोत्तरविवन्तेवर्यैकदरव्यस्य तद्विषयस्य सद्भावात्‌ | 
प्रतयक्तादित. प्रत्यभिज्ञानस्य स्वरूपवेलत्तण्यसंभवाच विपयवेलक्ञण्यमर्वर्याभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । यस्य यतः स्वरूपवेलक्षण्यं तस्य ततो विपयवेलक्षण्यमप्यस्ति यथा प्रत्यक्षात्‌ 
स्मरणस्य, असि च खरूपवेलक्षण्यं प्रत्यभिज्ञानस्येति । सुप्रसिद्धं हि प्रत्यकषस्मप्णयोः 
स्पष्टेतररूपतया अतीतवर्तमानविपयपरामर्ीरूपतया च सखरूपवेलक्षण्याद्‌ अतीतवचै 
मानकलावच्छेदेन विपयवेलक्षण्यम्‌, एवमर््रापि । प्रत्यक्षस्य हि व्तैमानकराला- 
वच्छिन्नो विपयः, स्मरणस्य तु अतीतकालावच्छि्नः, प्रत्यभिज्ञानस्य तु उमयकाला- 
वच्छिन्नो द्रव्यविरोपो विषयः | न चाऽदोपाथौनां प्रतिक्षणं धुंणिकत्वात्‌ द्रन्यविरे- 
षस्य कस्यविदप्यसंभवात्‌ कस्य तद्विपयत प्राभ्यैते इव्यभिधातन्यम्‌ , क्षणमभङ्खप्रतिपेधेन 
द्रव्यसिद्धेः प्रगेवं प्रपच्चतो विहितत्वात्‌ । तन्न विर्षयाभावात्‌ तदप्रामाण्यम्‌ | 

नापि गृहीतम्राहित्वात्‌, तेद्धिपयस्य प्रमाणान्तरेण प्रहीतुमशक्यत्वात्‌ | स हि 
परय्तेण गृद्येत, स्मरणेन, प्रमाणान्तरेण बा ? न तावत्‌ प्रत्यदेण, तस्य वरतेमानविवत 
मात्रगोचरचारितिया अतीतवर्तमानविर्व्तवर्सिनो द्रव्यस्य अरहणे सामथ्योऽसमवात्‌। 
नापि स्मरणेन, तस्य अतीतपयीयविषयतया द्रहणेऽसमथैत्वात्‌ । नापि प्रमाणान्तरेण, 
उस॑यविवर््तवरतिद्रन्यविषयस्य प्रत्यभिज्ञानतोऽन्यप्रसाणस्याऽसंभवात्‌ । दुमयसंखार 


जनितं कल्पनाज्ञानमस्तीति चेत्‌ ; न, वस्येव प्रत्यभिज्ञानत्वात्‌ । 


(१) तुलना-““तदगप्रामाण्य हि गृहीतग्राहित्वात्‌, स्मरणानन्तरभावित्वात्‌, शब्दाकारषारत्व, 
बाध्यमानत्वाद्रा स्यात्‌ ? "-प्रमेयक० पु० ३४३ । (२) प्रत्यभिज्ञानस्य! (३) प्रत्यक्षे स्मरणं च 
्रत्येकमिह तु युगपदिति विरोष -अा० टि० 1 (४) प्रत्यभिज्ञानेऽपि । (५) पृ० ३५७-३८९ । 
(६) तुलना-“आकारवादप्रतिषेधे पूर्वानुभवजनितसस्कारस्मरणसहका रीन्द्रियेण स एवायम 
त्युभयोल्लेखि ज्ञान जन्यते । तस्य॒ च अर्थान्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ नितिषयत्वमवुक्तम्‌ । ˆ 
प्रशञ० व्यो० पु० ३९७! “अतीतकालविशिष्टो वतंमानकालावच्छिलनश्चा्थ एतस्यामवमासते । - 
न्यायम० पृ० ४५९ ! “प्रतीयते तावदेतस्माद्ज्ञानात्‌ पूर्वापिरकालावच्छि्नमेक वसतृतततः 
तदप्यस्य विषयो न भवतीति सविद्धिरुदधम्‌ । ग्रहणस्मरणे च नैक विषयमालम्न्येते तस्मादेकमेवेद 
विज्ञानं॒प्रतीतिसामर्थ्यादुभयविषयमास्थेयम्‌ ।'°-प्रश० कन्द० पु० ८० । (७) तुन 
“न हि तद्विषयभूतमेकं द्रव्य स्मृतिप्रत्यक्षग्राह्यं येन तत्र प्रवतंमान प्रत्यभिज्ञान गृहीतग्राहि मन्य, 
तदृगृहीतातीतवतैमानविव्त॑तादात्म्यात्‌ द्रव्यस्य कथज्िदपूर्वार्थत्वेऽपि प्रत्यभिज्ञानस्य तद्विषयस्य 
नाप्रमाणत्व रंगिकादेरप्यप्रमाणत्वप्रसगात्‌ तस्यापि सर्वथैवापूर्र्थत्वासिदधे ।"-प्रमाणप० पृ० ७० 
प्रमेथक० पु० ३४३ ! स्या० र० प्रु ४९५ । प्रमेयर० पृ० ३३ । प्रमाणभी० पृ० ३५ । (८ 
अतीतवतंमानपर्यायानुयायिद्रव्यम्रहणे (९) अतीतवतंपान । (१०) स्मरण्रत्यक्ष । (0 
“श्रत्यक्षस्मरणजनितकल्पनाज्ञानमस्तीति चेत्‌, न, तस्यैव प्रत्यभिज्ञानत्वेनास्माभिर्युपगमात्‌ । 
-स्या० र० पृ० ४९५ । (११) उभयसस्कारजनितविकल्पस्यैव । 





ल प् ि ववत्तं -अ०); 
1-विवरव््ये-आ० । 2-वरयमभ्यु-श्र० ! 8-क्षणिकत्वतो द्र-ब० । 4-विवत्तगोच 
श्र ° । 5-विवत्तिद्रव्यस्य श्र०, -विवत्तिनो द्रव्यस्य ० । 


म्रमारप्र० कण ० | म्रत्यमिन्नानभ्रामारयवाद्‌ः ४७ 


नल यदि प्रतयक्षस्मरणयोः द्रव्यमविषयः तर्हिं कथं ताभ्यां सत्र तैज्जन्येत 
यदू यस्य विषयो न भवतति स तत्तत्र ज्ञानसुत्पादयति यथा चक्षु. रसे, अविषयश्च एकत्वं 
परत्यक्षरमरणयोरिति, तदप्यसुन्दरम्‌ , विकैल्पोत्पादकाऽविकल्पकाध्यक्तेण अनेकान्तात्‌» 
तस्य सामान्यागोचरस्यापि सामान्ये विकस्पोत्पाद कैत्वश्रतीतेः । "विकल्पवासनासदहाय 
स्वाविषयेऽपि कत्र त॑त्‌ कषमुसादयति इष्युच्रम्‌ अन्यत्रापि तुर्यम्‌, प्रत्यक्षस्यापि स्मरण- 
सहायस्य एकत्वे प्रत्यभिज्ञानजनकत्वभ्रतीतेः, सहकारिणामचिन्त्यक्तित्वात्‌ । कथम- 
न्यथा अस्ैज्ञज्ञानम्‌ अभ्यासविरोषसदायं सवैज्ञज्ञानं जनयेत्‌ £ एकत्वविषयत्वच्र 
प्रत्यक्षस्यापि अक्षणिकत्वसिद्धौ" समर्थितम्‌ । अन्यथा निर्चिंषयत्वमेव अस्य स्यात्‌; 
एकान्तेन अनिलयत्वस्य कदाचनाप्यप्रतीतेः । केवरं तेभ एकत्वं प्रतिनियतवत्तौमानपयौ- 
याधारतया अर्थ प्रतीयते, स्मरणसहायप्रतयक्षप्रमवप्रत्यभिज्ञानेन तु स्मयंमाणाऽनुभूयमा- 
नपयीयाधारतयेति विशेषः । अतः कथन्रिदपूवौर्थत्वसिद्धेः न गृदीतग्राहित्वमस्य यतोऽ- 
प्रामाण्यं स्यात्‌, अन्यथा अलुमानादेरपि अप्रामाण्यप्रसन्गः स्धेथाऽपूवोर्थविषयत्वाऽ- 
सभवात्‌, 'द्विषयस्य देद्ीदि विरिष्टपावकादिन्यक्तिविरोपस्य सम्बन्धर्हिज्ञानविपयात्‌ 
साध्यसामान्यात्‌ कथञ्चिद्भिन्नस्य कथञिचत्‌ पूर्वाथेत्वप्रसिद्धे, । 
वष्यमानत्वात्रहप्रमाणं प्रत्यभिज्ञा, ईत्यप्ययुक्तम्‌, तद्वाधकस्य कस्यचिदप्य- 
सभवात्‌ | तस्य हि बाधक प्रत्यक्षम्‌, अनुमान वा स्यात्‌ 2 न तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌, तस्य 
तद्विषये प्रबरृत्यभावात्‌ । यद्‌ यद्धिषये न प्रवते न तन्तस्य बाधकम्‌ यथा रूपज्ञानस्य 


(१) द्रव्ये । (२) प्रत्यभिज्ञानम्‌ । (३) सौगतमते हि निधिकल्पकप्रत्यक्षात्‌ सविकल्पकमुत्प- 


दयते । निर्विकल्पक च परमार्थसत्स्वलक्षणजन्यत्वात्‌ वस्तुविषय सविकल्पक तु वुद्धिकल्पितसामान्यगो- 
चरत्वादवस्तुविषयक प्रसिद्धम्‌ । तपो यथा निविकल्पक सामान्यमजानदपि सामान्यविषय विकत्पम्‌- 
त्पादयत्ति तथव अतीतवतेमानोभयविवतंवतिनमेकत्वमजानत्यपि प्रत्यक्षस्मरणे तद्विषयक प्रत्यभिज्ञान- 
मृत्पादयतामिति भावे । तुलन।-“विकल्पौत्पादकाध्यक्षेणानेकान्तात्‌ ।'*-स्या० र० पु० ४९५ । (४) 
सामान्ये 1 (५) निर्विकल्पकम्‌ । (६) विकल्पम्‌ । (७) प्रत्यक्षस्मरणाभ्याम्‌ एकत्वे प्रत्यभिन्ञानस- 
मुत्पादनस्थलेऽपि । (८) अभ्यासविशेषादय सहकारिण -भा० टि० । (९) ° ३८१। (१०) प्रत्य- 
क्षेण । (११) अनुमानविपयस्य-आ० टि० ! (१२) पर्वतादिदेगस्यपावकस्य-भा० टदि० ! (१३) 
तकं-आ० टि० 1 तुलना- ““सम्बन्धग्राहिविजानविषयात्‌ साध्यादिसामान्यात्‌ कथल्चिदभित्नस्यानुमे- 
यस्य देगकालवियिष्टस्य तद्धिपयत्वात्‌ ।"-्रमाणप० पृ० ७० । प्रमेयक० पृ०३४३ । ( १४) तुलना- 
“'सवादो वाधवेधूर्यनिरचयदचेत्‌ स विद्यते । सर्वत्र प्रत्यभिन्नाने प्रत्यक्षादाविवाज्जसा ॥ प्रत्यक्षवाघकं 
तावन्न सेन्ञानस्य जातुचित्‌ । तद्‌भिन्नगोचरत्वेन परलोकमतेरिव ॥""-तत्वारथहछो ० पु० १९२। ““वावकः- 
प्रमाणान्न प्रमाग प्रत्यभिनानमिति चायुक्तम्‌, तद्वाघकस्यासम्भवान्‌ । न हि प्रत्यलं तद्वाघक नस्य 
तद्िपये प्रवृत्त्यसभवात्‌, साधकत्ववद्‌ वाघकत्वविरोयात्‌ 1” -प्रमाणप० पु ०७०। जष्टत्तहु° पु० २८०। 
प्रमेयक० पु० २४४ । स्या० र० १०४९६ । प्रमेयर० प॒० ३६1 


1 न तप्र जार, श्र° 1 -2-कत्वं प्रती - श्र । 3-निज्ञाने तु आर, श्र० ५ इति 
खपुक्तत्‌ प्र । 


२ 


10 


10 


णय लघीयस्चयालट्ारे न्यायकुसद चन्द्र [ २. प्रोत्तपरि० 


रसज्ञानम्‌; न प्रवत्त॑ते च प्रस्यर्भिज्ञाविपये प्रयक्षमिति । नाप्यनुमानम्‌ ; द॑टिषये 
तंस्याप्यप्रव्ततेः, प्रदत्तौ वा संवादकत्वान्न तद्वाधकत्वम्‌ । नु टूलपुनजातनखकेरादौ 
बाध्यमानं तर्तु प्रतीतमेव अतः कथं तत्‌ प्रमाणमिति चेत्‌ ? यदि नाम तप्र तर्सधा 
मरतीतम्‌, अन्यत्र किमायातम्‌ 2 अर्न्यथा शुक्तिशकले रजताभासप्रयक्षस्य भान्तत्वोप- 
लम्भात्‌ सत्यरजतेप्यस्यं भ्रान्तत्वपरसङ्खः । तन्न एकत्वप्रत्यभिन्नानस्यापहवो युक्तः| 
नापि सादरयप्रयसिज्ञानस्थं , अलुमानलुलन्निप्रसज्ञात्‌ -येनैषं हि पूरव धूमसहितोऽ- 
गनिरेषटः तस्येव उत्तरकालं पूर्वधूमसदशधूमदरीनात्‌ अग्न्यनुमानोलततिर्युका, नान्य 
अन्यदडोनात्‌ । न च प्रस्यभिज्ञानमन्तरेण तेनेदं सदृशम्‌” इति प्रतिपत्तिधते, पर्व 
प्रयक्तेण रत्तरस्य तंश्रतयत्तेण च पूर्वस्य धूमादिवस्तुनोऽम्रतिपत्तेः । # च द्याऽपरति- 
प्तौ द्विष्ठं सादटरदयं प्रतिपत्तुं लक्यमतिप्रसङ्गात्‌ । थद्‌ द्विष्ठ तद्‌ द्वयप्रतिपत्तवेव प्रतीयते 
यथा सम्बन्धः, द्विष्ठ साद रयमिति । ततः सिद्रा एकत्वोल्छेखिनी सादरयोल्तेखिनी 
च प्रत्यभिज्ञा प्रमाणम्‌ । 
एतदेवाह-संज्ञा प्रमाणे चिन्तायाः फलस्य हेतुसात्‌ † इति सम्बन्धः । अस्याः 


~~~ ~~ ~~~ --- 


पर्यायमाह तर्कस्य इति ! कः पुनरयं व॑ं नाम इति चेत्‌ ? व्यािज्ञानम्‌ । व्यापि 


८ ९) प्रत्यभिनज्ञाविषये। (२) अनुमानस्यापि । (३) तुलना-“न च लूलपुनर्जातनष 
केशादिवत्‌ सर्वत्र निविषया प्रत्यभिज्ञा "'-प्रमेयक० पु० ३४२ । स्या० र० पृ० ४९४। (४ ) 
स एवाय नखादिरिति एकत्वप्रत्यभिन्ञानम्‌ । (५) लूनपुनर्जातनखकेशादौ । ( ६ ) स एवाय न. 
केशादिरिति प्रत्यभिज्ञानं बाध्यमानम्‌ । (७) तस्मिश्नेव नखे केशे वा स एवाय नखादिरिति प्रत्यमि- 
ज्ञानं कथ वाध्यमानमिति भावः । ( ८ ) एकत्र बाध्यमानत्वोपलम्भात्‌ सवेत्र बाध्यमानत्वस्वीकारे । 
( ९ ) रजताभासप्रत्यक्षस्य । (१०) अपह्नवो युक्त इति गतेन सम्बन्ध । (११) तुलना-““पादृश्य 
्रत्यभिज्ञानमेतेनैव विचारितम्‌ । प्रमाण स्वार्थसंवादादप्रमाणं ततोऽन्यथा ॥“ -तरवाथेदलो° प° १९६। 
“कथञ्च प्रत्यभिज्ञानविरोपेऽनुमानप्रवृत्ति येनैव हि - ` "-प्रमेयक० पृ० ३४३ । “अनुमानातूतपिप् 
सद्धात्‌, येनैव हि पूर्वं घूमोऽग्ने ”” -स्था० र० पृ० ४९६1 (१२) प्रतिपत्रा 1 (१३) प्रतिपत्तु । 
(१४) जनस्य । (१५) घटादिदर्ोनात्‌ । (१६) धूमस्य । (१७) उत्तरकालीनधूममरत्यक्षेण । (१५) 
तुलना-“न च द्वयाप्रतिपत्तौ ”-स्या० र० पृ ४९६} (१९) “चिन्ताज्ञानमागामिनो वस ए 
निष्यत्तिर्भवति अन्यथा नेति, यथैव ज्ञानादित्रयसमम्विते तत्रैव परमसुखावाप्तिरन्यथा नेतयेतन्विना 
मनोज्ञानमेव ।“ -तत्वाथेभा० व्या० पु० ७८ 1 “सम्बन्धं व्याप्तितोऽर्थाना विनि्चत्य प्रवते । पत 
तकं स सवादात्‌ प्रमाणं तत्र गम्यते ।“-तत्त्वार्थश्लो० प° १९४ । प्रमाणप० प° ७०। “उपलम्मातुष 
लम्भनिमित् व्याप्तिज्ञानमूह्‌ । इदमरिमन्‌ सत्येव भवत्यसति तु न मवत्येवेति च ।-परीक्ाम्‌" २१ 
१२ । प्रमाणमी ० १।२।५ । “उपलम्भानुपरम्भसभव तरिकालीकलितसाध्यसाघनसम्बनवाचारग्न ४ 
मस्मिन्‌ सत्येव भवतीत्याद्याकारं सवेदनमूहापरनामा तकः ।"*-प्रमाणनय० ३।५ । जेनतकंभा° नि 
१०! “"व्याप्तिज्ञान तकः ।"-न्यायदी ० प्‌०१९) ““अन्वयव्यतिरेकाभ्या व्यप्तिज्ञान दरनस्मरामा 
मगृहीतप्रत्यभिज्ञाननिबन्धन तकं चिन्ता 1-ल्घी० अभ० पु० २९। “अविज्ञाततत्तवेऽय ४ 
पत्तितस्तत््वज्ञानार्थमृहस्तकं ।”-न्यायसु ° १।१।४० । “अविज्ञाततत्त्व सामान्यतो जते घि 


भिन्ञाने विषये श्र०-मि = र ॥ ध्र०। 
1-भिज्ञाने विषये श्र ०,-भिन्ञानविषये ब ०। 2 धूमोऽग्निदुंष्टः ब० 1 9 “यद्‌ नाति 


प्ास॒प्र० का० ४० ] तर्ेमामारयवादः ४१९ 


साध्यसाधनयोरविनाभांवः | तदुम्रहि ज्ञानं तर्कोऽभिधीयते, तेत्र तस्येव प्रमाण्यात्‌ , 
जौनान्तराणां तंदूरहणे सामर्थ्याऽसभवतः तंत्र प्रमाण्यालुपपन्तेः । 





एकपक्ानुकरुकारणदर्शनात्‌ तस्मिन्‌ सभावनाप्रत्ययो मनितव्यतावभासः तदित रपक्षदौथिल्यापादने 
तद्ग्राहकप्रमाणमनुगृह्य तान्‌ सुख प्रवर्तयन्‌ तत्त्वज्ञाना्थमृहस्तकं ।“-न्यायम० पर० ५८६ । 
स्यायकलि० पर० १३ 1 “एकधर्माम्युपगमे दितीयस्य नियतप्राप्तिरूप तकं "'-त्यायली० प° ५४ । 
““व्यापकाभाववत्वेन निर्णति व्याप्यस्याहार्यारोपाद्यो व्यापकस्याहार्यारोप स तकं । यथा निर्वि 
त्वारोपा्निर्षूमत्वारोप । यदि निर्वह स्यानिर्धूम स्यादिति ।*"-न्यायसूत्रवृ° १।१।४० । “^तकंर्चा- 
पाद्यापादकयोर्व्याप्तिमूल ।'"-महावि० णू० १३१ । “जेमिनीयास्तु ब्रुवते-युक्त्या प्रयोगनिरूप- 
णमूह । सच त्रिविध मन्त्रसामसंस्कारविषय.। [ शावरभा० ९।१।१ |-न्यायम० प्र० ५०८ । 
“अदष्टसम्वन्धात्‌ परोक्षप्रतीति तकं इति लक्षणम्‌ ।'"-प्रमाणवात्तिकाल० प्र० ३०० । 

(१) "सम्बन्धो व्याप्तिरिष्टात्र लिद्धधमेस्य लिद्धिना '"-मी° इलो० मनु०श्लो० ४। 
“नियमरूपं मीमासका ' "न्याय ० मा० प्रृ० ५६ \ प्रकरणप० ए० ६८ । “"व्याप्तिरविनाभाव 
इति""-प्रशञ० व्यो० प° ५७० । “स्वभावत साध्येन साघनस्य व्याप्तिरविनाभाव ।-न्यायसा० 
प° ५। “साहचर्यं तु सम्बन्ध इति नो हदयद्धमम्‌ । तस्मिन्‌ सत्येव भवने न विना भवन तत ॥ 
अयमेवाविनाभावो नियम सहचारिता ।'*~न्यायम ° घए १२१ ! न्याथकलि० श्र० २1 "तस्माद्‌ यो 
वा स वाऽस्तु सम्बन्ध, केव यस्यासौ स्वाभाविको नियत स एव गमको गम्यरचेतर सम्बन्धीति 
युज्यते 1"--न्यायवा ० ता० प° १६५ । “स्वाभाविको निरुपाधिरित्य्थं ।“-ता० प० प ६९१ । 
न्धायदी० प° ५४ ! “अनौपाधिक सम्बन्ध “-प्रश० किर० प्र २१७! “'अनौपाधिक सम्बन्धो 
व्याप्ति । यद्वा साध्यसामानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यसामानाधिकरण्य व्याप्ति ।“-वैशे० 
उप० ३।१।१४ । तत्त्वचि° व्या० । “उपाधिविधुर सम्बन्ध “-सर्वेद० प° ७। “साघनस्य च 
साध्येऽ्थे नियतत्वकथन व्याप्तिकथनम्‌ । यथोक्तम्‌-4व्याप्ति्व्यापिकस्य तत्र भाव एवे व्याप्यस्य 
च तत्रैव भाव ' [ प्रमाणवा० स्ववृ° ३।१ ] इति ।“-ज्यायविन्दुटी ° पृ° ६४। “द्विविधा चेय व्याप्ति 
व्यापकप्याव्यधर्मतया । तत्र व्याप्ये सति व्यापकस्यावश्यम्भावस्तस्य व्याप्ति , व्याप्यस्य च व्यापकं 
एव सत्ति भावो नाम तस्य व्याप्ति. 1 आभ्या यथाक्रममन्वयन्यतिरेकावुक्तौ । व्याप्यसद्‌भावे व्यापकस्य 
सत्वनियमस्य अन्वयरूपत्वात्‌ । व्यापकाभावे व्याप्याभावस्य च व्यतिरेकरूपत्वात्‌ ।“-प्रमाणवा० 
सनोरथ० ३1१1 “तस्य पक्षधमेस्य सतो व्याप्तिर्यो व्याप्नोति यङ्च व्याप्यते व्याप्यव्यापकधर्मतया 
प्रतीते 1 यदा न्यापकधमंतया विवक्ष्यते तदा व्यापकस्य गम्यस्य भाव एवेति सम्बन्व" 1 तत्रेति सप्त- 
म्यथंप्रधानमेतन्नावारार्थप्रधानम्‌ धर्माणा घर्मान्तरत्वाभावात्‌ । तेनायम्थं -यत्र घर्मिणि व्याप्यमस्ति 
तत्र सर्वत्र व्यापकस्य भाव एवेति व्यापकधर्मो व्याप्ति । नत्वेवमवधार्यते व्यापकरम्यव तत्र भाव इति, 
हेत्वभावप्रसद्धात्‌, भव्यापकस्यापि मूतेत्व दिस्तत्र मावात्‌ । नापि ततरवेत्यवघार्यते, प्रयत्नानन्तरीयक- 
त्वादेरहेतुत्वापत्ते । साधारणश्च हेतु स्याच्नित्यत्वस्य प्रमेयेष्वेव भावात्‌ । यदा तु व्याप्यघर्मता व्याप्ने- 
विवक्षिता तदा यत्र घमिणि व्यापकोऽस्ति तत्रैव व्याप्यस्य भावो नान्यत्र । अत्रापि व्याप्यस्यैव तत 
माव इत्यवधारणम्‌ हत्वभावप्रसक्तेरेव नाधरितम्‌ अव्याप्यस्यापि तत्र भावात्‌ 1 नापि व्याप्यस्य नव्र 
भाव एवेत्यवघायंते, सपक्षक्देशवृत्तेरदतुत्वप्राप्ते , साधारणस्य च हेतुत्व स्यात्‌ प्रमेयत्वस्य नित्येष्व- 
वक्सम्भावादिति । व्यापकस्य तत्र भाव इत्यनेन चान्वय ाक्षिप्नौ व्याप्यस्य वा त्रैव नाव इत्यनेन 
व्यतिरेक आक्षिप्त ।'*-प्रमाणवा० स्ववु° टी० ३।१। हेतुदि० टी° प° १८०। प्रमाणमी० प° ३८1 
"*सहकममावनियमोऽविनानाव.“-परीक्षाम्‌० ३।१९। प्रमाणमौ० १२१० (२) व्यालिग्रहध 
_तकंस्यैव 1 (३) भत्यक्षादीनाम्‌ । (४) व्याप्तिग्रहृणे 1 
1 तत्प्रामा-सार०, श्र 1 
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रूपणात्‌ ।”-वृहदा ० वा० पर” १४०१ । न्यायकूमु° प्र° ६९ टि०५। 


२० लघीयच्तयाल्कारे न्यायकुञुदचन्द्रे , | २. परोक्तपर० 


नु व्याघ्निस्थरूपस्येवाऽसंभवात्‌ कथं तत्र तकः प्रमाणम्‌ १ तथाहि-न्वीपि 
वयपिसरूपसथवा- = सम्बन्धोऽ्थौनाम्‌ ) सा च देशत, कालतो वा कैस्यचित्‌ केनचित्‌ 
संमाति त्स्य स्यात्‌ ¶ न तावद्‌ देशतः, यतो व्योम्नि धूम , भूमौ अभि', $परि 
2 चयः देशे वृष्टि, अधोदेदो नदीपूरः | नापि करतः, न हि वृष्ठिकासे नदीपूरः 

स र दछृतचतिकोदयकाठे रोदिण्युदयो वाऽस्ति | 

किच्च, कस्य केनायमविनाभावः-किं सोँमान्यस्य सामान्येन, कि वा सामान्यस्य 
विषे, इत विषाणां विरेषेः £ प्रथसपन्ते सिद्धसाध्यता, निंत्यत्व-विभुत्वाभ्यां सकल- 
देशकासम्बन्धितया अग्नित्व-धूमत्वयोः सुप्रसिद्धत्वात्‌ । दवितीयर्षक्तेऽपि देरकालानव- 
च्छिन्ने विदोषमात्रे सामान्यस्याविनाभावः, तद वच्छिने वा? यद्यनर्वच््छिनने; तदा सिदध- 


साधनमेव । अथ देरकालावच्छिन्य, तदा अलुगमामावः ! नहि महानसश्यधूमसामा- 

(१) तुल्ना- "किञ्च, साध्यसाधनयो व्याप्तिः कि यत्र यत्र साधन तत्र तत्र साध्यमिति दै. 
रूपा निरूप्येत, किं वा यदा यदा साधन तदा तदा साध्यमिति काररूपा, युगपदुभयस्वभावा वा ?“~ 
हेदुविड० प° ४ 3 (२) साधनस्य साध्यस्य वा । (३) साध्येन साधनेन वा । (४) तुलना- 
“देशब्याप्तिमात्राद्धीकारे समग्रजाग्रत्रामाणिकमान्ये धूमानुमानेऽपि सत्यताभिमानोऽभिमानशालिना 
कथ पुथापथमानीयते, तत्र च देशव्याप्ते स्वप्नदशायामपि विभावनाभावात्‌ । तथाहि-गगनमण्डलत- 
लावलम्बी धूमःपवेताखवेनितम्बसम्बन्धी च धूमध्वज इति क्व देशव्याप्तिरिति ।*-हितुबिड० १०४१ । 
(५) उपरि वृष्टो मेव अधोनदीपूरदरशंनादित्यनुमाने । (६) तुलना-““उद्गतो नभद्चन्रो जलचद्धो- 
दयदशेनात्‌, आसीत्पूव॑मस्मिन्‌ देशे वृष्टिः उत्तरत्र तथाविधवारिपूरविलोकनात्‌ , भविष्यति वा वारि- 
वाहवृष्टिः तादृग्वारि वाहविभावनात्‌, उदेष्यति रोदिणी कृतिकोदयात्‌, उदेष्यति रवः सविता अद्यत 
नादित्योदयदशेनात्‌, उदगुः मुहूर्तात्पुं पूर्वाफाल्गुनी उत्तरफाल्गुनीनामुदयोपलब्धेः इत्यादि मानानाम 
नेकेषा देशकालोभयेभ्यो विप्रकृष्टाना कार्यकारणपूर्वचरोत्तरच रदेतुविशेषाणा देशकालोभयैः क्वापि 
व्याप्त्यनुपपत्तेरहेतुत्वप्राप्तेः 1 -हैतुबिड ० ० ४ 3 (७) तुलना-'“इतोऽपि अविनाभावसम्बन्- 
ग्रहणानुपपत्तिः-कि सामान्ययो सम्बन्धावधारणम्‌, आहो स्वलक्षणयो , सामान्यस्वलक्षणयोर्वा ? "~ 
तत्त्वोप० प्रु०६५,८३। 'तथाहि-व्याप्तिभैवन्ती कि साधनसाध्यव्यक्तचोर्बो भोति, उताहो साधनत्वसाध्य- 
त्वजात्योर्वा, आहोस्वित्‌ साघनवत्साध्यवतो , कि वा साधनत्ववत्साध्यत्ववतोः, उत साधनव्वसाध्यक 
स्वयो इति पक्षपञ्चतयी "“-हेवुविड ० प° ४ ॥ । “तथाहि-किं व्यक्तयोरथवा जत्योस्तदतौरवा 
विरोषयो । व्याप्तिस्त्वयेष्यते कि वा साध्यसाघनवत््वयो । सा न व्यक्त्योस्तदानन्त्यान्न जात्व 
सभवात्‌ । न तद्रतोरक्तदोषान्न चतुर्थोऽनिरूपणात्‌ ।“-चित्सु° प्र° २६३ (८) पवंत-महानसादिदश्‌ 
अतीतवतंमानादिकालच्चानपेक्षय अग्न्यादिविरोषमात्रे । तुलना-''यद्यनवच्छिनने ; तदा सिद्धसाध्य 
देदाकालानवच्छिल्नाना वद्भयादिविशेषाणामतिप्रतीतत्वात्‌ ।"-स्या० र० ध्र ५०५ । ( ९ ॥ वरन ` 
“कि चानुमान प्रमाणमुपेत्योक्तं वस्तुतस्तु न तन्मानमित्याह्‌-विशेष इति । विरोपेऽनुगमाभाव सामा 
सिद्धसाध्यता । इत्यादिदोपदुष्टत्वान्न च॒ नोऽनुमिति प्रमां ॥ --व्यक्तयोरवा व्यान्ति' जात्यौवा, 
तदाक्रान्तविशेपयोवौा, धूमवत्त्वव्भिमत्त्वयोवौ ? नाद्य , सवोपिसंहारासिद्धे । न द्वितीय; तयो स्वल्म 
भेदात्‌ घमिभेदाच्च । न तृतीय , उक्तदोषात्‌ । न चतुर्थं ; भीपायिकधर्॑स्य स्वल्पातिरिक्तस्यानिः 

1 स्वरूपासभ-श्र ० । 2 व्याप्तिसम्ब-ब० । 9 “उत विदोषाणां विकोषः” नास्ति व । 
4 तित्यविभुत्वा-व० । 5-पक्षे देश्-आ०। 


प्माण॒प्र० का० ४० | तर्कप्रामारयवादः २९ 


न्यस्य पर्यृतस्थेन अग्निविरेपेणाऽतुगमोऽस्ति, पर्वतख्स्य वा महानसस्थेन । नापि विशे- 
पाणां विदेपैनियमः, स हि दृष्टानां च्छे. अद््टानामच्ः, दृष्टानां वा अचे. स्यात्‌ { 
यदि दृष्टानां चैः, तदा सिद्धसाधर्नम्‌ , अपूर्वव्यक्तिदरोने च अनुमानालुप॑त्तिः । अंथ 
अद्ष्टानामच्छैः, तत्रापि सम्बन्धग्रहणाभावादद्धगमामावाच कथमनुमानम्‌ १ नापि दष्टा 
नामच्छः, वैर्वोक्तदोपग्रसङ्गात्‌ । 

किच्च, अविनाभावः सम्बन्धः, स च सम्बन्धिग्रहणपूवैकः, सम्बन्धिनौ च द्वौ द्रौ 
विशेषौ, अतः कथं सर्वोपसंहारेण व्याधरिर्रदीतुं शक्या 

किच्च, अयमविनामावङ्व्दः साध्याभावे साधनामावं वदतीति व्यतिरेकमात्रवचन.; 

न सम्बन्धवचनः। 

कि्च, 'अरन्यभवे धूमो नोपप्यते' इति धूमानुपपत्तेः अगन्यभावो विङेषणम्‌ । 
सः पारमार्थिकः, अपारमार्थिको वा स्यात्‌ ¡ पौरमार्थिंकत्वे अविद्यमानत्वात्‌ धूमस्य 
न वंदा्रिता व्या्ि््रदीतुं शक्या, नहि अगृह्यमाणे आश्रये” तदाश्रितं मरदीतुं श्चक्यमति- 
प्रसङ्गात्‌ । अपारमार्थिकते तु पाधेः ` तदुपहितार्यी धूमाचुपपन्तेरपि ६ अपारमार्थिकत्वं 
स्यात्‌, तथा चाऽलुमानस्यापि§ अपार मीर्थिंकलत्वमेव आयातम्‌ । अथेवसुच्यते-अगन्य- 
भावश्वेद्‌ धूमसद्धावस्यालुर्वपन्तिः, अगन्यभावस्य धूमाभावेन ज्याप्तत्वात्‌ ; तदप्यजुप- 
पन्नम्‌ , वियमाना गृहीता च व्या्निः अनुमानाञ्नम्‌ न प्रंसज्यमाना, तस्यः सन्ते- 
नाप्यनिरिचतत्वात्‌ । संभावनाज्ञानं चैतं , न च तद्‌ वस्तुपरिच्छेदकम्‌ यथा “भूमिष्चे- 
न्नाभ विष्यद्‌ अपतिष्यन्‌ पवताः' इति । 

किञ्च, एकस्य कस्यचिद्‌ गनेरभावे धूमो नोपपद्यते, सवस्य वा १ न तावदेकस्य; 
अंस्याभावेऽपि अगन्यन्तरे धूमसद्धवस्योपपदयमानत्वात्‌ । नापि स्ैस्य, अपहितम्रहणस्य 
उपाधिग्रहणमन्तरेणाऽसभवत्‌ । धूमातुपपनत्तेश्च अदोषारन्यमाव एवोपाधिः, न चासौ 


(१) प्रत्यक्षसिद्ध प्रत्यक्षमिद्धस्य अविनाभावे सिद्धेऽपि न किञ्चित्फलम्‌, साध्य-साघनयो 


प्रत्यक्षत्वात्‌, तया च नानुमानप्रासाण्यमित्ि भाव । (२)अपूवेव्यक्तौ अविनाभावग्रहणामावात्‌ नानू- 
माप्रवृत्ति । (३) अगप्रत्यक्षेण सह्‌ अविनाभावग्रहणासभवात्‌, सभवेऽपि अनुगमाभाव । (४) अपितु 
यौ द्वौ सम्बन्धिनौ महानसीयधूमाग्नी प्रत्यक्षविपयौ स्याताम्‌ तयोरेव सम्बन्धो गृहीत स्यात्‌ न सकटसा- 
घ्यसाघनव्यक्तीनाम्‌ 1 (५) अन्न्थभावस्येति गेप -आ० टि० । (६) धूमाधिता । (७) धूमटक्षणे । 
(८) व्यान्तिस्वरूपम्‌ 1 (९) अग्न्यभावरपविगेपणम्य । (१०) अन्न्यमाववियिष्टाया । (११) नना- 
व्यमाना । (१२) सभाव्यमानाया व्याप्ते सत्त्वमपि अनिष्चितमेव । (१३ ) 'अरन्यमावष्चेन्‌ न्यात्‌ 
पूमसद्भावस्यानुपपत्ति स्यात्‌" त्याकारकं पूरवक्तिं जानम्‌ । (१४) क्न्यचिदेकन्य अग्नेरमायेपि 
'अोपारन्यभावविरिष्टो पूमाभाव * इत्याकारकविरिप्ठग्रहणत्य अनुपपत्तेरितिमाव ! (१५) विभिष्ट- 
जा० टि०। (१६) अशेषारन्यभावरूपविरोषण 1 





1-पत्ते श्र° । 2 जय नालि मा०। 3 स्वाध्ये श्र०। 4 उपाचि. श्र०, द०। 5-हित- 
त्वात्‌ घू-उ० ! ६ एतदन्तर्मत पाठो नात्ति जा< । 6-मापिरत्वं स्यात्‌ श्र ° 1 7-पत्ते श्र 1 


15 


४२२ लघीयस्रयाल्कारे न्यायकुसुद चन्द्र | २, परोक्तपरिऽ 


स्वाग्निष्वगहीतेषु ग्रहीतुं शक्यते, अभावग्रहणस्य परतियोग्याश्रयग्रहणसव्यपेक्लात्‌ | 
अपिं च कचिद्गन्य॑भावामावेऽपिं धूमाभाव भूमसद्धावस्य विरोधो दृष्टः, भतो 
नान्यभावो धूमभावविरोधस्य उपार्धिः, किन्तु धूमाभाव एव । अतो न व्यप्नि 
विचा्थमाणा घटते, तत्कथं तद्राहिणः तकंस्य तेसमभवाजुमानस्य वा प्रामाण्यम्‌ ? असतु 
5 वा व्या्िः, तथापि अविनाभावे सत्यपि न धूमाद्‌ वहिपेङ्गल्यमनुमीयते बहेरेव धूमेन 
अनुमीयमानत्वात्‌ । तथा नियतत्वाविरेषेऽपि धूम एव गमको न तद्रताः श्या. 
मत्वादय इति । 


अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तमू-“ व्याप्चिखरूपस्य ' इत्यादि, तदसमीचनम्‌, 

तसरिनिधानपुरस्सर यतः ₹वरूपपरयक्तस्याऽव्यमिचारस्य व्यापषितवमरतिज्ञानात्‌ कथं त्याः 

10 त॑स्य पुथ्‌ प्रामास्य- स्वरूपासंभवः ‰ खरूपं हि साध्यसाधनयोः सखध्मकलापकटितम्‌ 

व्यस्थापनम्‌--- अग्नित्वं धूमत्वञ्च, तद्धि अन्यतो देराकालाकारदर्वयातत्यै प्रकषण 

सम्बन्धम्‌ आत्मन्येव योजयति । अदधीनामेव व्याप्ति वध्यस बुध्यख' दयाल 
सम्बन्धित्वेनैव व्यानि व्यवस्थापयत्‌ खप्रयुक्तामेव व्याप्ति बोद्धारं बोधयति । 


यदप्युक्तश्र देशतः कातो वाऽविनाभावो न संभवति, इति; तदप्येतेन प्रयुक्तम्‌ 
15 रतः कता अविनामावस्य नि्बाधवबोधाधिरूढप्रतिभासत्वात्‌ । अन्यमिचीरिणा हि 
व 
(१) यस्याभाव क्रियते स प्रतियोगी यथा अशेषारन्यभावे कत्तव्य अङोषाग्नि प्रतियोगी, 
यस्मिन्‌ अभाव क्रियते स आश्रय, यथा त्रिकाले त्रिलोके च अरेषागन्यभावे प्रस्तुते कालत्रय वरिलोः 
कर्व आश्रय । “गृहीत्वा वस्तुसद्भाव स्मृत्वा च प्रतियोगिनम्‌ । मानस नास्तिताज्ञानं जायतेऽ्षान 
क्षया५-[ मी० इलो अभा० इलो० २७ ] इत्यभिवानात्‌ । ( २ ) तुलना-“अपि च यतवदध 
एव यस्य निवृत्ति तेनैव तस्य विरोध , तदिह धूमाभाव एव सति धूमस्य निवृत्तिदृश्यत इति धूमाभाः 
वेनैव अस्य विरोधो नत्वन्यभावेन । केवलाद्धाराद्यवस्थायाम अरन्थभावाभावेऽपि धूमनिवृ्त र 
मानत्वात्‌ ।'*-स्या० र० प्र० ५०५ । (२) अद्धा रावस्थापन्नाग्निमसिर्धूमप्रदेशो । 
अग्तिसद्‌भावे सत्यपि । (४) यदि हि अगत्यमाव धूमाभावस्य उपाधि स्यात्‌ तदा 
उपाधिमतोऽभावात्‌' इति न्यायेन अद्खारावस्थाग्निमत्परदेगे अम्न्यभावस्य अभावो बिद्यते अतस्ता 
धूमाभावस्यापि अभाव प्राप्नोति, न च तत्र धूमाभावस्याभाव धूमसद्भावल्म समस्ति । 
नारन्यभाव धूमाभावस्य विशेषणम्‌ अपि तु धूमनिवृत्तिरेव। (५) 1 
(६) तथा तेन अविनाभावप्रकारेण सम्बद्धत्वे समानेऽपि । (७) प° ४२० १० १। ( तं 
''अविनाभावस्य साध्याव्यमिचरितत्वस्य'°-प्रमाणवा० मनोरय ०३।१। “स्वरूपप्रयुवतस्याव्य ५ 
व्याप्तित्वप्रतिज्ञानात्‌"-स्या० र० प० ५०६ । जेनतकंभा० प° १० । (९) धूमत्वममिः 1 
(१०)अग्ित्वधूमत्वप्रयुक्तामेव । (११) ए०४२२ प१०२। (१२) सामान्यविशेपवतौ क | 
(१३) सामान्यविदोपवता अग्न्यादिना -मा५ टि० 1 तुलना-“शवूमो हि यत्र यत्रेति सामन्य ¶ = 
न पुन पवंतेऽरण्ये गृह वेत्येवमिष्यते ।“-न्यायमं० प° १११। 'देराकालौ परिपत्य स 
घूमादेरन्यादिना सहाविनाभावस्य निरवीधवोधाविरूढत्वात्‌ ।५-स्या० र० प्र ५०६। 


व 91 राहि" 
1-पि धूमसद्‌ ा-श्र° । 2-पि धूमाद्‌ श्च ० । 8 बुद्ध्यस्व २ इ-आ० 1 4-चा 


(उपाध्यपाय 


ग्रनारप्र०° का० ९० | तर्कग्रामारयवादः ४२२ 


दथा्चि. | न च &देका्योरव्यभिचारित्वम्‌ , विवक्तितईदेशकार्योरमावेऽपि धूमादे- 
रुपरम्मात्‌ | 

यच्ान्यदुक्तम्‌-"कथ्य केन व्यानि. इति; तत्र यस्य येन अव्यभिचारः तस्य 
तेन व्याप्तिः, सामान्यविङोषवतश्च धूमादेः सामान्यविरोपवताऽग्न्यादिनाऽन्यसिचारात्‌ 
तस्य तेनैव व्याप्तिः, अतश्च उक्तदोपानवकाञ्च. । गँम्य हि व्यापकम्‌, गमक व्याप्यम्‌ । 
न च केवलो सामान्यविरेपौ गम्यगमकरूपतया अजुभूयेते, अत्यन्तररूपस्येरवे 
उमयात्मनः तेद्रूपतयाऽवभासनाव्‌ । 

यद्प्यमिहितर्म्‌-'अविनाभावः सम्बन्धः, स च सम्बन्धिग्रहणपूर्वंकः' 
इत्यादि, तदृप्यनेनैव प्रत्याख्यातम्‌, सैमान्योपरक्ितविदोषयोर्व्याप्रे क्र्वोपसहारेणेव 
सभवात्‌ । नहि तत्र आनन्त्यांदिदोषोऽवकाङ्च रभते । 

यच्चोच्यते" अविनाभावशब्दो वग्यतिरेकमाच्रवचनो न॒ सम्बन्धवचनः, 
तदप्युक्तिमाच्रम्‌, यतोऽविनाभावराब्दो न ज्यतिरेकमात्रे पयैवस्यति घटाद्यभावेऽपि 
ततपरवरन्तिप्रसन्ञात्‌, किन्तु नियमे । स च नियक्नं; क्षथोपपत्ति-अन्यथानुपपत्तिप्रकाराभ्यां 
व्यवस्थितः, अत. तावुभावपि अविनामावश्ब्देन उच्येते, ्यच्र यत्र धूमः तच्र तच्राग्नि) 
यच्राग्निनौस्ि तत्र धूमोऽपि नास्ति' इति । नु ्यत्राग्निनौस्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति" 
इत्येतत्‌ कुतोऽवगम्यते इति चेत्‌ 2 अग्न्यभावे धूमस्य नियमेन अप्रतीयमानत्वात्‌ 

वत्सद्धावनियत एवाऽसौ, अन्यथा यथा धूमाभावेऽपि कर्चिंदग्निरुपटभ्यते तथा 


(१) तुलना-'“यो यया नियतो येन यादृशेन यथाविध । स तथा तादृशस्यैव तादुशौऽन्यत्र 


वोधक ॥।'-~न्याय० मा० पएू० ५७ 1 (२) प° ४२० प० ६ । (३) तुलना-' व्याप्यस्य गमकत्वञ्च 
व्यापक गम्यमिष्यते । यौ यस्य देशकालाम्या समो न्यूनोऽपि वा भवेत्‌ । स व्याप्यो व्यापकस्तस्य 
समो वाऽभ्यधिकोऽपि वा । तेन व्याप्ये गृहीतेऽथं व्यापकस्तस्य गृह्यते ॥ न ह्यन्यथा भवत्येपा व्याप्य- 
व्यापकता तयो !"-पौ० इलो० अन्‌° इलो० ४-६ । (४) स्वेया सामान्यविदोपाभ्या विलक्षणजा- 
तिकस्य कथल्चिदुभयरूपस्य इत्यर्थं । (५) गम्यगमकरूप्रतया । (६) प° ४२१ १० ६। (७) 
धूमत्वाग्नित्वविशिष्टघूमाग्निव्यक्त्यो । “'तुलना-““सामान्यवतोरविनाभावग्रहणाभ्युपगमात्‌ । यद्यपि 
अग्निविशेषा धूमविशेपाइचानन्त्येनावस्थिता तथापि तेष्ववस्थितमगिनत्व धूमत्वञ्च सामान्यमुपग्राट- 
कमस्तीति तदपग्राहकवगात्‌ भूयोदशेनवलादग्निघूमयोदेगादिव्यभिचारेभप्यव्यभिचारग्रहणम्‌ “-प्रश्ञ० 
व्यो० पु० ५७० 1 प्रश० कन्द० पृ० २१०1 (८) यावान्‌ कष्चिद्रूम स॒ कान्दरान्नरे देधान्तरे च 
अग्निजन्मैव अनग्निजन्मा कदापि न भवतीत्येव प्रकारेण ! तुन्ना-^सर्वोपमटारवती व्याम्ति “-त्कभा० 
मो० प० १९। (९) अननुगमदेयादिव्यमिचारादय ! (१०) पृ०य्२९ प० ८) (११) अमव- 
सामान्ये । ( १२) तुलना-'"“अविनाभाव एव हि नियम, साध्य विना न मवतीनि दत्वा "~ 
प्रमाणवा० स्ववृ° रौ° पृ० ७०1 (१३) तुटना-"“हेनोन्नयोपपन्या वा स्यात्प्रयोगोल्यवापि वा । 
द्विविघोऽन्यनरेणापि नाध्यसिदधिभवेदिनि 1" न्यायाद श्लो १७। परीक्लामू ० २।९५ । प्रमापनय० 


३।२८ 1 प्रमाणमी० २।१।४ । (१४) अन्निसद्माव 1 (१५) धूमन्य जग्निनदूमावनियतत्वानावे, 
अग्नेर्वा पूमसद्‌मावनियतत्वे । (१६) तप्नायोगोरकादौ 1 


‰ एतदन्तो पाठो नान्ति जा । 1 जात्यन्तरस्यद ग< 1 
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४२४ लघीयत्तयालङ्कारे न्यायकुुदचन्द् [ र. परोकतपरि० 


अग्न्यभावे धूमोऽपि कचिदुपटभ्येत । यस्य येन विना नानुपपचचिर्नं स तेन नियत; 
यथा धूमामवेप्युपप्यमानोऽग्निनं धूमेन नियतः, अग्निना विनाऽनुपपत्ति्च धूमस्य, 
तस्मादसौ तन्नियत इति । 

यदप्युक्तमू-“अगरन्यभावस्य पारमार्थिकत्े धूमस्याविद्यमानत्वाच्न तदाश्रिता व्यि 
मरहीतु राक्या' इति, तदप्यसमीचीनम्‌, यतो यत्रैव देदो काले वा वास्तवोऽन्यभावः 
तैव धूमस्य अविद्यमानत्वं न सर्वत्रेति कथं तँाधिता व्यानः परत्येतुमङञक्ा ! 

यद्पि-“एकस्याग्नेरभावे धूमो नोपपद्यते सवस्य वा" इत्याद्युक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌, 
यततो व्याप्तिः सवकषेपेण प्रतीयते ध्यः कथचिद्‌ धूमः स सर्वोऽगन्यभावेऽलुपपनः इतति 
न पुनः एकैकर्म्युल्ञेखेन "पर्वते गृहे अरण्ये वा धूमोऽगन्यभावेऽुपपननः! इति । था 
तसपरतिपत्तौ अनन्तेनापि कठेन व्यापिप्रतिपत्तिनं स्यात्‌ धर्मंणामानन्त्यात्‌ । अनुमान- 
वैफत्यप्रसङ्गाच, अग्निधूमवतामरोपाणां धर्मिणां व्यापरिम्रहणकाट एव गृहीतत्वात्‌ | 

न च स्वग्निष्वगरृहीतेषु धूमानुपपत्तेविंरेपणभूतः तदभावो ्रहीतुमरक्य 
इत्यभिधातव्यम्‌ ; यतः तदभावः तदैन्यदेञादिखभावः) भावान्तरस्वभावत्वाद्भावसय 
तुच्छसभावाऽभावस्य निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । स॒चाखिलाग्निविचिक्तो देशीदिः प्रय- 
कुत एव प्रतीयते । उ्र॑वहार एव हि प्रतियोगिग्रहणसन्यपेशक्षः न खर्ूपप्रतिपत्ति, 
कथमर्वैथा घटादेरपि प्रतिपत्ति स्यात्‌ ररैखरूपस्यापि त्रेखोक्यविलक्षणतया क्यः 
प्रतिपन्ताबप्रतिपन्निप्रसङ्गात्‌ 

यचच-'अरन्यमावाभावेऽपि कचिद्‌ धूमामवि धूमसद्भावस्य विरोधो दृष्ट ह्यधः 
भिहित; तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; अग्न्यभावे संति धूमसद्धावस्य नियमेन निवत्तेमानलात्‌ 
तद्विरोधे" स्वानार्धस्येव अग्न्यभावस्यापि निमिनत्तस्वोपपततेः । यद यस्मिन्‌ सति नियमेन 
निवर्तते तत्तद्विरोधनिमिन्तम्‌ यथा उष्णस्परीसद्धावे सीतस्परौः, नियमेन निवत्ते 


_ चागन्यभावे धूमसद्धावः, तस्माद्‌ धूमवियेधस्यासौ ˆ निमित्तमिति | नलु अस्यमवि 


(९) १०४२१ प० ११। (र) महाहदादौ । (३) घूमाध्रिता । (४) पण ४११ १० १५। 
(५) तुलना-““तत्र सवस्येति नूम , यततो धूमानुपपत्ति सर्वाक्षिपेण प्रतीयते यावान्‌ करिचद्‌ भूष : 
सवं स्वंस्याग्नेरभावेऽनुपपन्न "* -स्या० र० पु° ५०६ । (६) प्रतिनियतघमिव्यक्तिनिदशन व्याति. 
प्रतीतौ आनन्त्य बाधकम्‌ तदाह तथेति । (७) अगन्यभाव -आ० टि० । (८) अग्न्यभाव -आ० टि०। 
तुलना-“यतोऽगन्यभाव तदन्यदेशादिस्वभाव भावान्तरस्वभावत्वादभावस्य ।""-स्या० र° ०११ 
(९) तस्माद्िवक्षितवस्तुनो वह्वेरन्यदेश पर्वेतादिस्तद्ग्रहणस्वभाव इति-भा० टि०। (१०) 0 
दादि । (११) अत्र घटाभाव अत्र अग्न्यमाव इति व्यवहार । (१२) स्वरूपम्रततिपत्तिरपि य 


| 

प्रतियोगिग्रहणापेल्ला स्यात्तदा । (१३) घटस्वरूपस्यापि । (१४० ४२२ प० २ । (१ ५ 
(१६) धूमाभावस्येव । (१७) तुलना-"तस्मात्‌ यत्सद्‌मावे यस्य नियमेन निवृत्ति तेन त कि 
ः विरोध । तथाह 


अग्त्यभावे च सति धूमस्य नियमेन निवर्तमानत्वात्‌ धूमाभावेनेव तेनापि तस्य 


यस्मिन्‌ सति यियमेन निवतंते""-स्या० र० पू० ५०७ । (१८) अग्न्यमाव -आा० 2० । 





1-घमंल्कि-ब ० ¦ 2 ग्रहीतु शक्य -ब० । 8-क्ष एव ब० 1 ¢ तद्िरोधिस्वभावत्यव 9 


सभावस्या-श्च० । 5-वस्येव ब०। 
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धूमस्य नियमेन निवन्तमानत्वमसिद्धम्‌ , गोपांरघटिकादौ तद मौवेऽपि तत्सद्धावप्रतीतेः, 
दयप्यसत्‌ › तत्रापि तंत्सद्धाव एव तद्धावसं भवात्‌ । धूमस्य हि भावः आत्मलाभः, स 

1 ङ 2 तदि € 
च अग्नौ सत्येव संवृत्तः, तत्कथ रत्र अग्न्यभावे धूमसद्धावारङ्कापि † तदि पवेतादा- 

१ चस 

विव गोपाखवटिकादावपि धूमोऽग्नि गमयेत्‌, इयप्ययुक्तम्‌, पयतादिधूमादस्यं वेख- 
क्षण्यत्‌ । वहिसमानसमयसत्ताको हि पर्वतादिधूमो वहलपताकायमानखरूपोऽलुभूयते, 
न चायं तथा, अतो नास्य अग्न्युमापकत्वम्‌ । 

यदप्युक्त्र्‌-“अविनाभावे सलयपि न धूमात्‌ पज्ञल्यमदुमीयते' इलादि; तदप्य- 

मत्वद्रारेणेवा 

सन्तम्‌ , यंतो व्याप्यघुसारेण अनुमान विधीयते, व्यापिश्च अग्नित्व-धूमत्वद्वारेणेवा- 
वसीयते न पैज्ञट्यादिधर्मदवारेण, तेषामानन्यात्‌ व्यमिचाराच्च । पेञ्ञस्यं हि हरितारकाच्च- 
नादौ ठयमिचरदुपरभ्यते, भासुरत्व सूर्य-तारका-तडिदादौ, द्रव्यत्वं नवस्वपि द्रव्येषु, 
उर्ध्वगतिखं वायादौ, इति अग्निगतानां धर्माणां व्यभिचारः 1 तथा धूमगतानामपि, 
तथाहि--रय।मत्वं नीखाज्ञनादौ, कटुकत्व त्रिकटुकाढौ, अङक्िविकारकारित्व कटुतेटादौ, 
कण्ठग्राहित्वम्‌ अपक्षजस्बूफलादौ, उध्वेगतित्व वाप्पादौ साधारणं दृश्यते । अतो येन 
केनैव रूपेण त्रेरोक्योदरवरचिन्यो वहिव्यक्तयो धूमव्यक्तरयः तद्धर्मा संगरहयन्ते तदेव 
रूपं व्यनि नियमेन व्यवस्थापयति, तच्च अग्नित्वधूमत्वे मुक्त्वा नान्यद्‌ भवितुमर्हति । 
न खलं यथा रव॑स््वन्तरसाधारणाः पैञ्गल्यादयः तथा अंग्नित्व-धूमवे। द्ाचके चोचरिते 
खब्दे प्रतिपत्रा त्रेरोक्यविलक्षणः स्वधर्मकलापककितोऽग्निः धूमश्चार्थः सगरृ्यते इति सिद्धा 
तद्द्वारेण व्याप्निः साध्यसाधनयोः । 

नज यदि अ्चथोः वस्तुतो व्याप्निरस्ति तर्हिं प्रथमद्जनकलि करमान्नोल्लिखतीति 
चेत्‌ ? प्राहकामावात्‌ । यत्काले यद्वाहक नारित तत्काले तन्न प्रतिभासते यथा रूपद- 

जनकलि रस. अग्निधूमयो- प्रथमदडनकाठे नसि च व्याश्चिवरादैक ्लानमिति । 

( १) इन्द्रजार्घटादौ । ““गोपाल्घुटिकादिषु"'-प्रह० व्यो° पु० ५७१ । स्या० र० पु 
५०७ । ( २ ) अन्न्यभावेऽपि धूमसद्भावप्रतीते । (३) अग्निसद्भाव एव्र । ( ४) इन्द्रनाल- 
घटादौ । ( ५) गोपालघटिकागतधूमस्य । तुलना-“'पर्वतादिधूमादन्य वैछ्षण्यान्‌ । वद्धिसमानसमय- 
सत्ताको हि पवंतादिधूमो वहू पताकायमानस्वरूपोऽनुमूयते "*-स्या० र० पु० ५०७ । (६) पु० ४२२ 
प० ५1 (७ ) तुटना-“यतो व्याप्त्यनुमारेणानुमानं विधीयते, व्यालिस्चाग्नित्ववूमन्वद्रारे णेवावमीयते""- 
स्पा० र^ पृ ५०७ । (८ ) वात्या-वातृल्ट "ववण्डर आधी' इनि भापायाम्‌ । \९) नयागा क्टूना 
युण्ठीमरीचपिप्पलीना समाहार त्रिकटुवम्‌ “विद्वोपकुल्या मनिचि त्रय त्रिकटुं ज्य्यते। व्दुत्रयत्‌ 
त्रिकट ्यूषण स्योष उच्यने 1! *-भावप्र° ५१६० (१०) टी तारनुवर्णादयो वस्त्वन्तरम्‌ 1 (११) 
ञन्निपूमप्र्तिपाददे । (१२) अग्नित्रधूमत्वद्वारेण । (१३) अग्निधूमयो । 


1-नावे तत्न-श्र ०, द०। 2 धूमस्य श्च -ध्र० 1 -पूमन्य वे-श्र । ‡ नोोन्यनार्ननादौ 


ख<॥ £ एदेन स्वरपेण व<! , तदेकः ख-श्र०। ~ जग्निवूपत्वे श्च । ५ निद्धान्द्रारेप ८ । 
^ नात्ति व्या-यर । 10-कः तर्कहियं लान्ति द० 1 
४1 
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16 


20 
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वितवरतिः-नरहि प्रत्यक्षं "यावान्‌ कर्चद्धमः कालान्तरे देशान्तरे च पावक- 
स्येव कार्यं नार्थान्तरस्य' इति इयतो व्यापारान्‌ कँ समथ सननिहितविपयवरोर्पतते- 
रविचारक्वात्‌ । नाप्यजुमानान्तरम्‌ ; सरव॑त्राऽविशेषात्‌ । नहि साकल्येन लिङ्गस्य 
लिद्धिना व्य्तेरसिद्धौ कचित्‌ किश्िदनुमानं नाम। “तनन अप्रत्यक्षम्‌ अखुमानव्य- 
तिरि प्रमाणम्‌" { ] इत्ययुक्घम्‌; लिङ्गप्रतिपत्तेः प्रमाणान्तरत्वात्‌ । 

टिद्धं हि साध्येन साधनस्य अविनामावोऽभिधीयते तस्मिन्‌ सत्येव लिद्घस्य 
लिङ्गत्योपपत्तेः | तस्य प्रतिपत्तिः किं प्रयक्षात्‌› अदुमानतो वा स्यात्‌ ? प्रय्षाच्चेत्‌; 
किम्‌ अस्मदरादिसम्बन्धिन,, योगिसम्बन्धिनो वा ? प्रथमपक्षे किं खसंवेदनात्‌, इन्दर 
यजात्‌ , मानसाद्वा ततोऽसौ " प्रतीयेत ? न तावत्‌ स्वसवेदनात्‌ , तस्य स्वरूपमात्रविष- 
यतया वहिरधरवात्तीनभिज्ञत्वात्‌ । इन्दरियमनःप्रभवादपि प्रयक्चात्‌ सविकल्पात्‌; 
निर्विकल्पा अविनाभावः भरतीयेत ? तव्रा्यविकर्पोऽलुपपन्न.) सविकल्पकप्रयक्षस्य 
सौगतः प्रामाण्यानमभ्युपगमात्‌। तदभ्युपगमेऽपि न रवत्तत्र सम्म, इदाद-"न प्रत्यक्षम्‌! 
इयादवि । प्रयक्ष सौगतयौगकस्पि्त मानसेन्दरियटक्षणम्‌ तन्न यावान्‌ किद्‌ धूमः 


~ ~^ 


कालान्तरे देशान्तरे च पावकस्यैव कायं॑नार्थान्तरसः इति इयतो व्यापारान्‌ 
कतुं समर्थम्‌ । इत णत्‌ १ सन्निदित्तविषयवरोतपत्तेः । सन्निदितः अविप्र 
देशक्रारो यो विपयः अग्निधूमादिः साध्यसाधनव्यक्तिटक्रणः तस्य वक सामथ्यं तेन 
उसन्ते" । एतेन निर्विकस्पकमपि न तत्‌ तर्वः तत्रै समर्थमिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । अत्रेव 
हेत्वन्तरमाह-अविचारकत्वात्‌ इति । न विद्यते विचार भ्यावान्‌ किद्‌ भूमः स 
सर्वोऽग्नेरेव कार्य नाथौन्तरस्यः इति परामर्जां यस्य नि्विंकल्पकग्रयक्षस्य तस्य भावान 
तर्वात्‌ । चशब्योऽत्र समुच्चयार्थ द्रष्टव्य. । कथमस्याऽविचार कत्वमिति चेत्‌ ? 





व्याप्तिनिर्णय इति चेत्‌, सोय परस्पराश्रयदोष । तन्नानुमानमपि न्याप्तिग्राटकमिनि तदग्राहक प्रमा- 
णान्तर तकरियम्‌ आज्जस पार्माथिक न मिध्याविकल्पात्मकमभ्य॒ पगन्तव्यम्‌ , अन्यथा जनुमानध्रामा- 
ण्यायोगात्‌ ।"-्घौ° ता० पु० ३०। 

(९) तुलना-'“ यदाह्‌ नहीदमियतो व्यापारान्‌ वन्तु समर्थमिति । '-प्रमाणवा० ्ववृ° री° 
१।४१ ! ""न हि कस्यचित्‌ साकल्येन व्याप्तिन्नान प्रत्यक क्वचित्‌ कदाचिद्‌ भवितुमर्हति मन्निहितवि- 
पयवलोसत्तेरविचारवत्वात्‌ ।"-सिद्धिवि ०, टीण्प ०१५६ जष्टज्ञ ०, जष्टसह० पृ० ११९ 1 “यथाह - 
न हीदमियतो च्णपारान्‌ क्तु समर्थं सन्निहितविषयवनेनोत्पनेरविचारकत्वात्‌ 1“ -द्ा० ना० नामती 
प ७६६1 न्यापवा० ता०पृ० १३७ । (२) उद्तमिदम्‌-प्रमाणम० पु १०१1 (३) नुरना-' नतवष्ट- 
विप्रङष्टपो साक्न्येनेदन्तया नेदन्नया वा व्यदन्पापयिनुनामन्य तकं पर शन्णम्‌ ।*-निदिकि० टी° 
प० २९२ ५ {४} जविनाभेवि । (५) अविनामाव । (६) नविन्त्यकष्न्यक्नम्‌ जविनामाव्टे 1 1७} 
पत्य्म्‌-आ० टि० 1 (८) सद्निहिनिविपयव मन्यत्ते -जा०टि०) (९) व्यप्तिएरा-सार टि । 

1 एति पतो ज< दि०1 2-नुमए्न-र< वि०॥ 2 व्यलिरनि-न० डि: । < प्रनपयने 
५२५ ग; तत्त्वार्च चत्रष्दो ला०, दर 1 


छ 


10 
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हि व्या्िरुल्लिख्यते । अनुसन्धानज्च सक्देकेन॑ सहितस्य ग्रहणे अलु पञ्चाद्‌ अंपरेण 
सदितस्मैव ग्रहणम्‌ । पर्दैच्च भूयोदंशर्नाऽवनेरेव उत्पयते । अन्वयव्यतिरेकौ च 
प्रयोजकसन्देव्यु्रासा्थौ युक्तविव । अनेकसह चारिदराने हि प्रयोजके सन्देहः “कि 
धूमत्वप्रयुक्तोऽय नियम , कि वा तार्णत्वजञ्यामत्वादिप्रयुक्तः १ इति । तच्र ताण॑त्वादय. 
सम्बन्धिनो व्यभिचारिणः, इयामत्वादयस्तु धूसपेष्टाः) इति धूमस्य अग्निसम्बन्धित्वे 
धूमत्वमेव प्रयोजकम्‌ । तस्मिन्‌ सति न कदाचिदग्नित्वं व्यभिचरतीति भूयोदृ्टान्वय- 
व्यतिरेकवतो विस्फारिताक्षस्य अचुपरतेन्दरियव्यापारस्य अपरोक्षाकारतया उपजायमा- 
नत्वात्‌ विंरिष्टदण्ड्यादिप्रययवत्‌ प्रयक्षमेवेदं व्यापनिज्ञनमिति । 

अनच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तर्म-श्रत्यत्तेणेव अविनामावः प्रतीयते' इलयादि; 
ततातिनिषान परस्स तत करिम्‌ रन्द्यम्‌ 1 वा प्रत्यक्ष तद्रूहणे प्रवर्तेत ? न तावद्‌ 
व्यिग्रहण् त~ देन्द्रियम , कंद्धि येनार्थेन प्रतिनियतदेशकाखादिना इन्द्रिय सम्बध्यते 
सव प्रथस्‌ प्रामाण्य- तमेव अवभासयति न तु व्यापनम्‌ , तस्याः सकट्देरकार्करख- 
समथनम्‌-- प्रिगतार्था्तेपेभं अवस्थितत्वात्‌। सी हिः गृह्यमाणा त्रेटोक्योदरच- 
सनाम्‌ अतीतानागतवत्तमानाऽरोपार्थानायुपसहारेण गृह्यते । यतो व्यापन व्याप्निः, 
सर्वासां व्याप्यव्यक्तीनां उयापकव्यक्तीनाच्च व्याप्यरूपतया व्यापकरूपतया च कोडी- 
करणम्‌ । न च तघ्रै उन्दरियस्य सम्बन्धो प्रहणसामा्यं वा सभवति, वर्तमाने नियत 
ण्वार्ये पत्समवात्‌ । न च विश्रोदरवर्िन्यो व्यक्तयः सव( तेन" सम्बद्धा वर्तमाना वा, 
तत्कथं प्रयक्चतस्तैत्र व्यापनिप्रतिपत्तिः १ 

किंञ्च, प्रयक्षमात्रम्‌ , मूयोददईनसहायम , अन्वयव्यतिरेकसदटछतं वा प्रक्ष 
व्याध्ित्रहणे प्रभवेत्‌ ? न तावत्‌ प्रयक्षमात्रम्‌ , भँमवनवर्दितोस्थितमाच्रस्य प्रथमाऽग्निधू- 
मन्यक्तिःथनेऽपि व्यापिप्रतिपत्तिप्रसङ्धत्‌ 1 नि 

यदप्युक्त्म-प्रथमप्रत्यक्षेपि अग्निसम्बन्धिव्वेनैव धूमस्य प्रतिभासनात्‌ तद्र तो निय- 
मोऽपि प्रतिभासते इत्यादि; तदप्यसमीक्षिताभिधानंम्‌ , यत, पुरोद्याने नियताग्नि- 


~~~ ~------------=-------~- > 


(१) महानसाग्निना-आ० टि ० । (२) धूमस्य । (३) चत्वराग्निना । (४) अनुम न्धानम्‌ । (५) 
जन्वय-अा० टि० । (द) व्यतिरेक-भा० टि० । (७) तृणनिमितकटादिप्वपि भावात्‌ । (८) पृ०४२८ 
प० ३। (९) तुटना-“^तप्र किमैन्द्रिय मानम वा प्रत्यक व्याल्तिग्रटणे प्रवर्तते ॥"-त्या० र० प° ५१०1 
(१०) तुलखना-'“ननावेत्प्रन्यक्षम्‌, सत्निहित्देसवर्तमानकाल्वन्नुविपयनियमान्‌ । येन ह प्रमाणेन मर्व- 
देशेषु च धूमादीनामग्न्यादिसम्बन्धोऽवगम्यते, तेन तेपा सम्बन्वनिवयमोध्वगम्यते । नच प्रत्य तत्र 
नमर्प॑म्‌ ।' -प्रक० परप्‌० ६८ । अष्टसह्‌० पु ४८३ । प्रमेयक० पु० ३४६ । स्या० र० पृ०५१०। 
च्त्पुर पृ २३८॥ (१६) नर्वोपनहारेण । (१२) व्रति । (१३) मरववंव्याप्यव्यापरव्यक्रितयु । 
(१४) सम्बन्धःप्रहणसामस्ययो सनेवात्‌ । (१५) इन्द्रियेण । (१६) विष्ववनिपु च्याप्यव्यापञ व्यक्तय 1 
(१७) भूमिगृह्‌-घा० टि० 1 (१८) प० ४२८ प०३। (१९) ममनलतीमूने मटाननादौ । | 
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सम्बन्धित्वेन धूमस्तत्र प्रतिभासत, अनियताखिराग्निसम्बन्धितवेन वा ¶ प्रथमपत 
कथ प्रथमदने व्यापिप्रतिपत्तिः ? प्रतिनियतव्यक्तौ व्यप्निरेवाऽसंमवात्‌ , तस्थौ: स्व. 
क्षेपेण प्वसानात्‌ । द्वितीयपक्षे तु अस्तां प्रथमगप्रयक्षम्‌ , प्रत्यकषटातैरपि न व्यापि 
प्रत्येतुं शाक्या, तेषां सम्बद्धवर्तमानार्थगोचरचारितया यावान्‌ कचिद्‌ धम. स सर्वो 
ग्नौ" एवः इति सर्वतेपेण अविनाभावध्रतिपत्तावसमर्भत्वात्‌ | ` 
एतेन “भूयोददनसदायमायप्रयक्षं व्याप्ति प्रतिपद्यते" इलययमपि पक्षः प्रयुक्तः । 
नाप्यन्वथव्यतिरेकसहछृतं सत्‌ तां प्रतिपत्तु समर्थम्‌, यत, तत्सदसकृतस्याप्यघ 
यत्रैव स्वथं प्रवर्तः तत्रेव र्स्रतिपत्तिषैटते न पुनः प्यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र भनि 
यत्र अग्निनौस्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, इति सर्वक्षेपेण, तत्रं च व्याकषिप्रतिपत्तेवैयभ्यम्‌। 
अनुमनाथं हि स॑ इष्यते, प्रयन्तेण च प्रतिपन्ने साध्यसाधनव्यक्तिविशेपे किमटुमनेत। 
अन्वयव्यतिरेकसदकृतत्वच्स्य स्वविषयातिक्रमेण अर्थान्तरे प्रवृत्तिः, स्वविषये प्रवर 
मानस्य अतिशयाधानं वा ? प्रथमपक्षे प्रत्यक्षविरोधः, सवाथौतिक्रमेण अथौभर 
्रवृत्तिङच्तणसहकारित्वस्य कचिद्प्यप्रतीतेः । न खट प्रदीपसहकरतं चक्षु रसादौ प्रवत 
मानं प्रतीयते । स्थविषये प्रवर्तमानस्यातिशयाधानत्च अध्यक्षस्य व्याप्निवियवे 
सिद्धे सिच्छेत्‌ । तच असिद्धम्‌, सम्बद्धवर्तेमानायैविषयत्वत्तस्य । न च तस 
स्यापीन्द्रियजाध्यत्तस्य कथनोत्कर्पो जायते, येन स्वविषयातिक्रमेण(प्यथोन्‌ गृहीया्‌। 
एतेन (“भूथोदशेनावगत।ऽन्वयव्यतिरेकसहङतेन्द्रियम्रमवं प्रयक्षं व्यापि प्रतिप 
इति" प्रत्यक्तम्‌ । किच्च, 'ईन्द्रियविषये विद्यमानत्वात्‌ र्व्मवप्रयक्षेण व्याप्तिः रीयते 
स्विपयत्वाद्रा ! न तावद्‌ विद्यमानत्वात्‌; रसादिरपि चा्चुपत्वाुपङ्गात्‌) म्याप्रिद्‌ धूमा 
श्सत्त्वस्याप्यविरोपात्‌ । नापि स्वविषयस्वात्‌ , त्याः परद्विषयतालुपपत्तेः । अनियतः 


विषया हि व्य्धिः, [ तां ] कथं नियततविषयमिन्द्रियप्रमवं प्रयश्च प्रतिपद्येत ! ___. 
(१) तुलना-“्यत पुरौदुश्यमानाग्निसम्बन्धित्वैन धूम प्रयमम्त्यघ्ं प्र्षिमतित, सकर्मा 
सम्बन्धित्वेन वा ?५-स्या० र०्पृ० ५१०1 (२) व्यप्ते । (३) प्रत्यकषाणाम्‌ । (४) 
भवति अग्न्यभावे तु कदाचिदपि न भवतीत्यध्याहार्य॑म्‌ । (५) ० ४२८ प० ७। (६) प्रक्षम्‌। 
(७) सहसृग अन्वयव्यतिरेकसहकृतस्यापि प्रत्यक्षस्य । (८) व्याप्ति । (९) मत्वर्थ 
घूमाग्निव्यवितविगेपे । (१०) व्याप्तिप्रतिपत्ति । (११) तुलना-अन्वयव्यतिरेकसह ॥ 
प्रत्यक्षस्य स्वविपयातिक्रमेण अर्थान्तरे प्रवृत्ति, स्वविपये प्रवत्तमानस्य मत्वयन्यतिरेवाा 
यानान वा ?"-स्या० र० पृ० ५११। (१२) अध्यक्षस्य व्याप्तिविपयत्वम्‌ । (१३) 1 
रेकमहकरतस्य । (१४) प्र ४२८ पं० ८ 1 (१५) तुलना-““किञ्च, इच्दियविपये † | 
तत्प्रभवपरतयक्षेण व्याम्ति प्रतीयते, स्वविपयत्वादा ?”-स्या० र० पृ ५११ । (१६) दद्धि । 
(१७) यथा वूमादिषु व्याप्तिरस्ति एवमाघ्रादौ रसादित्वमपि-मा० टि०। (१८) ४ 
(१९) प्रत्यक्षविपयत्वानुपपत्ते । (२०) तुकना-“अनियतविपया हि व्याप्तिरिति क्व "` 
व्रिपयेन्द्रियप्रभवप्रत्य्नना प्रतिपद्येन""-स्या० र० पृ०५११। 
` 1स्वेविपवेव०) ` 
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यदप्यमिदहितम्‌- "अनुसन्धानेन दि व्यध्निरुल्लिख्यते, तच्च भूयोदञैनाद्ज- 
नैरेव सत्पतेः इदय।दि, तदुपपन्नमेव, उरपटम्मानुपटम्मप्रमवस्येव जानेस्य अस्माभिः 
व्याप्चिप्रतिपत्तौ साम्यस्य समर्थयितुमुपक्रान्तत्वात्‌ । प्रयक्षरूपता तु तस्य॑ अनुपपन्ना, 
विभिन्नसामभ्रीविपयत्वात । वद्धि उन्द्रियादिसामम्रीक सम्बद्धवर्तमानार्थविपयच्च प्रसिद्धम्‌, 
नचेद” तथा इति कथ प्रयक्षरूपतां प्रतिपद्येत ? 


ननु सामान्यस्य व्यापनिप्रतिपत्तौ प्रयोजकत्वात्‌ , तस्य च इन्द्रियेण सस्बद्धत्वात्‌ 


वर्तमानत्वाच्च कथन्न व्याप्निज्नान प्रयक्तम्‌ ? इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌, यतः कि 
सामान्यस्य सामान्येन व्याप्निः, उत र्टुपटभितविदोपाणां तदुपलक्तितविरोषैः ? तत्र 
आच्यपक्चे न किन्रिद्‌ उ्याप्निप्रतिपत्तिप्रयोजनम्‌ सामान्ये सिरदधसाधनतोऽदंमानवैफल्य- 
प्रसज्खात्‌। तदुपरुक्षितविरेपाणां तु आनन्यात्‌ कथं सम्बद्धवत्त॑मानता यतो व्य्चिज्नानस्य 
प्रयक्षत। स्यात्‌ ? 

एतेन “भूयोदृ्टान्वय' इयादि प्रव्यक्तम्‌, विचिषटदण्ड्यादिप्रययस्य हि सम्बद्ध- 
वर्तमानार्थगोचरचारितया प्रयक्चता युक्ता, न तु व्यापिज्ञानस्य ईदधिपर्ययात्‌ इयसक्ृ- 
दवेटितम्‌ । अथ सरस्य अप्रयक्षतवे कथम्‌ ‹ इन्दरियपेक्षा ` इत्युच्यते ? (तत्कारणकारण- 
त्वात्‌! इति ब्रूमः। व्याप्तिज्ञानस्य हि कारण प्रत्यक्नालुपटम्भो तयोश्च इन्द्रियमिति । तन्न 
इन्द्रियप्रभवं प्रत्यक्षं ठ्याप्निप्रतिपत्तो समर्थम । 

नापि मनसम्‌, मनसो वादयेद्धियनिरपेक्षस्य वद्िरर्थ परबृच्यमावात्‌। “यन्तन्तर 


(१) ० ४२८ प० १० 1 (र) अनुसन्धानम्‌ । (३) तकरस्यस्य-आ० टि० । (४) जनं । 
(५) उपलभ्मानुपरम्मजस्य तकंस्य । (६) प्रत्यक्षम्‌ । (७) तकग्यि जानम्‌ । (८) घूमत्वग्य 
अग्नित्वस्य च । (९) सयुवतस्मवायसम्बन्धसद्भावात्‌, चक्षु सयुक्ते अग्नौ धूमे च अन्नित्वस्य धूमत्वस्य 
च समवायात्‌ । (१०) सामान्योपटक्षित । (११) अग्निधूमसामान्ययो महानमादावव प्रत्यक्नमिद्ध- 
त्वात्‌ 1 (१२) विकशेषस्यैव साधनीयत्वात्‌-भा० टि०। (१३) षएू० ४२९ प०६ । (१४) सकट 
साध्यसाधनव्यक्तिविपयतया सम्वद्धवर्तमानार्थगोचरत्वाभावात्‌ ! (१५) व्यालिन्नानम्य-आ० टि०। 
(१६) “तत्र केचिदाचक्षते मानस प्रत्यकं प्रतिवन्घग्राहीनि । प्रत्यक्नान्‌पटम्भाभ्यामनटरसहचग्तिमनग्ने- 
द्व व्यावत्तम्गन धूममुपर्भ्य विभावसौ नियतो धूम इति मनमया प्रनिपयते । मनघ्च मर्वविपय 
केन वा नार्युपेयने असन्निहितमप्यर्यमववारयित्‌ क्षमम्‌ । भावामावनाहचयमवयार्य मनमा नियम- 
पानसिदरित्यरः निवन्धेन । -न्यायम० प० १२१, १२३1 “नस्य गहण प्रत्यक्ानुपम्भनदायान्मा- 
नसात्‌ प्रत्यक्नात्‌ । धूममन्निनहचरितमिन्दरियेणोपन्दन्यानग्नेदच जल्ादेर्व्यावर्तमानमनुपदरम्भेन नान्वा 
मनसा निटिचनोति धूमोऽग्निपरे व्यभिचरतीति । “-न्यायक्लि० पु०३। (१७) नूना 
मानन येषा सम्बन्ध न्ग गिनो । व्याप्त्या जानाति नेष्वपंऽनीन्दिये विस्‌ ठुठ्ने ॥ यत्राक्नानि प्रवर्तन्त 
मास तप वनने 1 नोऽयत्राक्नादिवेधुयेध्रन गान्‌ सर्वदेहिनाम्‌ ।।""-तरवार्पदलो० पृ०१७९ । न चाती- 
तातारानाना व्यवत्रौना मनसा सड्ुन्टनमिनि न्याय्यम्‌ मनसो बहिरयं स्वानन्ध्ये -न्यद्थि माव 
सद्धात्‌ ।"-प्रलर कन्दर्प २१० 'मनन्तेदहिद्रिप्ये कापाननि स्न प्रठतेन नदा स्स्व नददर्धी 
स्पादविनेपात्‌ 1 -प्रष० पर पु० ६९1 वृह पर्पु० ९५ । न्यायन मा प< ५८ ॥ प्रनेयकत पूर 
३५१ । स्पार र^ एर ५११ 


1 उत्पच्तेत स, घर 1 ~ रउपलम्मप्रम-द० 1 
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स 
सम्ैत्वाविरोपात्‌ । अस्तु वा ततः तत्मतिपत्तिः, तथापि-योगी” परत्य्षतो व्या 


४२२ लघीयल्लयाल्करे न्यायङुञ्चदचन्दर | र. परोक्तपरि० 


व॑हिर्मनःः? | ] इत्यभिधानात्‌ । व्याप्निश्च बदहिर्थधरमैत्वद्‌ बहिरथः, ो 
वहिरथधर्मः स वहिरर्थः यथ। रूपादि,, वदहिरर्थधर्सश्च व्याप्रिरिति। भवकस्पितसय मनसः 
पट्पदाथपरीक्षायां प्रतिषेधतोऽसत्वाच्च कथं वद्धं" ्र्यक्षतां प्रतीयात्‌ । सत्ये वान 
अणुस्वभावस्यास्य अरोषार्थैः सकृत्‌ सम्बन्धसेभवः, यद णुस्वभावं न तत्‌ सकृदरेोपै 
सम्बध्यते यथा परमाणुः, अणुस्वमावच्च मव्कस्पितं मन इति । अथ साक्षात्‌ मनोऽ. 
रोपार्थे. सम्बन्धाभवेऽपि परम्परयाऽसौ भविष्यति; तथादि-मनसा साक्षात्‌ संयुगे 
आत्मा तेन च संयुक्ता" स्वेऽग्न्यादयो भूमादयश्च साध्यसाधनव्यक्तिविरेपा इति; 
तदप्यपेशलम्‌ ; रवं सवस्य सबज्ञताप्रसङ्गात्‌, साध्यसाधनव्यक्तिवत्‌ सवथौनां मनसा 
संम्बद्धसवं ८ सम्बन्धसम्बन्धस ) भवात्‌ । 

किच्च, अंसौ क्षम्बन्धसम्बन्धोऽपि मनसः सद्भिरेव अथः स्यात्‌ नाऽभि; तक 
तत्र ठ्यापतिप्रतिपत्ति ? न चात्मनो व्यापित्वं सिद्धम्‌, तरय षद्पदार्थपरीक्षायां प्रपदठतः 
भ्॑तिपेधात्‌, तत्कथं क्षम्बन्धसम्बन्धगन्धोऽपि स्यात्‌ ? अतो दृष्ठन्त एव साध्यसाधनयोः 
भवता व्याप्तिः प्रतिपत्तव्या, तथा च अनुमानानुत्थान साध्यधर्मिणि साध्यधर्म 
देतो्याप्यनिश्चयात्‌ । तन्न सौगतमते यौगमते वा देन्द्रियं मानसं वा प्रयकषं वया 


प्रतिपत्तर्ञमिति स्थितम्‌ । 
* १ 
एतेन योगि प्ररयक्षस्यापि अविनामावप्रतिपन्यङ्गतवं प्रत्याख्यातम्‌ ; त॑स्याप्यविच 
श्गोच ¢ 
कतया कारणभूतम्रतिनियतसन्निहितार्थगोचस्चारितया "चैतावतो व्यापारान्‌ कु 


( १) तुलना-“"परतन्त्र वहिर्मन ।"-विधिवि० प ० ११४ ।  लीकिकन्या ० तृण प्र ८२॥ 


उदृतमिदम्‌-स्या० र० पु० ५११ । (२) यौगपरिकल्पितस्य । (३) प° २६९। (४) मना! 
नानम्‌ । (५) मनस । (६) सम्बन्ध । (७) आत्मव्यापकत्वप्रयुक्तसयुव्तसयोगवगात्‌ अगोपा, 
व्यक्तीना मनसा सम्बन्वकल्पने । (८) परम्परासम्वन्ध , मन सयुक्त आत्मा तेन च मयुक्ता मत 
डति । (९) तुना-"किञ्वासौ सम्बद्सम्बन्धोऽपि सद्‌भिरेवार्थे नासदूभि रतीतानागतत ततय ¶, 
व्यािप्रतिपत्ति ? “~ स्था० र० प° ५१२ । (१०) अतीतानागतदेशकालभावरिति-मा” टि ४ 
(१९) आत्मनो व्ापित्वस्य । (१२) पृ ० २६१। (१३) तुलना-“अन्ये तु व्यालिग्रणकरा 1 
त्र्योगिन इवागेपविपय परिजानमस्तीति ब्रुवते । अन्यथा हि सर्वो वूमोऽग्न विना ५ 
वयराप्तिम्मरण न स्यात्‌ } विवेकेन चाप्रतिभाम समानाभिव्याहारात्‌ यथा घान्यरालिक्निनामा 
व्यक्नरिति 1" प्रश्ष० व्यो० प° ५७०। ““्यस्तु मन्यते प्रनाकरगुप्त यौगिनान 0 
सिदिवि० टी० पृ० १०५ [3 (१८) योगिप्रलयलस्यापि । (१५) यावान्‌ कट्चिदूम म र | 
जन्मा अनग्निजन्मा वा न भवतीत्येतावत (१६) तुख्ना-“योगिप्रत्यक्षतौ व्यानिमिद्धिनित्यीि दृष" 
सर्ववानुमितिन्ानामावात्‌ सक्खयोगिन ।॥ परार्यानुमितौ तस्य व्यापरारोऽपिन युज्यत 
स्वय व्याम्निमजानान जनान्‌ प्रति ॥ योगिनोऽपि प्रनि व्यथ स्व्वार्थानुमिताव्रिव । नमा 
स्यामावात्‌ सर्वत्र योगिनाम्‌ ।!*"-तस्वायं ¶च्यो° पु० १७९ । प्रमेयक० १० २५१1 
3 1 तन्प्रमव व० 1 2 सम्बन्धमभवान्‌ ० सम्चद्धसम्ब-आ०। 4 तम्बरदमस्व- ' 
वना-० । 


~ 1 व्रण 


(4 





प्रमाणप० का० ¢? ] तक॑प्रामारयश्रादः २२ 


परतिपद्य स्वार्थसदुमान विदन्यात्‌, पराथ वा ? न तावत्‌ स्वार्थम्‌, सकटसाध्यसाधन- 
उ्यक्तिविरेपाणां प्रत्यक्षतः परिस्फुट तया प्रतिपन्नत्वेन अस्य अफट्त्वात्‌ । यत्‌ प्रयश्चतः 
परिस्फ़टतया प्रतिपन्नम्‌ न तत्र अनुमान फख्वत्‌ यथा प्रयक्षस्वरूपे, प्रत्यक्षतः परि- 
स्फुटतया प्रतिषन्नाश्च योगिनो निखिलाः साध्यसाधनन्यक्तिवरिगेपा इति । न च तथां 
सैखरतिषन्नेप्व्येतेपु समासेपव्यवच्छेा्थं सफलमेवालुमानमियमिधातव्यम्‌, योगिनो 
विर्धूतकरपनाजाख्तया समारोपस्यैवाऽसंसवात्‌ 1 अथ पशा्थं योगिनोऽलुमानम्‌, न्त 
गरदीतठ्यापिकम्‌, अगरदीतव्या्चिकं वा परं परार्थानुमानेन योगी प्रतिपादयेत्‌ ? यदि गृदीत- 
व्यपिकम्‌; छत्तेन गृहीता व्याप्ति ? न तावत्‌ स्वसवेठनेन्दरियमनोविजानैः; तेपां 
वटविपयत्वप्रतिपादनात्‌ । नापि योगिप्रव्यक्तेण, अलुमानार्न॑थेक्यानुपर्गात्‌ । अग्रहीत- 
व्याप्चिकस्य च प्रतिपादनानुपपत्ति. अतिभ्रसन्गात्‌ । तन कुतिदपि प्रत्यक्षात्‌ साध्य- 
साधनयोत्योप्निः प्रतिपत्तु शक्या । 

अतः सूक्तम-'अविकल्पधियाः इत्यादि । न विदयते विकल्प. स्वपरव्यव- 
सायो यस्याः सा चासौ धीश्च तया परोक्षा जौनान्तरानुभवनिग्चया- 
त्मिकया च न किञ्चित्‌ खमावविपयं कौयौदिविपयं वा लिद्धम्‌ 
अविनाभावः सस्प्रतीयत इति । ति अनुमानात्‌ तस्सम्प्रतीयते 
इयत्राह-न अनुमानात्‌ 'रिद्गात्‌ लिब्गिनि ज्ञानम, इत्येव लक्षणात्‌. त॑स्सम्प्रतीयते; 
तथादि-प्रथमलुमान हेतो. अविनाभावावसाये समर्थम्‌, अनुमानान्तरं वा ? तत्राद्य 
पक्षोऽलुपपन्नः, केवलुमानस्य असिद्धत्वात्‌ । अत एव रतत्सिद्धौ अन्योन्याश्रय 
मिद्धे हि हेतोरविनाभावे ततरस्वदुत्पत्तिसिद्धि.) तत्मद्धौ च देतोरविनाभावसिद्धिरिति । 
नाप्युमानान्तरम्‌; यतः तदपि प्रतिपन्नाऽविनामावात्‌ देतोरत्पद्यते, तरतिपनिय् 
तत्र प्रयक्षत , अवुमानाह्या स्यान्‌ ? तत्रायपक्षे दूपणमाह-^सुर्वत्रः रयि । सर्वत्र 
परथमालुमानवत्‌ दिरीवेप्यनुमाने अविशेषात्‌, ^न प्रत्यक्षम्‌" श्यदर्दोपस्य अंभिटान । 
अनुमानतोऽपि तत एव, अन्यतो वा तल्तिपत्तिः स्यान १ यदि तत एव, अन्योन्याघ्रग्रः | 


द दिवृत्योव्य © 
फारिका-विवृत्येषव्यौ- 
स्यानम्‌-- 














(१) अनुमानस्य ! (२) परिस्फुटतया 1 (३) योगिप्रन्यरलजानेप्ठपि साघ्पमाघनव्यप्ति- 
विरेपेपु । (४) प्रागुक्त योगिना तेपा तद्‌भावनामयम्‌ । विवृनव नाजा न्पष्टमेदाठमामने 11" 
प्रमाणदा° २।२८ १ । “सत्यम्बरूपविपयत्वेन विदूनकन्पनाजान्म्‌ अविक पकन्वाच्च न्यष्ट विद्दतेया- 
पनरमेवायनासते 1"“-प्रमाणवा० मनोरय° २।२८१ । (५) नुग्ना-'वनतहि योगी पार्पानमानेन 
गृहोनर्पसिपरमगृहीनन्याणिषं वा परं प्रतिपादयेन्‌ । ' -प्रमेपरक० पु० ३५१ 1 (€) धर प्रदिपाठन। 
(७; द्दराल्यदिषयत्व ॥ (८) नवरसाघ्यमाधनयो स्वप्ठ प्रनिमानन्वार्‌ 1 (९) मीमानज्म्ते) 
(१८) नप्रपिकमते । (११) टि द्धम्‌-जदिनानाव । (१२) प्र<तानमानस्य व्याणि नूर्वरन- 
स्यरपल्दात्‌ 1 (१३) अनृमानमिदौ। (९८) नूमानोत्पनि । (१५) -विनानावयनिपनिटच धनमा- 
नारे । (१६) समानत्वात्‌ 1 (१७) सिदधाया हि व्याणतिप्रतिरनः उनमानोत्यानम्‌. सति च -न- 
मानाममे द्दराि्प्रतिपत्तिि नि । | 

1-गपश्यप्रमद्धात्‌ भरर ! ¬ एतदनन्दा यर प्रदी "वदिरन्रदिपा हति जनि {र} 
नमरिर 1 > स्दस्दघ्य--प० । ‡ -कार्दादिदिषय' उन्न र । 5 निद्धे हनो + 


९ 
|| 
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अथाऽन्यतः; तदा अनवस्था-तदुत्थापकदेतावप्यनुमानान्तयात्तूतिपततपरस्वात्‌ | तत्र 
कतश्ित्‌ परस्य प्रतिबन्धसिद्धिः । मा भूत्‌, कि तया ? इयत्राह-'नहिः इयादि। 
न खल साकल्येन लिङ्गख लि्गिना व्यापरैरिद्धौ कचिद्‌ अनियत्वादौ बहथादौ वा 
साध्ये व्यवहारे परमार्थं वा किञ्चित्‌ स्भावलि्गजं कार्यादिटिङ्गजं वा अनुमानन्नाम्‌। 
इदमत्र तात्प्यम्‌-यथा अनुमानमन्तरेण न किञ्चित्‌ साध्यं सिद्धयति इति तद्थ॑मनुमा- 
नमिष्यते तथा तद्िङ्गलिङ्गिव्याप्रिसिद्धिमन्तरेण वैदपि न सिद्धयति इति तर्दृथौ सौपि 
इष्यतामविदोषात्‌ । ततः कि जातम्‌ ? इयाह्‌-^तन्नः इयादि । यत एवं तत्‌ तसमात्‌ 
न अप्रत्यक्ष परोक्षम्‌ अनुमानव्यतिर्क्रं प्रमाणमस्ति किन्तु अनुमानमेव शई. 
ङ्गम्‌, रिङ्गप्रतिपत्तेः अविनाभावप्रतिपत्ते तर्काख्यायाः प्रमाणान्तरत्वाद्‌ अणिन्नगऽ- 
विशदस्वभावतया प्रँमाणद्वयानन्तभूतत्वात्‌ । ततः सूक्तम्‌-“चिन्ता प्रमाणम्‌ भनुः 
मानादरहत॒त्वात्‌ ' इति । कीदशं तदचुमानम्‌ ? इलाह 


िनिबो [ॐ 


लित्‌ साध्याविनाभावाभिनिबोधेकलक्षणात्‌ ॥ १२॥ 
लिङ्किधीरनुमं १०.५ $+ 59 
धीरन मीनं तत्फकं इनादिवुद्धयः। 

(१) अन्यानुमानोत्थापक । (२) व्याप्तिप्रतिपत्ति । (३ ) अनुमानमपि । (४) अनुमान 
सिद्धचर्था। (५) व्याप्तिसिद्धिरपि । तुल्ना-''तकंसवादसन्देहे नि श ्कानुमति क्व ते "तचा 
शछो० पृ० १९५ । ( ६ ) ्न्नप्रतयक्षम्‌ इत्यादि वौद्धोक्त वाक्यम्‌ । (७) अनुमानपरत्कषल्प । (५ 
व्याख्या-““अनुमानं प्रमाणं भवति । किम्‌ ? लिद्खिधी लिद्धिन साध्यस्य धीज्ञनमित्यथं । लिङ्गम 
विनाभावसम्बन्धोऽस्यास्तीति लिद्धीति विग्रहात्‌ । तस्योत्पत्तिकारणमाह्‌ लिद्धात्‌ साधनात्‌ । साध्या 
विनाभावाभिनिबोधैकलक्षणात्‌, साध्येन इष्टाबाधितासिद्धरूपेण सह॒ अविनाभावोऽन्यथानुपपत्तिनियम 
तस्य अभितो देशकालान्तरव्याप्त्या निबोधो निर्णय स एकं प्रधान लक्षण स्वरूपं यस्य तत्तथोक्र 
तस्माल्लिद्धादत्पद्यमाना लिद्धिधीरनुमानमित्यथं । नन्वस्य तकंफलत्वात्कथ प्रमाणत्वमित्याशक्याह- 
तत्फलं हानादिनुद्धय , हानं परिहार आदिशब्देन उपादानमपेक्षा च गृह्यते । तासा नद्धो विकला 
तस्य अनुमानस्य फक भवन्ति, तत्त फलरेतुस्वादनुमान प्रमाणं प्रत्यक्षवदित्यमिप्राय ।''-लघी ५ 
प॒० ३१1 (९) “अनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्धं च तदन्विते । तदभावे च नास्त्येव ततिलद्घमनुमापकम्‌ ॥ 
-प्रश० भा० पु० २०० । "“उदाहरणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतु । तथा वैधर्म्यात्‌ ।^- वया" 
१।१। ३४-३५ । ““हेतुस्त्िरूप “-न्यायभ्र० पु० १ । “पक्षधर्मस्तदशेन व्याप्तो दैवुस्िव 
अविनामावनियमात्‌ हैत्वाभासास्ततोऽपरे ।।"-हैुबि० श्र० परि०। प्रमाणवा० ३।१॥ तत्प र, 
१३६२ ! 'ध्रिरूपो हेतु ।“-सांख्यका० माठ० प्र १२ । “साघनत्वख्यापक लि ङ्गवचन हेतु । 


व स। 


-न्यायसा० पृ०५॥। “अन्यथानुपपन्नत्वं हेतोलक्षणमीरितम्‌ ।**-्यायाव० उलो° ९९ । 4 
्रकृतामावेऽनुपपन्नम्‌ ”-प्रमाणसं० पृ १०२1 न्यायवि० का० २६९ । ततत्वाथेश्लो° १९ २ न 
परोक्षामु° ३।१५. 1 “तथा चाभ्यधायि कुमारनन्दिभट्टारकैः-अन्यथानुपपत््येकलक्षण । 
-प्रमाणप० पु० ७२ 1 "'निरिचितान्यथानुपपत््येकलक्षणो हेतु ।५-प्रमाणनय० २।९। ^ ता 
व्यञ्जकविभक्त्यन्तं स।घनवचनं हेतु ।५-प्रमाणमी० २।१।१२। (१०) 0 


रेद्धिकम्‌ ।'“-प्र्ञ० भा० पु० २००। “अनुमान ज्ञातसम्बन्धस्यैकदेकादर्शनादेकदेशान्तरे र ¢ 

090 | 
वुद्धि ।“-ज्ञावरभा० १।१।५ । “्रतिवन्वदुशा प्रतिवद्ज्ञानमनुमानम्‌ !"-सार्पसु° ६। । यद 
मानं मितेन लिगेन अनु पर्चान्मानम्‌ 1" -न्यायवा० पु २८ । “तत्र स्वार्थ व्रिरूपाल्लिङ्गाई 


प्माणप्र० कण २ | म्रतिन्नाप्ोरसमर्थनम्‌ ४२५ 


विघ्रतिः-नदि तादात्म्यतदुत्पी ज्ञातुं शक्येते विनाऽन्यथार्लुपपात्तिवितर्केण 
ताभ्यां विनैव एकलक्णसिद्धिः । नहि वृक्षादि; छायादेः स्वभावः कायवा। न 
चात्र विर्सवादोऽस्ति । 

लिद्धात्‌ देतो. | किविरिषटात्‌ ? इत्याह-“साध्यः इत्यादि । सीच्येन 
इषाऽवाधिताऽसिद्धविरेपणविशिषन अविनाभाव व्याप्तिः, 
तस्य असि समन्तात्‌ निवोधो निश्चयः एकं प्रधानं लक्षण 
यस्य तस्मात्‌ सुनिधिताऽन्यथानुपपत्तिनियमनिश्येकलश्चणात्‌ इत्यर्थः | लिङ्धिनि 
साध्यधर्मविशिषटे धर्मिणि प्रयुज्यमाने मम्यमाने वा धीः ज्ञानम्‌ अनुमानम्‌ । 

ननु श्रयुञ्यमाने सौध्यधर्मविषिष्टे धर्णि इलययुक्तम्‌ , पक्षस्य प्रयोजनाभावतः 
्रतिनप्रयेममनम्यु- प्रयोगानुपपत्तेः, सचेत्र गम्यमान एवास्मिन्‌ साधनात्‌ साध्यसम्भ्रति- 
पणच्छतोे वैदधस्य पच्युपपत्तेः । अथ तसमयोगस्य साध्यारथप्रतिपादनलक्षणप्रयोजन- 
प्रतिविधानम्‌ संभवात्‌ तद संभवोऽसिद्धः; तन्न, तस्य तत्मतिपादनासभवात्‌ । स 


कारिरव्या्यानम्‌- 


लान तदनुमानम्‌ ।”-न्यायवि ° २।३ । "'सम्यगविनाभावेन परोक्षानुभवसाघनमनुमानम्‌ 1" -न्यायसा० 


प० ५ । ''साध्याविनामुवो लिद्धात्‌ साध्यनिश्वायक स्मृतम्‌ । अनुमान तदभ्रान्त प्रमाणत्वात्‌ समक्ष- 
वत्‌ ॥1 ' न्यायाव ० इलो ० ५ । “साधनात्साध्यविज्ञानमनुमान '"-न्यायवि° का० १६७ 1 तत्तवार्थलो° 
पु० १०७। प्रमाणष० पृ० ७०। परीक्ञाम्‌,० ३।१४ । प्रमाणनय० ३1८1 प्रमाणमी० १।२।७ न्यायदी° 
प० २०। ज्ैनतकंभा० प° १२1 (११) तुटना-'“तत्र लिद्धदशेन प्रमाण प्रमितिरग्नि्नानम्‌ । अथवा 
अग्निन्नानमेव प्रमाणम्‌, प्रमितिरग्नौ गृणदोपमाध्यस्य्यददोनमिति ।'*-प्रश्ञ० भा० प० २०६। 

(१) तुटना-““पक्ष प्रसिद्धो वर्मी प्रसिद्धविशेपणेन विचिप्टतया स्वय माध्यत्वेनेप्ित , 
प्रत्यक्षायविरुद्ध इति वाक्यशेष ।'"-्यायप्रवे° पु० १। ““्वरूपेणेव स्वयमिष्टोऽनिराकृत पक्ष 
उति 1“-त्यायवि० पृ० ७९॥। ' न्यायमुखप्रकरणे तु स्वय साध्यत्वेनेप्सित पक्षो चिरुद्रार्योऽनिराद्रत 
इति पाठात्‌'“-प्रमाणवातिकाक परि० ४ । “स्ताघ्याभ्युपगम पक्ष ॒प्रत्यक्षायनिराटरत ।'“-न्यायाव० 
शकोऽ १४। “साध्य वयमभिप्रेतमप्रसिद्धम्‌ "-न्यायवि० रलो० १७२ । “दष्टमवाधिनममिद्ध 
साध्यम्‌" -परोक्षामु° ३।१५ । ““अप्रतीतमनिराकृतमभीप्मित साव्यम्‌ '-प्रमाणनय० ३।१२। ““मिना- 
धयिपितमवाध्य साध्य पक्ष ।"“-प्रमाणमी० १।२।१३ । (२) उपनयवागयनामर्य्यात्‌ टेतो पक्षधर्म 
त्वसमर्धनारा जर्थादापपरे । (३) "'तत्पक्षवचन वक्तुरमिप्रायनिवेदने । प्रमाप सघयोन्यत्तेननत 
साक्षान नाधनम्‌ । नाध्यस्पैवानिघानेन पारम्पर्येण नाप्यनम्‌ नन्‌- ज-यापिने हि विपये हेतुवृत्तेर- 
सभयात्‌ । पिपयम्यापन दिव सिद्धौ चेत्तम्य शक्नना ।॥ उक्नमप्र विनाप्यन्मात्‌ दरूनद शब्द दघ्या । 
सा्वेऽनित्या एति प्रो्तप्यधन्िन्नाराधीभवेत्‌ ।। अनुवतावपि पक्षन्य निदेरप्रतिवन्यत । विष्वन्यनम- 
रपस्यंवान्‌पितिन्पूनतोदिता ।"-प्रमापवा० ४॥ १६-२३। टैतुवि९ भ्र° परि०! ““लयवा नर्म्यव 
सापनस्य -प्दाद्ध पएरतितोपनयनिमनादि तस्यानाधना-दन्य नाघनवात्ये उपादान वादिनो निग्रहन्यान 
व्यपमिषानात्‌ । नन्‌ च विदयोददनाय प्रनिद्ावननमनाघनाद्वरप्यपादेयमव, न, वप्या अमन्यपि 
पतित्पदनने यभोरात्‌ मापनवारपार्‌ भयत्येवष्टापनिडि£न्य्पार्णय नन्योतादानम्‌ । -वादन्याय प० 
९१-६५. \ 'भ्योख्यनते प्रयोने नप्दद्यं पश्निदेख । दश्च साधन मान्यदमप्रनिच्ड नादाल्यनय 
त्वसिन्या रतिततनच उरि प्रसाःयो -रन्मार्‌ पशनो पमेदरन नित्य 1 -:3 प्ट 4 


<. 
हि 
दट्य 


1-पपत्तिदि--< 2 । 2 साष्यरवि(-> । 


10 


४२९ लघीयस्रयाल्कारे न्यायकुदचन््र [ २. परोत्तपरि? 


हि केवलः सीध्यम्थं प्रतिपादयेत्‌, हेतूपन्याससमन्वितो वा ? यदिं केवलः; हैतूपन्यासो 
व्यर्थ , प्रतिज्ञाप्रयोगमात्रादेव त॑सरतिपत्तेः संञ्ञतत्वात्‌ | अथ हेतृपन्याससमन्वितः 
तर्हि हेतोरेव तत्र सामर््योपपत्तेः किं त्प्रयोगेणेति ¢ 

अचरोच्यते- पक्र साध्यसिद्धिप्रतिबन्धित्वादप्रयोगः, पकात्‌ तैत्संसिदरे, 

५ प्रयोजनाऽप्रसाधकत्वात्‌, हेतूपन्यासपिक्षस्य तेसपरसाधकत्वाद। ९ न तावत्‌ तसिद्धि 
प्रतिवन्धित्वात्‌; वादिना सम्यक्‌ साधनात्‌ स्वपक्षसिद्धिलक्षणे कार्य क्रियमाणे तेदिप- 
श्षप्रसाधकल्वतः तसरयोगस्य तसखतिवन्धकत्वाजुपपत्तेः । यत्‌ यस्मिन्‌ कायै त्रियमाणे 
तद्धिपक्षप्रसाधकम्‌ न तत्तस्य प्रतिबन्धकम्‌ यथा धूमे काष्ठादिकम्‌, सम्यक्‌ साधनतः 
स्वपक्षसिद्धिरक्षणे कार्थं क्रियमाणे तद्विपक्षप्रसाधकश्च प्रतिज्ञाप्रयोग इति । 

10 परकमात्तत्सिद्धिरच प्रतिज्ञावत्‌ हित्वादावप्यविचिष्टा, वैतस्तस्याप्यप्रयोगभ्सबगः। 
नहि शब्दस्य अनिलत्वपरतिक्ञाने कृतकत्वादिहतुः घटादि दषटान्तदच प्रमानं सिद्धयति। 
शथाविधस्याप्यस्यासिधाने पश्चेण कोऽपणथः कृतः येनास्य तथाविधस्याभिधान तप्यते! 

प्रयोजनाप्रसाधकत्वच्च असिद्धम्‌ ,प्र॑तिपायप्रतिपत्तिविरोपस्य तस्साध्यप्रयोजनल 
सद्भावात्‌ । प्रतिपायो हि करिचिन्‌ मन्दमतिः करिचन्तीत्रमतिः । त्र यो मन्दमतिः न 

» तस्य ग्रकृताथमतिपन्तिवि्ेपः प्रतज्ञाप्रयोगमन्तरेणोपपद्यते, नापि नियािशैः 
पञ्चावयवमप्रयोगे प्रतिषन्नसङ्कतस्यामन्दमतेशपि । रदप्रयोगे तेनं निग्रदस्थानामि धान्‌ । 
“हीनमन्यतमेनापि न्यूनम्‌” [ च्यायमरु० ५।२।१२ ] इति वचनात्‌ । तीव्रमतेस्तु तसो 
मन्तरेण।पि देतुपभरयोगमाच्रात्‌ प्रकृता्मरतिपत्तिप्रवीतेरतैस्य वेयथ्यं हतप्रयोगप्यापि 1 
स्थात्‌ , “निर्चिताऽविप्रतारकपुरुपवचनादू “अग्निरत्र दत्यादिप्रतिन्नप्रयोगमात्रष्पस 

2 पस्यचित्‌ प्रक्रताथप्रतिपन्निद्रनत्‌ । 





= ~= ._---------~ 

कथमनिर्दद्यस्य रक्षणमूवतम्‌ 2 न साधनवाक्यावयवत्वादस्य लक्षणमुव्तमपि तु भतान केचित्‌ ब 
माच्य चासाध्य प्रतिपन्ना , तत्ाघ्यासाध्यविप्रतिपत्तिनिराकरणा्थं पक्षलक्षणमृक्तम्‌ ।''-न्यायति० ६ 
पर० ७७-७९ 1 "असाधनाङ्मूतत्वात्‌ प्रतिजाऽनुपयोगिनी ।-तस्वस ° प्र° ४९ ८। वि 
(१) साव्यार्थप्रतिपत्ते । (२) साध्यार्थप्रतिपत्तौ । (३) तुकना-'तस्यावचनं माधय क 
प्रनिवन्धकत्वात्‌,प्रयोजनाभावाद्रा ?""-प्रमेयक० पु० ३७३ । “कथन्न पुनरस्या साना किमव 


ध 8 8 प्रतग्णात्‌। 
कथास्वनृपयोगात्‌, अथोपयुक्तस्याप्यन्ययैव परिग्रहात्‌ ? "प्रशन किर० पृ० २३५) ( र ९ 
षं ) सान्यमि1। (* 


(५) पप्रयोगनमिदधः । (६) प्रयोजन । (७) स्वपक्षविर्दासावक्त्वाप्‌ । (८ न 
यत हैत्वादौदामपि प्रकरणादेव मिद्धिस्तत । (१०) प्रकरणात्‌ मिदधस्यापि (११) ठुला 2 
धा० र० ०५५० 1 ({८ 


प्रनिमायप्रतिपत्तिवियेपन्य प्रयोजनस्य मद्‌ मावात्‌ ।'*-प्रमेयक० प° २७२ । ९ तनाययोगनय (१६) नु 
्रनिचावा अप्रयोगे । (१३) नैयायिकेन 1 (८)प्रतिननाप्रयोग । (१५) प्रतिन्नाप्रयाम . 


1 चत प्रमो मदत ` 
श्विप्रनारक्तानिपिचितपुर्पवचनमात्रादपि (अग्निर ' टरत्यादिर्पात्‌ क्वचित्‌ (त ~ श्रद्र~' 


५ प्रमि! 


हेतो रप्यमायनताप्रय द्वात्‌ तद्िरदरैणापि नाच्यमिद्धे ।"'-न्यायाव० टी ° पू०८७। (१७ 


7 नामव्यं प्र-श्र० । 2 सं्नानत्वात्‌ व० 1 9 पक्षमात्रसिद्े १० । 
2 निपामक्दे च०। 


प्रनाण॒प्र° का० ९२ | ्रतिज्नप्रयोगतस्मर्थनम्‌ ४२७ 


एतेन देतृपन्यासापेश्चस्य प्रयो जनग्रसाधकत्वात्‌  ईत्यपि प्रत्याख्यातम्‌.) नियमा- 
सावात्‌। कचिद्‌ देतुप्रयोगमन्तरेणापि केवटस्येव पश्चप्रयोगस्य प्रतिपाद्यस्य प्रतिपत्ति- 
विगेपटक्रणप्रयोजनग्रस।वकत्व प्रतीतेः । 

क्रच्व, देवुगोचरस्य पक्षस्यानिर्देदो हेतोरनैकान्तिकत्वादिदोपायुप्च . तमन्तरेण 
तत्र वास्तवगुणदोपविवेकस्य कर्चुमङ्क्यत्वात्‌ । यथैव दि लक्त्यनिर्ेशं विना धानु- 
प्करय इषुं प्रतिश्िपतो गुणोऽपि ढोपतया टोपरोऽपि गुणतया ततप्रे्चकजनानां व्यामोदात्‌ 

४ 

प्रतिभाति, तनि तु रद्रणो टक््यवेधप्रावीण्यलक्षणः तद्विपरीतस्वलक्षणरच दोप. 
तेष यथावत्‌ प्रतिमाति, एवं पक्षाऽनिर्देशे व्यामोदात्‌ सम्यगूहेतावपि "किमयं हेतुः 
साध्ये एव वर्ते तदभावे वा' इयारङ्काकटङ्कितत्वादनेकान्तिकः, ध्विपक्ष एव चन्निप्यते! 
इति विपरीतसद्ाऽनिव्रचे विरुद्धो वा स्यात्‌ । पक्षनिर्देदो तु लक्ष्यनिर्देरो वानुप्कवत्‌ 
थथाचत्तंदरुणदोपयोः प्रतिपत्तयुपपनत्तेः न करिचिद्‌ दोपः । 

यदप्यभिहितर्म्‌-'केवटस्येव पक्षस्य साध्य प्रतिपादनसामर्थ्यै हेतूपन्यासो व्यर्थः" 
इति, तदप्यभिधानमात्रम्‌, एकाकिनः कारणस्य कायैकारित्वाप्रतीतेः । न खलु वीजादेः 
केवलस्येव अद्करादिकौर्यकरणे सामथ्यं दृष्टम्‌ । नाप्येकेस्य तत्र साम्यं अन्येपां वेय- 
प्यम्‌ | कैथव्रेवं हेतोः केवरस्यैव साध्यसिद्धो सामर्थ्ये तत्समर्थनस्य उपनयादेश्च वेच 
शन्न स्यात्‌? पक्षस्य अथैसिद्धौ हेस्वपेक्षणान्न प॑च्सिद्धिनिवन्धनत्वम्‌ , इलयप्यसुन्दरम्‌ , 
१ 2 त्सि्धौ 
भंवत्कल्पिताऽविकरपकाध्यक्षस्याप्यर्थसिद्धिनिवन्धनत्वाभावग्रसङ्गात. तत्सिद्धौ रस्य 
विकर्पपिक्नणात्‌ । अथ स्तस्रतिपन्नमेवार्थं विकल्पो व्यवस्थापयति, इल्युच्यते, तर्हि 

(१) तुलना-“^तत्प्रयोगोऽतर कर्तव्यो हेतोर्गोचरदीपक ॥ अन्यथा वाद्यभिप्रेदरतुगोचरमोषिन । 
प्रत्याय्यस्य भवेद्धेतुविर्द्धारेकितौ यथा ॥ घानुप्कगुणसप्रे्षिजनस्य परिविध्यत । धानुप्कसम्य चिना 
दक्ष्यनिरदेगेन गुणेतरी ॥ ततदच मम्यगूहेतावपि विपक्षे एवाय वर्तते उति व्यामोदाद्‌ विम्ददूपणम- 
भिदधीत, पक्षोपन्यासात्त्‌ निर्णीतहेतुगोचरस्य नेप दोप. स्यादित्यभिप्राय यया टक्ष्यनिदेय पिना 
धानुप्यस्येषु प्रक्षिपतो यौ गुणदोषौ तौ तर्दृप्तिजनस्य विपर्यम्तावपि प्रतिभान -गुणोपि दोषनया, चापो 
पि या गुणतया, तथा पक्षनिदेश विना हेतुमूपन्यस्यतो वादिनो यौ स्वभिप्रेतमाघ्यमावननमर्यत्वा- 
समर्पत्नक्षणौ गुणदोषौ तौ प्राटिनकग्रतिवादयादीना विपरीतावपिं प्रतिनान ठति भावार्थं ।"~ज्याया- 
च० दोऽ १४-१६) टी° पृ० ४८-४९ । (२) रष्ष्यनिदये । (३) धानुण्न्य कौीयःयम्‌ । (८) 
्े्षपरजनानाम्‌ । (५) वादिन स्वानिप्रेतसाव्यनाधननमर्थत्वासमर्यत्लक्रयो सुपदोपयो । (६) 
प्र ८३६ प५९। {७} यील्म्यहनोर्वा । (८) अद्धुसोत्ादने माध्यष्तिषादने वा 1 (९) ्रिनतिन- 
तिरारीनाम्‌ प्षप्ररोयादीनावा। (१०) नुरना-"नत च यद्दूपणमुय्नम्‌-नटि हेनो-द नद माम- 
-योपिपत्ते {ति पञ्चदचननेति, तदयुक्तम्‌, एव टि हलो ममर्पनपिप्नस्य नाध्यनिदिनिरन्पन्वोप्रपने 
तदचनम ते न्याय ॥ स्या र०्प्‌० ५५० 1 न्यपाव्न टी पृ ८८1 (११) नाष्दन्डि। 
(९२) मौत 1 (१३) <परौ (१८) ङरिनजाष्यष्नन्य 1 (५) दजन 





वैष पत्कम्त्‌ 








1 हृत्यप्रािष्< 1 ~ भेदतस्यारदव द<\ ¬ पपाददुगुर-स्ा । ‡-का्यमनन्ये ~ । 
निषदनम्‌ दर १ 
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४२८ लघौयस्तयालह्मरे न्यायकुसुद्चन््र २. परोक्तपरैण 


पक्षप्रतिपादितसेवार्थ हेतुः प्रतिपादयति, ततपरतिपादितच्च प्रमाणान्तरं समथैयत शूयघु- 
च्यतामविदोषात्‌ । ईदमेव च पक्षस्य स्वरूपम्‌ -यद्‌ हित्वपेक्षस्य अर्थप्रतिपादकलवं नाम। 
“वैच्यते कोमठीक्रियते हेतुना सुकमारपन्ञानां साध्यधमान्वितत्वेन व्यक्ततामापात्त 
ईति पक्ष." इति व्युत्पत्तेः । 

यदि च पक्षो नेष्यते कथं तर्हि सपक्तविपक्षन्यवस्था स्यात्‌ तयूैकलत्ताः ! 
तदभावे च व्रिरूपस्य हेतोरप्यनुपपत्तेरनुमानोच्छेदः स्यत्‌ । 

किच्च, प्॑तिज्ञायाः प्रयोगानदैते शाख्ादावप्यसौ न प्रयुज्येत अविशेषात्‌ । त 
चैवम्‌, त॑ तस्मयोगदर्शनात्‌ । नहि शौस्त्ेऽनि्धंतकथायां वा प्रतिज्ञा नाभिधीयते 
“अभिरत्र धूमात्‌, दृ्षोऽयं रिङापात्वात्‌? इयादयमिधानानं सै्रोपलम्मात्‌ । परल 
वृत्तानां साखकाराणां प्रतिपाद्यावबोधनाधीनधियां शाखरादौ प्रतिज्ञप्रयोगो युकतिमनिव 
उपयोगित्वात्तस्यः इत्यभ्युपगमे वीदेऽपि सोऽस क्रापि तेषा" वीदरातवादिति " । 

नतु लिङ्गस्य साध्याविनाभावेकलक्षणत्वमयुक्तम्‌ , तर्य पश्चधरमंत्वादिरक्षणत्रयाः 
पचधर्मत्दिरूपव- न्वितत्वेन एकटक्षणत्वायोगात्‌ । तदनन्वितत्े हेतोः असिद्धि 
यस्य लिज्गलक्तणल- दोषानुषद्गात्‌ । नहि पश्षधम॑त्वाभावे अस्य असिद्धतवन्यवच्छेदः 


व्युदासपुरस्सर तस्य स त ॥ भन 
परविनामत्रैकलक्तण - सपक्ते सत्त्वाभावे च त्वव्युदासः, विपक्तेऽसत््वाभावे च 


लसमर्थनम्‌-- कान्तिकत्वनिषेधः कतुं शक्य इति । उक्तच्र-- 


(१) हेतुप्रतिपादितञ्च । (२) समर्थनरूपम्‌ । (३) तुलना-“पच्यते इति पक्षः । पच्‌ व्यक्ती 
करणे । पच्यते व्यक्तीक्रियते योऽर्थं स पक्ष ।` '-न्यायप्र ° व° पु° १३। स्यायसारटी० १० १०१। 
(४) पक्षपूर्वकत्वात्‌ । (५) सपक्षविपक्षव्यवस्थाया । (६) सपक्षविपक्षव्यवस्थाया अभवे । (५) 
तुरना-श्रतिजञानुपयोगे शास्त्रादिष्वपि नाभिधीयेत विदोषाभावात्‌ । नहि श्वे प्रतिना तामिप 
एव अनियतकथाया वा, अग्निरत्र धूमात्‌, वृक्षोऽ्यं शिशपात्वात्‌" इत्यादिवचनाना दास्ते दनाः, 
'विरुदधोऽय हेतुरसिद्धोऽयम्‌" इत्यादिप्रतिज्ञावचनानामनियतकथाया प्रयोगात्‌ ॥-अष्टश्०, भध्टसह 
८३ । प्रमेयक० ध्र ३७३ । स्या० २० ° ५५१। (८)भरयोगानरैत्वानिशेपात्‌ । (९) यासा । 
(१०) सुगोष्ठचाम्‌ । (११) शास्ते सगोष्ठया वा । (१२) तुलना-'“परानुग्रहप्रवृत्ताना गासागर 
प्रतिपायाववोघनाधीनधिया शास्वादौ प्रतिजञप्रयोगो युवितिमानेव उपयोगित्वाततस्येति चे, वी 
सोऽस्तु, तत्रापि तेपा तादृशत्वात्‌, वादेऽपि विजिगीपुप्रतिषादनाय आचार्याणा प्रवृत्ते । न 
प्र० ८३ । प्रमेयक० पुण ३७३ । स्था० र० पृ० ५५ १। ( १ ३) प्रतिनाप्रयोगोऽस्तु । ( १४} वा | 
(१५) गास्वकाराणाम्‌ । (१६) परानुग्रह्मवृ्तिमत्वात्‌ । (१७) प्रकारान्तरेण पशघ्रयोगतर्मा (५ 
यपु द्रपटव्यम्‌-गरगा० व्यो० पू० ६०१ न्यायमं० पृ० ५७१ न्यायवा त° टी° ¶० ^“ | | 
परश० कन्द० प०२३५॥ प्रश्न० किर०प॒० ३३५। प्रमाणमी० पु० ५१। (१८ ) "देतुन्िन् । 
धनन्यैनप्यम्‌ ? पक्षव्त्वम्‌, मपल सत्वम्‌, -विपक्षो चासत्त्वमिति ।“ -न्यायप्रवे° ¶० 
“धरनप्यं पुनः लिद्धस्यानुमेये सत्वमेव, अनुमेय वक्ष्यमाणलक्षणम्‌, तस्मि? एनय त 
निर्वितमेरः न्यम्‌, तत्र॒ सत्ववचनेन अमिद्धंचासूपत्वादि निरस्तम्‌ । एवकारेण ¶ 
1 इत्यपयच्येनाविदोपात्‌ व व 1 4 दात्रे 


ह०१" 


1 इत्यप्युच्येनाविदोषात्‌ व° 2 इदमेव पक्षा, श्र ० । 8 %इतिपक्ष ' नान्त 
जा०1£ वादे मो-वादे सा-श्र० । ¢ शाक्यते इति व०। 


प्मायाप्र० का० ९२ ] त्र्प्यनिरास्ः ४२६ 


“द्हतोचिप्वपि स्येषु निर्थवस्तेन परितः 1 
श्रतिद्धविषरी ताथव्यमिचारिविर्क्ततं; ||? [ प्रमाणवा० ३।१४] उति । 
अन्रोच्यते-न पश्रधर्मतवादिरूपत्रय देतोरश्रणम्‌ , विपक्षेऽप्यस्य वत्तेमानत्वात्‌ , 
यद्‌ विपक्तेऽपि वर्त॑ते न तत्‌ लक्षणम्‌ यथा सत्त्वम्‌ अग्रे , विपक्तेऽपि दैत्वाभासलक्षणे 
वर्तेते च पक्नधमत्वादि रूपत्रयमिति । यदेव हि विपक्षासाधारण स्वरूपं तदेव छक्षणतया 
टोक्े प्रसिद्धम्‌, यथा भासुरखूपोष्णस्पररीवत्त्वम्‌ अभ्रे. । न चेद पक्षधर्मत्वादिरूपत्रयं 


सिद्रो निरस्तो हेतु, यथा चेतनास्तरव स्वापात्‌ इति 1 पक्षीकृतेपुतरुपु पत्रसकोचलक्षण स्वा प 
एकदेगेन सिद्ध । न हि सवं वृका रात्रौ पत्रसकोचभाज , किन्तु केचिदेव 1 सत्त्ववचनम्य पञ्चल्छ- 
तेन एवकारेण असाधारणो धर्मो निरस्त । यदि हि अनुमेय एव सत्त्वमिति कुर्यात्‌ श्रावणत्वमेव हेतु 
स्यात्‌ । निर्िचतग्रहणेन सन्दिग्धासिद्ध सर्वो निरस्त । सपक्षएव सत्वम्‌, सपक्षो वध्यमाणलक्षण , 
तस्मिन्नेव सत्त्व निरिचत द्वितीय रूपम्‌ । इहापि सत्त्वग्रहणेन विरुद्धो निरस्त , स हि नास्ति सपक्षे 1 
एवकारेण साधारणानेकान्तिक , अनित्य शन्द प्रमेयत्वात्‌, स हि न सपक्ष एव वतते किन्तूभयत्रापि ) 
सत्तवग्रहणात्‌ पूवविधारणवचनेन सपक्षव्यापिसत्ताकस्यापि प्रयत्नानन्त रीयकस्य हेतुत्व कथितम्‌ । 
पचादवधारणे त्वयमर्थं स्यात्‌-सपक्षे सत्त्वमेव यस्य स हेतुरिति प्रयत्नानन्तरीयक न हतु स्यात्‌ । 
निश्चितवचनेन सन्दिग्धान्वयोऽनैकान्तिको निरस्त, यया सर्व्ञ॒करदिचद्‌ वक्तृत्वात्‌, वक्तृत्व हि 
सपक्षे सर्वजे सन्दिग्धम्‌ ! असपक्षे चासत्त्वमेव निष्िचितम्‌, असपक्षो वक्ष्यमाणलक्षण , तस्मिन्‌ अमत्त्व- 
मेव निष्चितं तृतीय रूपम्‌ । तनासच्वग्रहणेन विरुद्धस्य निरास , विरुदो टि विपक्षेऽन्ति । एवकारेण 
साधारणस्य विपक्षफदेगवृत्तेनिरास , नित्य दव्य कृतकत्वात्‌ खवत्‌ । प्रयत्नानन्तरीयकत्वे साच्ये हि 
अनित्यत्वं विपक्ष॑कदेदो विद्युदादावस्ति आकायादौ नाम्नि ततौ नियमेनास्य निरास । अमत्त्ववचनात्‌ 
पर्वेसिमिन्नवधारणेऽयमथं स्यात्‌- विपक्षे एव यो नास्ति स हतु 1 तथा च प्रयत्नानन्तरीयङ्त्व नपलेभपि 
सर्वत्र नास्ति ततोनरहैतु स्यात्‌, नत पूर्वन कृतम्‌ 1 निविचतग्रहणेन सन्दिग्धविपक्नव्यावृत्तिकोऽन- 
कान्तिको निरस्त ।'' -जन्यायवि०, टी० प्र ३१-३३ । वादन्याय धू० ६०। तस्वम० प्र० ८०४। 

( १) 'निष्वय *-प्रमाणवा० । (२) जमावादित्यर्थं -आ० टि०। (३) अम्य व्याग्या- 
“यत एवं तेन कारणेन हेतोस्मिप्वपि रुपेपु पक्षवमन्वियव्यतिरेकेपु निचयो वणित जाचार्यदिग्नानेन 
प्रमाणसमृच्खयादिपु “जनिद्धस्तु योरपि साधनम्‌" इत्यादिना । कम्य निरानेनेन्याह-जनिदेन्थादि 1 
जादादित्वान्‌ तृतीयाय तनि विपक्षेण इत्यर्थं । तवर असमिद्रविपक्षेण पधर्मत्वनिर्चयो कवाित । वरिष 
रीरधो पिर्द्ध, तन्य विपक्षेण अन्वयनिष्वय । व्यभिचायनकानिक, नन्य विपक्षेण व्यनिनेतनि- 
श्वव ।“-प्रमाणवा० स्ववृत्तिरी० । स्या०र० ¶० ५१८ । 'नन-प्रतिवन्यन्यादद्यान्यृपातव्यन्येन 
ट्नो निप्तरपि -प्रमाणवा० मनोरय० ! उदनोत्यम्‌-तत्वापश्छो० प्र० २०३ । प्रमाप्पर प्र 
७२ ॥ प्रेमेयण० एरर ३५४ ! "निरचयन्नन'-दहदाऽ नाऽ वार प्र १५२६१ 1 म्पा< रर प० ५१८ । 


(४८) एैत्पाभामऽप्ि । नुना-' निषिनन पश्धर्मत्द विपष्षे-नच्छमेदच 1 नप्‌ एव जन्यन्य नन्द्य म 


~ 


गणम्‌ ॥ गिदा उदु रत्वा रातति मदात्‌ । सन्यघायन्यपागन ए न्नामिष्न 1 स- 
मरणो {ति रम्यम सदसपःव्यभिकारदग्यरी"प्यदय्‌ नयं म्प्स न्य तटेन्य्‌ ददार 
वन्य गम्‌ र्‌1 -तक्षःपष्लोर पुर १९८ । (५) नुन पदेदरदट गग न्रन्य न्दः 
नभर ने ¶- र~ भ्न -=- 


ऋ मेः = # 1 
मरमम न्वार्‌, यथा सामूरं 1 -त्या२ न पर<्५१८। 
£ 


1 तक्षप तपा सङ्‌ भर, नल्कष-रया श्नेरे < ( 


10 


सद्मिर्नान्वयो हेतुलक्षणम्‌ ॥। क्षणिकत्वेन न व्याप्तं सत्वमेव प्रसिद्धचति । स 


४& ० लघीयस्रयालट्भयरे न्यायकुुदचन् २. परोक्तपरि० 


तर्थविधं तत्पुतरत्वादौ तदाभासेऽपि गतत्वात्‌ पच्चरूपत्वादिवत्‌ । अथ अन्यथानुपत्ति- 
नियमवच्ररूप्यं तल्लक्षणं न तररूप्यमात्रम्‌, तैथाविधच्च तत्‌ तदाभासे नास्तीति; तदप्य 
सङ्गतम्‌, एवं सति बेरूप्यकल्पनाऽभर्थक्यप्रसङ्गात्‌ तनि्येमादेवास्य गमकत्वोपपततेः। 

न खलु कैतिकोदयात्‌ शकटोदयाच्यनुमाने पक्षधर्मता समवत्ति । अथ कहा. 
कारादि: मविष्यच्छकटोदयादिमान्‌ कृतिकोदयादिमत्त्वात्‌ पूर्वोपलन्धकाटादिवत्‌ इती- 
व्थमंत्र पक्षधर्भताऽभिधीयते, तदहि न कथिदर्षश्चधर्मको हेतु" स्यात्‌, काककाष्ण्वदेरपि 
प्रासादधावल्ये साध्ये जगतो धर्मत्वेन पक्षधमैत्वस्य कल्पयितुं सुदकतवात्‌, तथाहि- 
जगत्‌ प्रासादधावल्ययोगि काककाषण्मयोगित्वात्‌ । तथा महोदध्याधाराऽग्नियोगि तद्‌ 
महानसधूमयोगित्वात्‌ पूर्वोपर्ट्धजगत्वदिति । छोकयिरोधः अन्यत्राप्यविशिष्ट } तत 
पक्षधमेत्वं हेतोगसमकत्वाद्धम्‌ । 

चपि सपत्ते सत्वम्‌, “अनिः शब्दः श्रावणत्वात्‌, स्वं॑क्षणिकं सत्वात्‌, 


(१) विपक्षासाधारणम्‌ । (२) तुलना-"“न च सपक्षे सत्त्वं पक्षघर्मत्व विपक्षे चास्मा 
साधनलक्षणम्‌, स श्याम तत्पुत्रत्वात्‌ इतरतत्पूत्र वदित्यत्र साधनामासे तत्सद्‌ भावसिद्धे । सपक्ष हीतसत् 
तत्पुत्रे तत्पत्रत्वस्य साधनस्य इ्यामत्वव्याप्तस्य सत्त्व प्रसिद्धम्‌, विवादाध्यासिते च ततप पक्षीकृते 
तत्पुतत्वस्य सद्भावात्‌ पक्षघरमत्वम्‌, विपक्षो वाऽदयामे बवचिदन्यपतरे ततप तरत्वस्याभावात्‌ विपक्ष 
मात्रं च । न च तावता साध्यसाधनत्व साधनस्य !*-प्रमाणप० पृ० ७० । सन्मति० टी° १०५९५ 
स्या० र० पृ० ५१८ 1 प्रमेयर० ३।१५ । प्रमाणमी० पृ० ४०1 न्यायदी० पृ० २६। (३) भि 
नामावनियमवत्त्रैरूप्यम्‌ । (४) अन्यथानुपपत्तिनियमादेव । (५) तुलना-^न हि शकट ४ 
उदेष्यत्ताया साध्याया कृतिकाया उदयोऽस्ति तस्य॒ कतिकाधर्मत्वात्‌ ततो न पक्षधरमंत्वम्‌ । - 
प्रमाणप० प° ७१ प्रमेयक० पर २३५४। स्या० र० पृ० ५१९ । भ्रमेधर० २।१५। प्रमाणम" 
ण्र० ४० । ^नच्वेवमपि ‰रव उदेष्यति सविता अद्यतनादित्योदयात्‌, जता समद्रवदधि. शवा 
दयदर्शनात्‌" इत्यादिप्रयोगेषु हेतो पक्षवर्मत्वाभावेऽपि गमकत्वौपलन्धेनं पक्षघरमत्व तत्क्षणम्‌ 1, 
-सन्मति० टी° एर०५९१। (६) "तथा न चन्द्रोदयात्‌ समुद्रवृदढधचनुमान चन््रोदयात्‌ ( # 
पश्चादपि ) तदनुमानप्रसद्खात्‌ । चन्द्रोदयकार एव तदनुमानं तदैव व्याप्तेहीतत्वादिति चेत्‌, यरा 
तत्कालसम्बन्धित्वमेव साघ्यसाचनयो , तदा च स एव कालो धमी तत्रैव च साष्यानुमात वनोदय 
तत्सम्बन्धीति कथमपक्षपमत्वम्‌ ? `°-्रमाणवा० स्वव ० ठी०१।२। (७) कृतिकोदयादी । 
तुलना-“कालादिवमिकल्पनायामतिप्रसद्ध ।*-्रमाणस० प्र० १०४ । “यदि पुनराकार्‌ व म 
धर्मी तस्योदेष्यच्छकटवत्त्व साघ्य कृतिकोदयसाधनं पक्षघमं एवेति मतम्‌, तदा धरितीधर्मिणि ४ 
घ्याघाराग्निमत्त्वं साध्य महानसधूमवत्व साधनं पक्षर्मोऽसतु तथा च महानसपूमी महोदधौ # 
गमयेदिति न केरिचिदपक्षवर्मो हेतु स्थात्‌ 1"'-प्रमाणप० प्र० ७१) तत््वार्थश्लो० ५ न 
सन्मति० टी° प° ५९१ 1 स्था० र० प° ५१९! जनतकंभा० भर° १२। “ृतिकौदपूपत 0 
दिपरिकल्पनात्‌ । यदि स्यात्पक्षघर्त्व॒ चाक्षुषत्वं न किचनौ (कि घ्वनौ ) "*-जेनतकवा ५ 
१४० } न्यााव० टी० प° ३५ । (९) जगत्‌ । ( १०) “'तुलना-नि शेप सात्मकं जीवच्छरीर ५ 


वनात्‌ । नून निनी 
भिना । पुसा प्राणादिमत्वस्य त्वन्यथानुपपत्तित ॥। सपक्षसत्वशून्यस्य हैतोरस्य समन ^ । ९ ततीः 


| १ 


२०० । 


1-त्थक्यमितिप्रस-श्र० 1 


श्रमाणप्र० क० २ } त्ररूप्यनिरानन ४४९ 


इत्यादे; पत्ते मच््वाभावेऽपि गसकल्वप्रतीतेः । विपक्षे वाधकग्रमाणवलात्‌ अन्तर्याधि- 
मिद्धस्य गमकत्वे वहिवर्याप्निकर्पनाऽनर्थक्यम्‌, अतति एव सवत्र गसकत्वोपपन्तेः 1 तन्न 
पक्षधर्मत्वं सपक्षे सच्वं वा देतोटेश्रणम्‌ । 

विर्पेने पुनगसन्तवमेव निधित साध्याऽविनाभावनियमनिश्चयस्वरूपमेव, अतस्त- 
देवं प्रधानं हेतोः टश्रणमस्तु अङ टश्षृणान्तरेण । न च सपक्षे सत्त्वाभावे हेतोरनन्व- 
यत्वानुपङ्गः, अन्तव्यौप्निटक्षृणस्य तथरोपपत्तिरूपस्य अन्वयस्य सद्भावात्‌ अन्यथानुपपत्ति- 
रूपव्यतिरेकवत्‌ । नदि ृए्रान्तधर्मिण्येव अन्वयो व्यतिरेकश्च प्रतिपत्तव्य इति नियमो 
युक्तः, सवेम्य कणिकत्वादि साधने सत्त्वदेर्देतुत्वप्रसद्च।त्‌ । नहि निरन्वय क्ृणिकत्व 
कचिद्पि प्रसिद्धम्‌ , अच्छ-विद्युत्‌-प्रदीपादावपि विप्रतिपत्तेः । 

यदृप्ुक्त्ू- "प्म धत्वाटिकरूपत्रयासमवे देतोरसिद्धल्वारिगोपालुपन्नः' इया; 
तदप्यसमीत्तितामिधानम्‌ , अश्थानुपपत्तिनिश्चयलक्षणत्वादेव अस्य असिद्धत्वादिदोपप- 
रिहारसिद्धेः । खयमसिद्धस्य अन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयासंभवो विसद्धाऽनेकान्तिकवत्‌ । 
तधापि अविनामावध्रपञ्चत्वात्‌ पक्चधर्मत्रदिः असिद्धादि (द्वाद) व्यवच्छेदार्थमभिधाने 
निधितत्वस्य(पि रूपान्तरस्य अल्ातासिद्धतान्यवच्छेदाशरम्‌, अवाधितविपयत्वदेश्च वाधित- 
विपयत्वादिज्यवच्ित्तये अभिधानप्रसङ्गः। तन्न सौगतपरिकल्पित पश्च धर्मत्वादिरूपच्रयं 
देतोरटभणं युक्तम्‌ । । 














सिद्धि क्षणक्षये ॥"` -तत्वायश्छो ° ए ° २०१-२०२ 1 “सपक्षे सत्त्वरदहितस्य च श्रावणन्वादे णब्दा- 
नित्यत्वे साध्ये गमक्त्वप्रतीते ।' -प्रमेयक० पृ० ३५५ स्या० र० प०५१९। 

(१) “'पक्षीकृत एव साधनस्य साध्येन व्याणिरन्तर्व्यासि , जन्यत्र तु वहिर्व्वाप्ति । यया 
अनेकान्तात्मकः वस्तु सत्त्वस्य त्थवोपपत्ते, अग्निमानय देयो धूमवत्त्वात्‌, य एव स एव यया पाङम्या- 
नम्‌ । -प्रमाणनय० ३।३६। (२) सत्त्वस्य श्रावणत्वस्य वा । (३) अन्तर्व्यपिरेव । (८) तुटना- 
“"माध्याभावे विपे तु योऽनतत्वस्यैव निस्चय । नोऽविनाभाव एवान्नु हेन स्पान्याट्‌ च ।।"-तत्वाय- 
द्लो° पृण २०३। प्रमेयका० प° ३५९ । स्या० र० पृ ५२१। (५) पिपघ्नामनत्वमेव । (६) तु-ना- 
““जन्तर्व्याप्तितक्षणन्य तपोपपत्तिरूपम्यान्वयस्य सद्मावादन्ययानपपनिम्पव्यनिःनउत्‌। ` -प्रमेयष ९प्‌० 
२५६। स्या र० एर ५२९। (७) तया साप्य सन्येव उपपत्ति नाघनन्य । (८) न यया नात्यानावे 
अनुपपत्ति अनाय सापनन्य । (९) शव्दादोनामपि द्रव्या्थ॑नया नित्यत्वाम्यपामात्‌ 1 (१०) = ८२८ 
प० १२। (११) तुरना-'"हेतोरन्यपानपपत्तिनियमनिःचयादेव दपदरयपरा निदे, गतपमन्ब्धिनः 
भ. यरापपद्धिनियिमनिरययानमवात्‌ अन मन्तिविपररौतापंवन्‌ । नन्द नपोदपनिनिरसन्िच्यर 
ष्याद्‌ । तरय च निद व्यानि नि दिष्टे च हैनावस्मारनयीयन्यन । प्रमाप चरत ७२1 तन्दाप- 
ष्सलोर टः २८३ । प्रमेययर एर ३५८ स्यान्रर् षु ५८१ 1 प्रमेयर< २।१८1 प्रमाधमो० एरर ८९। 





~ = 


(१९) रये शार दिर (१६) सनिवारीन्वम्‌ रदिाान्द मन्यि | न~ स्वव्यः 





स्य सटभ्ययान रचयः य तनतन-नचम्- {: म ~ ~ 
न्व सरू न्य राचः तरच सड (न्द चसद दय = {1 रद्य न्यं सटः 

॥ 1१ श ॥ 0 १ 
पब धद ध्न = - "= --म = (०१ सरगना {~ ४ तरै न्ध नुः 
ब ६ (५ ~+ ॥ 1 यर {र्दन्य ए 1 (12 -न्दश्गः१८ श्र ८२९2 ॥ 


भभाोारस् शर २ ३ त्याः २९ षर ५२११ {1 सर्र स्य नदनप्दररन्््- व्य {०1 


1 ए्ष्ट्मर ८९ । ~ सरषटनत्डा-र- । '-शददन्‌ +` 1 <-रारद्रन-० र~ । 


^# 


16 


10 


विन्ध्याद्रिरन्युदूवदि रदृष्टावापि सत्तवत ।1“-तत्वसं० पृ० ६५! “ 


४४२ लघीयस्रयालछ्वरे न्यायकुसुद चन्द्र [ २. परोत्तपरि 


नापि यौगोधकस्पितं पच्चरूपत्वम्‌ , पक्षधर्मत्वादिरुपत्रयस्य प्रागेव प्राल्यातवात्‌, 
मसषलिलिषतस्य साध्याऽविनाभावभ्यतिरेकेणाऽपरस्य अवाधितविषयलादेरप्यसंमवात, 
पाथरप्यस्य प्रतिषि- अतस्तदेवं॑प्रधानं हेतोर्छक्षणमस्तु रवि पत्वरूपकल्पनया ! नहि 
घनम्‌-- 'अनुष्णोऽभिद्रेग्यत्वात्‌ जलवत्‌? इलयाद्ावपि अविनाभावाभावादन्यद्‌ 
बाधितविषयत्वं नाम प्रतीयते, चधितविपयत्व-अविनाभावयोः विरोधात्‌ । साध्यसद्धव 
एव हेतोः धर्मिणि सद्भावः अविनामावः, तदभावे एव च तवर तसंभवो विषयवाधेति। 

किक्च, अवाधितविपयत्व निधितम्‌, अनिश्चितं वा हैतोक्तणे स्यात्‌ 1 त 
तावदनिधितम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌, अज्ञायमानस्य ज्ञापकहेत्वनङ्कत्वाच्च । नापि निशितम्‌; 
जिश्चयनिबन्धनाऽसंमवात्‌ । व॑न्निवन्धर्न हि अनुपलम्भः, सवादः, अन्यद्या विन्रित्‌ 1 


तत्रायविकल्पोऽयुक्तः; र्वास्मसम्बन्धिनोऽलुपलम्भस्य असिद्धाऽनेकान्तिकतात्‌ । 


(१) ““तत्र परोक्षोऽ्थो लिद्धचते गम्यतेऽनेनेति लिद्धम्‌, तच्च पञ्चलक्षणम्‌ । कानि पून पज 
लक्षणानि ? पक्षधमेत्व सपक्षधर्म॑त्व विपक्षाद्यावृत्तिरवाधितविपयत्वमसत्म्रतिपक्षत्वज्चेति । सिसा 
पितधर्मविशिष्टो धर्मी पक्ष , तद्धमत्व तदाशध्रितत्वमित्यथं । साध्यधममेयोगेन निज्ञोत धम्य॑न्तरं सपक्ष ततर 
स्तित्वम्‌ । साध्यधर्मसंस्पदौशून्यो धर्मी विपक्ष ततो व्यावृत्ति । अनुमेयस्याथेस्य प्त्क्षेणागमेन वापं 
रणमबाधितविषयत्वम्‌ । सशयबीजभूतेनाथेन प्रत्यनुमानतया प्रयुज्यमानेनानुपहतत्वमसत्मरतिपक्षलम्‌ 
एतै. पञ्चभिलेक्षणैरपपन्नं लिद्धमनुमापकं भवति ।५-न्यायमं० पर १७० ! स्यायकलि० ०२ । चप 
सा० एर०६। ““पञ्चस्‌ वा चतुषु वा रूपेषु हेतोरविनाभाव परिसमाप्यते तस्मादबाधितत्वासत्रतिपकष 
त्वरूपदयसंसूचनाय निगमनमिति "”-न्यायवा० ता० पृ० ३०२। “अतङ्चानयो (कारात्ययापदिष् 
रणसमयो?) व्यवच्छेदा्मवाधितविषयत्वमसतपरतिपक्षत्व च समानतन्तरगतमभ्य ह्यम्‌, चरान्दस्यातुक्तप! 
च्वया्थत्वात्‌ 1' -प्र्ञ ° व्यो० प° ५६५। (२) तुलना-“ साघ्याविनाभावित्वन्यतिरेकेणापरस्य अव 
धितविषयत्वदेरसंभवात्‌“-प्रमेयक० पृ० ३५७ (२) अविनाभावित्वमेव । (४) तुलना~ अग्यथात्‌ 
पपल्नत्वं रूपै कि पञ्चमि कृतम्‌ । नान्यथानुपपन्नत्व रूपैः कि पञ्चमि कृतम्‌ "प्रमाणप ¶ 
७२। स्या० र० पु० ५२७ । (५) तुलना-““नाधाया अविनाभावस्य च विरोधादति । तथाहि-पयप 
विनाभावे यथोक्ते बाधासम्भव मन्यमानैरबाधितविषयत्वं रूपान्तरमुच्यते, सा चेय तत्सम्भावना ¶ \॥ 
वति बाधाया अविनाभावेन विरोधात्‌ सहानवस्थानलक्षणात्‌ । तमेव विरोध साधयन्नाह -अविनाभा 
हि इत्यादि । सत्येव हि साघ्यधर्मे भावो हेतोरविनाभाव उच्यते, प्रमाणवार्धा तु तस्मिन्नसति । ॥ 
हि सत्येव तस्मिस्तदभावविपयं प्रमाणं प्रवतत तदास्य भान्तत्वादभ्रमाणतंव स्यादिति कुतो व्राषा ! 
तत स हेतुस्तल्लक्षण साध्याविनाभावी धर्मिणि स्यात्‌ अवर च साघ्यधममं कथन्न भवेत्‌ यती रि 
काश॒स्यात्‌ । तस्मादविनाभावस्य प्रमाणनाधायार्च सहानवस्थानम्‌, अविनाभावेनोपसापति 
च तदभावस्य परस्परपरिहारस्थितिलक्षणतया विरोधेन एकतर धमिण्यसभवादिति ।“-देठवि° ° 
प्‌० १९५ 3 ॥ वादन्यायटी° प° १३८ । न्यायमं ० पृ० ४४८ । प्रसेयक० पर २५७) प्रमाणम 
पृ०४१। (६) साध्याभाव एव । (७) धर्मिणि विपक्षे । (८) दुसम्भव । (९ ल" 
““किञ्चावाधितविपयत्वं निरिचतमनिङ्चित वा हेतोलक्षण स्यात्‌ ? “प्रमेयक० १० २५८ | 

(१०) अवावितविषयत्वनिद्चय । (११) तुलना-'“^तन्निबन्धन ह्यनुपलम्भ , सवादो वा द्यति । 


-प्रमेयक० पृ० ३५८ । ( १२) तुलना-“सर्वदुष्टिङ्च सन्दिग्धा स्वद्व मासि 
£ ६ ५ 


ञे 


1 -दावपिविनाभावादन्यद्‌ आ०, -दावविनाभावाभावादन्यद्‌ श्र० । 


प्रमागुश्र० का र | पाष्ठल्प्यनिरासः ४२ 


द्विनीयविकल्पोष्यनुपपन्न ; प्रागलुमानप्रवरत्ते सवादस्वाऽसिद्धतवत्‌ । तंटुत्तरका 
त्मिद्धवमभ्युपगमे त्वन्योन्याश्रयः, तथादि-अनुमानात्‌ ्र॑ृत्तौ संवादसिद्धि ; ततञ्च 
अवाधितविपयत्सिद्धेस्तुमानप्रवृत्तिरिति । अथान्यत्‌ किचित्‌, तत्‌ कि तद्धिपय 
प्रमाणान्तरम्‌, अविनामावावगमो वा ? तत्र प्रमाणान्तसात्‌ कुतर्चिदवाधितविपय- 
त्वावगमे हतोरकरिन्रित्करत्व साध्यस्यापि अत एवावगसात्‌ । न छसति साध्यसद्रावा- 
चगमे तद्राधाविरो निशचेतु क्यः । अथाविनाभावावगमातत. तर्दवगमः; तन्न; पच्च- 
रूपयोगिनि देतावविनामावपरिसमाप्रिवादिर्नाम अवाधितविपय्वस्याऽनवगमे अवि- 
नाभावाऽवगमस्ये वाऽसभवात्‌ । तवोऽवाधित्तविपयत्वस्य।ऽसिद्धेः न तद्धेतोरक्षणं युक्तम्‌ । 

नाप्यसलतिपक्षव्वम , यततः प्रतिपश्नः तुत्यवटः, अतुल्यवदयो वा सत्त्वेन प्रति- 
पिध्येत ! तुल्यवटत्वे वाध्यवायकमावालुपपत्तिः । ययोस्तुल्यवलत्वं न तयोवांध्यवा- 
धक्रमावः यशा रान्नो., तुस्यवट्त्वच्च पश्प्रतिपक्षयोरिति । अतुल्यवट्ख तु अनयोः 
विकृतम्‌-पक्षधर्मत्वादिभावाभावछृतम , अनुमानवाधाजनितं वा ? न तावत्‌ प्रथमपश्नो 
युक्तः, पक्षधर्मत्वदिरुभयोरप्यविदोपात । नदि मूर्खैत्वे साध्ये तपत्रत्वादेः पर्ठथमे- 
त्यादिक न सभवत्ति, उाखव्याख्यानटिन्घस्येव चा समवति । द्विनीयपक्रोऽप्यसेमाव्यः, 
अुमानवाधाय। अव्याप्यसिद्धेः । नहि इयो. पश्रधमेत्वाययविगेपे एकस्य वाध्यत्वम्‌ 
अपरस्य च वाधकत्व युक्तम्‌, अविजेपेणेव रत्परसद्नात्‌ । अन्योन्या्रयश्च, 


१ न्य 


सिद्धते ''-न्पायवि० फा०४०६ 1 तत्त्वार्यश्लो° पृ० १३ । सन्मति° रो° प° १८ 1 आत्मतरषवि० 


पृ० ९४1 तकमा० मो० क्ि० पु० २२। न्यायली° पृ० २२॥ सर्वेमम्बन्धिनो-नुषद्रम्भस्य मर्वन- 
त्वमन्तरेण नातुमरावयत्तादनिदत्वम्‌ , यात्मसम्बन्धिनोपटम्मस्तु परचनोवृत्तिवरियोपादिना व्यभिचारी । 

(१) अनुमानप्रवृत्यनन्तरम्‌ । (२) नवादमिदधिन्यीफए्रे । (३) अयंद्धियाया मत्याम्‌ म 
प्रियास्पितिगक्षण नवाद निद्रयति । (४) तुटना~'तद्टाघामावनिर्णीति सिद्धा नेत्सापनेन विम्‌ । 
यथव रैतोविपयस्य वाधामद्भावनिष्चये ।"-तत्वा्थहलो ° पृ० २९५ । ' नदाप्यविच्त्वित्करन्व हनो , 
यथेव टि रैतोत्रिपयस्य याधामद्‌भावनिय्वये नत्साघनानमःत्वादकिस्चन्तःन्व तर्यव वाघादिन्भ- 
पिस्नये वृतदिचत्तम्य सद्भावनिदेन्त्माघनाय प्रवर्नमानस्य निद्धसाधनादपि ठति । '~न्या० रण एू० 
५२६ । (५) पमाणान्तरादेव । (६) अवाध्तिप्रिपयत्वादगम -आ० टि०! (७) यानानाम्‌-ना° 
टि०। “एतेषु प्चनु रक्षणेप्यविनाभाव नमाप्यने -ज्पायवनलि० पृ०२। (८) नुःना- यनं 
प्रनिधलन्तृ पदस्य्ननू यदवा सर्‌ न्यात्‌ । -पमेयक^ पृ० ३५९ न्पा० रपु ५०८5 | "नु स्नः 
तृपेष्षणेि ए्त्यारि । गद्धुपमानप्रतिहेलृना नुत्य रक्य दर्गनाद ग्मावरनिमिनाविनामाय्न्य जय 
सन्मिन्‌ दृष्ट प्रतिपिग पतिरैत्तेदादरन्न्य नम्र नटेपारपि तन र2नाना ए्रन्मिमयी > दृयते 


।; 


= [कन पिपगमनारयमि {: [न = र (1 ४५ &. धः 
तष्दपि (जा प्रगटतसम्मर्ददिपदामन्यादयनि 1 जि ग्यम्‌ " --दृष्टमनिमःान दष्व्य न्य्‌ दिध 
6 & 


५ ~= ८7 ९1१ {न 


शरा ~~ ई: नर >> --> ग न्न्‌ ~ = न ~= -=~--------- न = [य 

प्ानापर्‌) नहि तन्ये तर्कस्य यतस्तस्य न हण्यत | अद न्ट प्रल्दन्द. 

[११३ ४४६1 ना ~+ {रद हष््{ः ~~); रट प्टप् रन्‌ चह ज ~ <-> 4 

५ ५ । 4 7881 ॥ 4 ~ => {र ९ = ~~~ -*~) । भ्व .* ~+ (शं ष न्नर राद ग्यदन 

स हदि< + 
ऋ १, कणः - 1. क 

(दा गत द वत र (न~ र -टेदष्दस ठार ९5 -ज०४ 4 १ 1 ;\ सद्य 

५ &< ५ प 1 6 मि न 
--व--न--~ नद ~ < गन स्या ६ ----------~+ -----------* 
५५१ 4१ 41 ॥ च द रषदा चण {> र< { ३५ | पप्र -न्य पपर दम्य 7.1 





1 विन्दतु =< १ --म्डान्दामिद- { श्रनि ठ. 1 
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४९४ लघीयस्तयालङ्कारे न्यायकुसुदचन्द २, परेतः 


तथाहि-अतुस्यवलत्वे अनुमानवाधा, तस्याञ्च अतुल्यवर्त्वमिति । ततः; सक्‌ 
यथोक्ताल्धिङ्गात्‌ लिङ्किघीः अनुमानमिति । 
नतु चस्य निष्फलत्वात्‌ कि तत्स्वरूपं निरूपणम्रय।सेन ? फलवता हि प्रम 
भवितव्यम्‌ नान्येन अतिप्रसङ्गात्‌, इलयाशङ्कापनोदाथे ^ तत्फलम्‌ ` इयायाह । तस्य 
५ अनुमानस्य फर हानम्‌ आदियैस्य उपादानानादेः तस्य वुद्धयः। नयु न पिश 
वास्तवे प्रमाणमस्ति नापि तत्फलम्‌ अन्यत्राऽविद्यावसनाविशेपात्‌, इयप्यविचपि- 
रमणीयम्‌ ; तदुभयसद्धावस्य वास्तवस्य ध्ूवैपूरवप्रमाणत्वं फलं स्यादुत्तो. 
त्तरम्‌? [ लघी° का० ७ ] इयत्र प्रपत्रतः प्ररूपितत्वौत्‌ । 
तरवनामाबस्य तदा. ववकेनैव सर्वत्र हेतोः गमकलवम्रतीतेः, स त्वविनामावः तीदाल्यतुः 
ल्यतदुलततभ्यमेव त्पत्तिनियतत्वात्‌ कर्यखभावहेतावेव अवतिष्ठते । तदाल्येन ह 
नियतत्वात्‌ का्मल- स्मावहेतोः अविनाभावः परिसमाप्यते, तदुसपतता तु कायः 
क न च अन्यक्लि्गमस्ति, अंलुपलब्धेरपि स्वभावहेतौ अन्तभवात्‌। 
^ ` घटाद्यप्रावो हि घटादिविविक्तमूतलादिखमावः, तैदपरब्धव 
6 रतदविविक्भूतलादिखभावोैरुव्धिः । र 
___ तेत्परतिपत्तिच उहज्ञानात्‌; इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ › कायेहेतोरविनाभाविख +. कार्यहेतोरविनामावख प्रव 


(र) जनमानस्य । {२} काकदन्तादोनामपि निरूपणगरसङ्गात्‌ । (३) ४० २०८। (४ 
“स च प्रतिबन्ध साध्येऽथे लिद्खस्य वस्तुतस्तादात्म्ात्‌ साध्यादर्थादुत्पततश्च । अततस्वभावस्यातवत 
तत्राप्रतिबद्धस्वभावत्वात्‌ । ते च तादात्म्यतदुत्पत्ती स्वभावकार्ययोरेवेति ताभ्यामेव वसति । ~ 
न्यायबि० प° ४०-४२ । ^"कार्यकारणाभावाद्ा स्वभावाद्वा नियामकात्‌ । अविनाभावनियमो द्र 
दशनात्‌ ॥ यत्‌ एव प्रतिबन्धवशाद्‌ गमकत्वात्तस्मात्‌ का्यकारणभावाद्वा नियामकात्‌ न 


रव्यभिचारसाधकात्‌ स्वभावाद्वा तादात्म्यलक्षणान्नियामकात्‌ कार्यस्य स्वभावस्य च 


(4 यत्ताद 
© <, ) ॥ । त 
साध्यधर्म विना न भाव इत्यथ "-श्रमाणवा० स्ववृ० टी० १।३२ । हैदुबि° टी०पृ०६? व 
10, तर 
तम्यतदुत्यत्या सम्बन्ध परिनिश्चितम्‌ । तदेव साधन प्राहु सिद्धये न्यायवादिन ॥ तत्व ०८ ध 
सग्रहमुषयान्ति द 


(५) “मे सरवे कार्यानुपलब्ध्यादयो दशानुपलन्धिप्रयोगा स्वभावानुपलन्धौ ॥ 
बि० प्र° ५५ । “अनुपलब्धेस्तु स्वभावेऽन्तर्भाव ।“-तरवसं० पं पुं० ४३१। क 
स्वभावहेतावन्तर्भावितेति तस्या तादात्म्यलक्षण एव प्रतिबन्ध । व्यापककारणानुपलन्धी ठ (६ 
त्म्यतत्यत्तिलक्षणप्रतिबन्धवशादेव व्याप्यव्यापकयोनिवृत्ति साघयत ।"-दतुबि° टी° १० ° ^.। | 
“यस्मादेकज्ञानससगिणो प्रत्यक्षेण एकस्य ग्रहणमेव अन्यस्याग्रहणम्‌, तदग्रहणमेव च प 
भावे हि तस्याग्रहणायोगात्‌ । यदाह-अन्यहेतुसाकल्ये तदव्यभिचाराच्चोपलम्भ सत्ता, तदभावो 1 
रस्ता, अन्योपकन्धिश्चानुपलन्धिरिति 1 '-प्रमाण वा० स्वव्‌° टी० १।५ । (७) घटातुपरन्व । श्रतु 
चटरहित । (९) अविनाभावप्रतिपत्तिर्च । (१०) तुलना~भ्थायकु° ० १९ ^° । 
अग्निधूमव्यतिरिक्तदेशे प्रथम धूमस्यानुपलम्म एक , तदनन्तरमग्नेरूपलम्भ ततो त मसयेतुपलमम जौ 
_ परचादग्नेरनुपलम्भोऽनन्तर धूमस्याप्यनुपलम्भ इति द्वावनुपलम्भाविति ५ सोल 


1-पप्ररूपण-व ० । 2 साध्याविनाभाववलेनैव आ ० 8 तदसुक्तम्‌ भ्न ° । ५ 
श्र ०, कायसद्‌भावहू-व० । 5-त्या का-व० 1 6-चव्घैः आ०। 1 इत्याद्यपि ब ० । 


प्रमारप्र० का० २ ] श्रविनामाठविचारः ५ 


तुपटम्भपच्केन प्रतिपत्तेः । तथरादि-अग्निधूमन्यतिरिक्तेपु उपटभ्यमानप्वपि भूत- 
लाद्र्थु प्रथमम अग्निधूमयोरतुषटम्मः एकः, अनन्तरम्‌ अग्नेरुपटस्भः ततो धूमस्य 
इत्युपलम्भदटयम्‌, पञ्चादग्नरतुषेलम्भोऽनन्तर भूमस्याप्यलुपलम्मः उति दवावचुप- 
टम्मौ, उति प्र्यक्चाजुपटम्भपच्वकेन एकस्यामपि व्यक्तौ कार्यकारणभावावगमों भवति 
अम्ते, कार्थ धूम" । यठ्च यत्काय; म तेन नियतः। यदि सतेन नियतो न स्यात्‌ तर्हि 
निरपेश्त्वात्‌ नियं सन्त्वमसच्वं वा स्यात्‌ । य$्च नियतः स नियामकवान्‌ , तद मावे 
स्वातन्त्यान्‌ नित्य मच्वासच्वयोः पुन" प्रसन्नः स्यात्‌ । तत्चायसथ; सम्पनः-यो 
यस्मादटुत्प्यमानः सकृदप्युपरच्धः स तस्मादेर्व नान्यस्मात्‌, अहतोस्तदुसत्तौ सर्वस्मात्‌ 
सर्वस्योखत्तिः, उति प्रस्यक्षातुपलम्भपच्वकेन स्वं मावदेतुद्ययेन च कायेदेतो; सावत्रिकी 
व्यापि; प्रतीयते| 

सवभाविदेतोस्त॒॒विपक्षे वाधकप्रमाणन, यथा सत्त्वस्य क्षणिकत्वेन } तथाहि- 
अर्थक्रियाकारित्वलश्रणं सत्त्वम, अर्थक्रिया च कमयौगप्याभ्यां व्याप्ता, ते चाऽशक्न- 
णिकान्निवर्तमाने स्वन्याप्यामर्थक्रियामादाय निवर्तते, सी च सत्त्वम्‌ | कस्मात्‌ पुनः 
अक्षणिकात्‌ करमयोगपययो्यावृत्तिरिति चेत्‌ ¶ नानारूपत्वात्‌ | कींटतः पौर्वापर्यं हि 
कमः तद्विपरीतं यौगपद्यम्‌, इत्थव् ते नानारूपे, अक्चणिकेत्वद्च ण्करूपता, एैकरूपता- 
नानारूपते च एकाध्िते विरुद्धे, अतः अक्षणिकान्निवत्तमान सच्च क्षणिक ष्व अवतिष्ठते 
परफारान्तरासभवात्‌ ! नदि क्षणिकाऽक्षणिकव्यतिरिकस्वृतीय- प्रकागोऽस्ति यतम्तधर 
अस्य वृत्तिरार्टयेत । 








प्तिगह स्त्येपा सिद्धान्त । तदुक्नम्‌-"धूमाधीवदह्धिविन्नान धूमनानमधीन्तस्यो । प्रत्यध्रानुपनम्ना- 


भ्यामिति पर्वभिरन्वय ॥1' -जनतकमा० पृ० ११। 'प्रत्यध्ानुपलम्मसायन जायकारपमाप 1' 
-हतवि०प्‌० ५३ }3 । 
(१) उपदटम्भःति प । (२) धूमोऽग्निनियत नन्कार्यन्वात्‌ ए्ति। (३) अग्निना । (४) 


“नित्य सरबममरप वा हैन न्यानपेक्षपान्‌ ) जपक्षानो हि मनावाना कादाकित्यन्दनमय ॥ '-श्रमापवा० 
११६३६ । (५) धमोन्निनियामवक अग्निवार्यत्येन नन्नियनत्वान्‌ । {६) -उन्व्यन ठति भेष । 


(७) अमप्मरत-नियतत्पनिप्रामवन्परपेण-मा^ टि०। पूर्वो नियतत्यनियमग्न्यगष्न दटु्यम्‌ 
(८) "चद्‌ पव्द मृत्यो वा, यद्चदे य सर्वोवनित्य यदाचदादिरिति। ग्र व्यर्तनान पिप्ये 
दापाद्रमापोपर्ननम्‌ । यदि इ मवं नत्‌ दूतम वा प्रतिक्षपदिनाति स्यादष्यियम्य एमपी 
म्दामपविाव्याादपदिरानारप्यःषष्यमनो तिङ्पयिन्यनदेव स्दात्‌ 1 मव्नार्प्यसा गानि 
हि विर्पानर्फमि । -षादग्यष्य ए० ७ तर्दमन पु ४४३ । हैत॒दिन्टान् एत १८३ ५ 1 सदमन 


सिर १५ २९ । न्भदश्< पु ८ हि< ११ (९) कम्पा 1 {१८ -र्पन्न्या } 1४१} चस 
न 





~~ ॐ न~ 
स 4 न 1 
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प्रायदर्रण्डयद , तदन प्यदन्पवरत्यन्यपदानतमम -हनदिर दान दर १४८३]; | {३६ 
न. ष्य १ च ॥ 1 
रर्‌ शसन पगा १ 1१३} रन्य््य 


॥। # ४, {रदष्ट नज ४ > य = 
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४& लषीयसरयालङ्कारे न्यायङुमुद चन्द्र ¡ र. परोक्ष 


अनुपरन्धिः पुनः स्व स्वभावानुपर्व्धौ अन्तर्भवति । खभावातुपटनिद् 
सखभावहेतुः, तस्य च तादात्म्यमेव प्रतिवन्धः । अतोऽस्या न प्रथक्‌ प्रतिबन्धचिन्ता इति| 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ “अविनाभावस्तादत्म्यतदुलपत्तिभ्यां नियतः 
, इयादि; तदसमीधितासिधानम्‌, नंहि तादात्म्यम्‌ अविनाभावनिय, 
स मनिमित्तम्‌; तस्मिन्‌ सति मेद भविन सम्बन्धामावे अविनाभावानुष- 
तादाल्यतटुत्फ्त्यभा- । ‡ ाथवादि 
वेऽपि तिनामाव- पत्तेः, भेदाधिष्ठानत्वात्‌ सम्बन्धस्य । न चानंसा्थवादिनै. तदास्य. 
सम्मावबनात कृत्तिः भेदौ मनागपि उपपद (दे) ते । तादात्म्यं हि तत्स्वभावता, तेन साधये 
कोदयदिहतूना गम साधनस्यैक्यम्‌, न यैक्ये भेदः संभवति, भेदे वा नैक्यम्‌, अः 
शपनम्‌ कर्थं तदात्मतया शिदापा ुक्षं गमयेत्‌. ? रतोदास््येन च गमक्ते 
हेतुम्रहणवेरायामेव तंदन्यतिरेकिंतया साध्यस्य प्रतिपन्नत्वात्‌ नानुमानस्य साफत्यम्‌। 
न गृहीते लिङ्गं छिङ्गिविषयां धियमाधतते । गंहीतौ च यदि लिञ्गप्तीतौ न कर 
परतिभासेत्‌ तदा कथं तंथोस्तादात्म्यम्‌ ? प्रतिर्मसि तु सिद्धमलुमानस्य वफल्यम्‌, 


१२ 
जञाथैकदेशता च देतोः। विवैरीतसमारोपव्यवच्छेदार्थतवात्स्थं साफत्यनचेत्‌;नवु पल _ 


(१) पृ० छ पं० १० । (२) तुलना-“तथा वृक्षत्वशिशपात्वयोनँ तादात्यप्रतिवष 
साध्यसाधनभावानुपपत्तिप्रसगात्‌ ! तथाहि-धर्मिण्युपलन्पे तत्तादात्म्यादुभयोरप्युपलम्मे कथ म्या 
नभाव !-ग्रश्ल० व्यो० पु० ५७१ । “अपि च तादात्स्ये कथ गम्यगमकभाव , न हि तदेव कग क 
चेति युक्तम्‌, तस्य भेदाश्रयत्वात्‌ ।”-न्यायवा० ता० पृ० १६३१ नच तादात्म्य गम्यगमकता त 
एकस्य सक्रज्ज्ञ(तत्वाजातत्वायोगात्‌ ।“-बृह० पं० प० ९५ । "तादात्म्य च यदनुमान तदपि न सी, 
सिदध हि लिद्ध साध्य रुद्जिकम्‌, न सिद्धस्य साध्यस्य च तादातम्यमुपपद्यते ।“ -प्रक० १०१० ५ | 
“न च तादात्म्ये गम्यगमकभावव्यवस्था युक्ता, तस्था भेदाश्रयत्वात्‌ । यदि शिकपात्व 
हीत क्व तादात्म्यम्‌ † गृहीत चेत्‌ क्वानुमानम्‌ ? "प्रहा कल्द० पु० २०७॥। अपिच यदि तादः 
गमकत्वागमिष्यते तदा साध्यसाधनयोरभेदाभावेन सम्बन्धाभावादविनाभावानुपपत्ति ` स्या र 
५३३ । (३) सौगतस्य । (४) तुलना-“तादात्म्ये तावद्‌ गमकत्वाद्धे हेतुसाध्ययोरव्यतिरके 1 ल 
कभाव एव दुरुपपाद । न खल्वगृहीत लिद्ध लिद्धिप्रतीतिमाधातुम्हेति । तत्र 
( लिङ्खी.) प्रतिभासते न वा ? अप्रतिभासे तदवुद्धचा तवगरहणात्‌ कथ तस्य तदात्मक्लम्‌ । न 
तु लि्धवत्‌ प्रत्यक्न एव सोऽ इति किमनुमानेन ? “-न्यायम० पृ० ११२ । “तादाम्येन १ 
हतुप्रतिपत्तिवेलायामेव साध्यस्यापि प्रतिपत्तत्वा्नानुमानस्य साफल्यम्‌ ।' -स्या० ९० ४ मगन 
रेतुतादात्म्येन अभिन्नत्वात्‌ । (६) गृहीतिशब्दस्य सप्तम्येकवचनम्‌ । लिद्ख ग्रहणे 0 
अप्यथैकत्वात्‌ । (७) लिद्धलिद्िनो । (८) लिद्धप्रतीतौ साध्यस्य प्रतिभासे । (९) 
नयो वृक्षत्व्षिशपात्वयो तादात्म्य हि प्रतिजैकदेङभूत यत्‌ वृक्षत्व साध्य तत्तादाल्यापत्न 


(विपरीता 
मेव च हेतु इति साध्यस्य असिद्धत्वात्‌ हेतोरप्यसिदढधत्वमिति माव । (१०) वुरनः ^ तिरा 
रोपव्यवच्छेदादा्थमनुमानमिति चेत्‌, न , तत्स्वरूपग्रहणे विपरीतारोपणावसराभावात्‌ । न ' व 


दिविशोषदशेने सति स्थाणुसमारेप प्रवतंते, तत्र तद्भेदादुपपचेतापि, न ह 4 ते कारा 
इति, तदुग्रहणेऽप्यपुरुषारोप काम भवेत्‌, इह वृक्षत्वशिदापात्वयो रभेदात्‌ शिप्रे स रनपात्सट 
वृक्षेतरसमायेपस्य ।“-च्यायमं० पृ० ११३ ॥ स्या० र० पु० ५३५। (११) ५ 
-आ० टि०। (१२) हेतुस्वरूपे । 


प्रपाण्भर० ऋण ४२ | प्रविनामिवविचारः +; 


स्ये प्रतिपन्ने, अप्रनिपननो वा विपरीतसमारोपः स्यान्‌ ? तत्र प्रतिपन्न कोऽवसरो विंपरीत- 
समागेपम्य ? न दहि यिरःपण्यादिवियोपोपटम्मे साणुममारोपः समाविजति । तत्छ- 
रूपऽप्रतिपन्न तु का कथा विपरीनसमागेपस्य ? 

किच, वक्नत्वभ्रहणे मनि सामान्यप्रहणाद्‌ विरोपाग्रहणान स्यान कदाचिदनि्- 
पाल्वसमारोपः, नतु यि्नपात्वत्रहणे सति अब्रक्षत्वसमागोप. । जिययपात्य हि चस्य प्रभ्वक्ष 
वृक्षत्व न तस्याऽप्रयक्नम । 

किव, मौध्यसाधनयोस्ठ्यतिरेके यथा निथपात्वेन बरश्वत्रमनुमीयते, तथा वृक्ष- 
त्वेनापि किन निद्चपात्वं तादात्स्याऽविञेषपात्‌ ? अथ जिद्यपात्वमेव बरक्षत्वे प्रतिवद्धं न 
वृक्षत्व विदधाते, न तरि तादार्म्याद्‌ गमकल्वम्‌., अपितु अविनामावादेव । तचा नादाल्म्ये 
अचिनाभावस्य नियतत्वम्‌ । 

नापि तदुत्पनौ, वह थुतखन्नेप्वपि धूमधर्मेपु उ्यामत्वादिपु अविनाभावस्याऽनुप- 
लब्धे: । न च सामान्ययो कार्यकारणमावः किन्तु विरेपयोः, ययोश्राऽनधोर्मदानमाद 
कार्यकारणभावोऽवगतः न तयोगैम्यगमकमावः, ययोस्तु पर्वतस्थयोः गम्यगमक्भावः न 
तयो, काय्रकारणम।वोऽवगतः । न चानवगते सस्मिन्‌ सैयोरविनाभावो ग्रहीतु य्य । 


"~~~ 





(१) धिदपात्वलक्षणे हतुम्वस्पे प्रपिपते हि तदभेदाद्‌ वृक्षत्वमपि प्रतीनमेवेति विपरीतस्य 


वृक्षत्वेनरत्वस्य आरोप कथ न्यात्‌ ? (२) “तुटना-अपि च वधस्य ग्रहणे ननि सामान्यदर्मव्रहणाद्ि- 
पातः य्रवमायात्‌ ददाचिदधिदापानमानेप न्यानं तु तियपत्वग्रहणे मनि अवृष्तत्त्रसमारोपो युवन । 
प्रमातु लियपात्व हि यस्य प्रत्य्षगोचर । परोक्षे नन्य वृक्त्वमिति नानीव ग्मकिवम्‌ ॥'" -न्यायमण० 
पृ० ११४ । (३) तुलना-~'तथोमयौस्नादान्म्याविरेपेऽपि ्िरपत्वेन वृक्म्य प्रतिपनियत्‌ वृध्यते 
लिदापात्वप्रतिप्तिरपि स्यात्‌ । -प्रह्ल० व्यो० पण ५७१ । “प्रिस्च नायनाधनयोरव्यनिरत्राद्‌ यथा 
्ितपात्वेन वृ्त्यमन्‌ मीयते तया वृक्षन्वेनापि लिरापान्पमनृमीयन तादान्म्यापिशेपान्‌ । नतघ्न मपक्- 
व्याप्न्यस्यान्तिभ्या दुनपरत्यप्रयत्नानन्तरीयपन्वयोर्यो मेद ञ्क्ल न हीयेत । नन्‌ चान्य सम्बथ अन्यघ्य 
ष्रतिवध, दिष्ट नम्य, प्रनिदन्धस्नु परायनत्वगरष्षण । नत शिःपराव दक्षत्व प्रतिपद न दुष्यं 
तिरपात्वे, प्रवत्नानन्तरीयकन्यमपि अनित्यत्ये नियत न त्वनिन्यत्व तयेति, उपो धृमन्यागनौ प्रतिति 
म ररम, समयम्‌, विन्त्वउमुच्यपाने नियम एवादीरतनो मदत लरानयम्‌ । दादायेटि त 


सपा लितपोा {स्ति नं दृस्यते तया वृष्षन्दमपि शपा तिन दृष्येत दष्यतैच `रदिगदः {7 
५ ५ २ = 
श्र + ~~ -भ्च-¬*, तच धदन्युनन्करं | (7न्रलनरमः ----------"- ---> --+-- --= +~ १ रमन 
रिति द्दम्‌१ रियर च प्रयल्यनन्कयारग्नराल्तिमनिरन्यरा भ्न विरम {1 
र 


न ~~ ~ (4121 [ह ~*---र-+~ {+~ न = ~ 
न्य] सतार सर्क १ | इ"उनरर्रदष्तरजणय कदा प्य = ररा 1 -न्दवम< द ११८६ 
^ ४. 


५ 


फ 
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८८ लघीयक्तयालङ्कारे न्यायकु्दचन् | २. परोक्ष" 


न च अगृहीतोऽसौ' अलुमानाङ्गम्‌ । तदानीं प्रहणे तु हेतुप्रतिपत्तिसमय एव साध्यप्रि 
वैत्तेजातत्वात्‌ किमनुमानेन ? 


तादम्यतदुखत्तिभ्याम्‌ अविनाभावप्रतिनियमे च कथं छृत्तिकोदय-इकरोदयये, 
चन्द्रोदय-सयुद्रवं्योश्च गम्यगमकभावस्तर््र तादात्म्यतदुतखत्त्योरभावात्‌ । 
यदयप्यक्तम्‌-“अविनामावस्य प्रयक्षानुपलम्भपच्चकेन प्रतिपत्तेः इयादि, तद 
साम्प्रतम्‌ ; प्रयक्ष॒स्य अविकल्पकतया अनुपटम्भस्यापि अर्थान्तरोपरम्भखभाषय 
तर्थाभूततया शतश्चोऽपि प्रवृत्तस्य व्या्चिग्रहणि सामभ्यीसंभवात्‌ । नहि निर्विकसक्‌ 
: इद मस्मिन्‌ सत्येव भवति अतोऽन्यथा न भवत्येव ' इत्येताघतो व्यापाशन्‌ कतं 
समर्थं सन्निहितविषययलोत्पततेरवि चारकत्याच इ्युक्तमनन्तरमेव । नापि तंग 
विकल्पः, तस्य मवर्ती प्रामाण्यानभ्युपगमात्‌ । 
“व्यवृत््योलिङ् लिङ्गितं प्रतिवन्धस्व वस्तनोः । 
विकलं त्यै को वयात्‌ सौगतात्‌ परः 1” [ न्यायम पृ ११५. 
यदपि-“स्वभावहेतोर्विंपक्षे बाधकप्रमाणेन व्याप्निः प्रतीयते ' इ्याटुक्त¶, तदषुः 


प 
(१) अविनाभाव । (२) अनुमानप्रयोगकाले तु कायैकारणयो अविनाभावे सौवि 

माणे । (३) तुलना-'“एव सरव॑त्र देशकालाविनाभूतमितरस्य लिद्धम्‌, शास्त्रं कार्यादिग्रहण निदाय 
कर त नावधारणार्थम्‌ । कस्मात्‌ ? व्यतिरेकदरशनात्‌ । तद्यथा अध्वर्युरोश्रावयन्‌ व्यवहितस्य हे 
लिज्खम्‌, चन्द्रोदय समृद्रवृद्धे कुमुदविकाशस्य च, शरदि जलग्रसादोऽगस्त्योदयस्येति । एवमा? 
तत्सरवमस्येदमिति वचनात्‌ सिद्धम्‌ ।“-प्रश० भा० प्रु° ५६२ । न्यायमं ० प्र० ११७ । (भ च तव 
त्म्यतदुत्पत्तिलक्षणप्रतिबन्धाम्यूपगमे रूपदशेनात्‌ स्पर्शानुमानम्‌, उदयादस्तमयप्रतिपत्ति, कृत्तो 
दयाच्च रोहिण्यनुमान न स्यात्‌ तादात्म्यतदुत्पत्त्यभावात्‌ ।'' -प्रश्ञ° व्यो° प्र ५७१ । “अपि 
रसादन्यदरूप रससमानकालमनुमिमतेऽनुमातार , न चानयोरस्ति का्यैकारणभावस्तादात्य ॥ 

अपि चाद्यतनस्य सवितुरुदयस्य ह्यस्तनेन सवितुरूदयेन चन्द्रोदयस्य च समानकास्य सम्य 
मध्यनक्षत्रदृष्टया चाष्टमास्तमयोदयस्य न का्यकारणभावस्तादात्म्य वा, अथ च दृष्टो गम्यगमकमा । 
न्यायवा ० ता० प° १६१-१६३ । प्रक० पण० प° ६७ । प्रशा० कण प्र० २०९। तवार्थलो° ° 
१९९ 1 सम्मति० टी पृ० ५९३ । स्या० ₹० प॒०५३६॥। (४) छत्तिकोदयादिदेतं। (५। 
४४४ पं० १६ । (६) अविकल्पतया-भा० डि० । (७) साध्याभावे । (८) ए०४९५ ११ 
(९) नििकल्पकजन्यो विकल्प । (१०) सौगतेन । (११) तुलना-“अपि च~ वयव्य 
द्धित्व प्रतिबन्धक्च वस्तुनो । विकल्वैगर॑हण तस्य कथ सद्धच्छतामिदम्‌ ।।'' -न्यायम १० त 
“यो हि तादात्म्यतदुत्पत्तिस्वभाव प्रतिवन्ध इष्यते स कि वस्तुधर्मो विकल्पारौप (न 
नायमारोपितधर्मो भवितुमहेति, वस्तु वस्तुना जन्यते वस्तु च वस्तुस्वभाव भवेत्‌ तमा प 
प्रतिवन्ध । विकल्पैङच वस्तु न स्पृश्यते तत्प्रतिबन्धश्च निश्चीयत इति चित्रम्‌ । न्य सम प्रतिक 
वस्तुनो प्रतिवन्धस्तादातम्यादि गम्यगमकत्वञ्च विकल्पारोपितयोरपोहयो । तदेवमन्यव्र „ २४। 
अन्यत्र तदग्रहणोपाय अन्यत्र प्रतीति अन्यत्र प्रवृ्ति्राप्ती इति सर्वं कंतवम्‌ 1 -न्यायम० ए 
(१२) प्रतिवन्धस्य अविनाभावरूपस्य । (१३) प° ४४५ पं० ११। 





1-पततेर्तात-श्च ° । %-वृद्धयोर्वा ग~व ० । 


प्रमागृश्र० श्र० र ] द्रविनामावत्रिचारः ४४६ 


फिमात्रम; यनो विपन्ने वाधक प्रमाणं कमयौगपय्यानुपरम्भटैश्रणमनुमानम्‌ । अचुमा- 
नख सिद्रव्यापधिकमेव स्वमाध्यमिद्धवे प्रमवत्ति नान्यथाऽनिग्रमद्चान्‌ । व्याप्निन् तत्रा 
प्यनुमानान्तरेण प्रतीयते, प्रधमानुमानेन वा ? अलुमानान्तरेण चेन , अनवस्था । प्रधमा- 
नुमानेन चेद्‌; अन्योन्याश्रयः । अतोऽनुमानमिच्छता भवता त्यापिम्रादी तकः प्रमाणा- 
न्तरं प्रनिपत्तव्य., प्रयत्तालुमानाभ्यां तद्रहणानुपपन्तेः उति । 

ण्तदेवाद्‌-"नहि' उयादि । तत्‌ साध्यम्‌ आत्मा यस्य तस्य भाव, ताद्रारम्यम्‌ 
स्मात्‌ माध्याद्‌ आत्मलाभः तदुत्पत्तिः, पुनप्नयोः इतरेतरयोग- 
टश्षृणो न्द्रः । ननु सन्त्व्‌ तदुतपत्तिशब्दस्य पूवनिपातः प्रापनोति, 
तन्न, अम्य रश्रणेस्य ““लक्तयहैलोः क्रियायाः” [ नैनेन्धव्या० २।२।१०४ ] इत्यनेन अनै- 
कान्तिकल्वात्‌ । ते तादात्म्यतदुर्पत्ती नहि नेव ज्ञातुं शक्येते । कथमित्याह“ विना ' 
इयारि । साध्यामावप्नरारेण अन्यथा या अनुपपत्तिः अघटना साधनस्य तस्याः सम्बन्धी 
ग्राहकलेन तुर्क; तेन विना । तदेव दृक्तत्ववरिपात्वादौ तादात्म्यादे. सद्भावेऽपि अवि- 
नाभाववलेनैव धिद्रापात्वदिरेव वृक्षाटिक प्रति गमकलत्वम्‌ न शृश्चल्लादे" यियपादिकं प्रति 
उति प्रतिपादय, इदानीं तर्भावेऽपि तद्रलेनैव गमकत्व प्रतिपादयन्‌ ताभ्याम इया । 
ताभ्यां तादतम्यतदुसत्तिभ्यां विनैव एकलक्षणस्य अविनाभावस्य सिद्धिः निष्पत्तिः 
निर्णीतिवी । ण्तदेव समर्थयमान. प्राह-"नहि' इत्यादि । ' हियैस्मान्‌न वृक्षादिः आरि- 
शब्देन रसादिपरिग्रहः। छ्ायादे; अच्रापि आदिव्देन सूपादिस्वीकार, स्वभावः वृश्ना- 
दिद्ायादोः देशादरिविभेटात , कायं वा सहभावात्‌ इत्यभिप्रायः | 


दिनृनिव्यप्स्यानम- 
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लुमानम्‌ अुमितानुमानात्‌ ; इदयप्यसत्‌ ; तथा व्यवहाराभावात्‌ । नहि आ्वाय्मानाद 
र, विं 
रसाद्‌ व्यवहारी सामग्रीमदुमिनोतिं ; वत्त॑मानरूपादेरप्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । तथा च मा. 
ग्रफलम्‌ एवंविधरूपम्‌ एवंविधरसत्वात्‌ इलयनुँमानम्‌, पावकरूपदरैनात्‌ तत्समे. 
¢ त्दथिन < 
ष्णस्पञ्ानुमानम्‌ , तर्च वृत्तिश्च न प्राप्रोति । व्यवहारालुसारेण च भवता प्म. 
णचिन्ता प्रतन्यते “श्रामारयं व्यप्रहारेण्‌ः? [ प्रमाणवा० २।५ ] इत्यभिधानात्‌ । सीमे 
रूपानुमने च कार्णौत्‌ कायौनुमानप्रसङ्गात्‌ लिर््खसंख्याग्याघात स्यात्‌। ततः सिद्भ- 
अकायांदस्वभावाच् वृक्षदेः छायायनुमानम्‌ । तरिं व्यभिचारोऽत्र भविष्यति दृत्रा- 
नच इत्यादि । नचं नैव वृक्षादेः छययनुमाने विसंवादो व्यभिचायेऽपि तसा 
प्रतीतेः । अंत्रवार्थ दृष्टान्तान्तरमाद्‌- 
१९ + 6 [ #३ 
वय॑न्द्रादेजंलचन्द्रादिप्रतिपत्तिस्तथाऽनुमा ॥ १३॥ 
[९ 99 चन्द्रादि (^ 
विदृतिः-न हि जलचन्द्रादेः चन्द्रादिः खभावः कायं वा| 
चन्द्र आदिर्यस्य आदियदेः स तथोक्तः, तस्मात्‌, जछचन्द्र भादि 
कारिकानिवृत्यो जलादिलदिः सोऽपि तथोक्तः तस्य प्रतिपत्तिः तथा [अन्यः] & 
वयल्यानम्‌- त्तिप्रकारेण अनुमा अुमानम्‌। जलचन्द्रादिना प्रतिपत्तिः चनदिगिी 
व्याख्यातव्य ( ~>. प { ॥ 
व। व्याख्यातव्यम्‌ । एतदेव व्याचष्टे ' नहि इयादिना । ^ नहि” नेव जलचनद 
(१) तुलना-“समानक्षणयोरैम्यगमकभावोपलन्धे , तथाहि-रूपक्षणात्‌ समानकाल गग 
मीयते न पूवं , तत्र एकसामग्यधीनत्वासभव एव । न च रूपस्पशैयो परस्परोत्पत्तौ कारणत्व प्रमा 
उतरान्वयस्येतरत्रानुपलव्ये ।“-श्रश्० व्यो० पु० ५७१ । "लौकिकानाञ्वैतद्रसाद्‌ रूपानुमानम्‌ । ¶ ५ 
पिशितचक्षुष क्षणानामन्योन्यभेदमध्यवस्यन्ति । न चानध्यवस्यन्त प्रवृत्तरूपौपादानसामध्य रपु । 
मातुमृत्सहन्ते ।“-न्यायवा० ता० पु० १६३ । “लोकस्येत्थमप्रतीते , रूपमेव रसाल्लोक प्रतिपयत 
लौकिकी च प्रतीति परीक्षकैरप्यनुसरणीया ।-प्रक० पं० प्र ६७। बृह॒० पं० ए० ९४। 9 
्रप्नोतीत्यय किन्तु इदमामूफलमेवविधसामग्रीकमिति प्राप्ति -आ० टि० । (३) स्पउप्ण पया 
(४) रूपादौ न प्रवृत्ति प्राप्नोति किन्तु सामग्याम्‌ -अआ० टि० (५) सौगतेन । (६) १ 
च रसात्‌ कार्यात्तत्कारण रूपमनुमातव्य ततरचानुमिताद्रूपात्‌ कारणात्‌ तत्कायं । | 
मातव्य तथा च कारणात्‌ कार्यानुमान तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामन्यदिति नाभ्यामेव प्रि वी 
-न्यायवा० ता० प्रण १६२) प्रक०पण प्र० ६७ । वबृहु० पण प्रण ९८ । 0 
रूपानुमानमिच्छद्भिरिप्टमेव किल््चित्कारण हेतुरत्र सामथ्यश्रितिवन्धकारणान्तरार्वक प । र ॥ 
३।६० । सन्मति ० री° प्र° ५९३ ! प्रमाणनय० ३।६६ । प्रमाणमी० प्र ०४३। (७) ध । । (८) 
नारण रूपादयम्तु कार्य तदा स्वभावलिद्धं कारयलिद्ध कारणलिद्ध मिति तरथप्रसक्ते.-अ" 
“्रीप्येव च चिद्धानि । जनुपलव्वि स्वभावकारये चेति ।“न्यायवि° प्र० ३५॥ (९) श + 
नार्थम्‌ । (१०) “चन्द्र आदिर्यस्य आदित्यादेरमी चन्द्रादि तम्मात्‌ कारणभूतात्‌, ज न्त्‌ (न 
चन्द्राद चन्रादिप्रतिविम्वम्य प्रतिपत्तिरववोवोऽनुमा अनुमानमनुमन्तव्यमव्यमिचायात्‌ । प 
कायत्किारणयप्रतिपनिवत्‌ ।'"-रुघी ० ता ० प्र० ३२॥। तुना-“चन्द्रादौ जखचन्दरादि मोऽपि तत न 
छायादिपरादयादौ च मोऽपि नत्र कदाचन ।।"'-तस्वार्यश्लो ° प्र° २०१ । (११) जरि 
चन््रादे । (१२) नादात्म्यतदूत्वत्यभावेऽपि-जा० टि० । 


1 मनृमित्यनुमा-ा०, च० । £ प्रतिपत्तिद्च व° । 
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चन्द्रादिः खमावः कय वा, अय च अन. त्र अव्यभिचारिणी प्रतिपत्तिः प्रतीयते उनि। 
नलु भ्रलादौ न प्रतिचिस्व नास वस्त्वन्तरं सभवनि; तत्मभवे विम्बसनिधानात्‌ 
जनाद न श्रव्ये प्रागपि तत्रं नटुपलमस्म्रसद्गान । अर विम्वमनिवान णवर तदुत्पद्यते 
(1. 0 न्वध अतो न प्रागपि तस्रसद्गः, नयु र्बत्सननिधाने गुणरूपम , व्रव्यद्पवा 
र तदुत्पयेन ? न नावद्‌ गुणद्पम्‌ ; द्रव्यत्यन प्रतिमासमानवान्‌। अथ 
वम््ानाववाधनि दुमा- द्रञयरूपम्‌ ; तक्कि निरवथवद्र्यरूपम्‌ , सावयवद्र्यरूप वा ! 
गलिमदम्य पू्वपन्न - तव्राद्य. पश्र्‌(ऽनुपपन्न.; तत्रं अवथव प्रतिभासनात्‌ । नापि सावयवम्‌ ; 
जव्य्रदिसर्शात प्रथक्‌ तत््प्गोपटम्भासम्भवात्‌ । 
सपथवन्तश्च परमाणवः स्पदवद्रव्यस्यारम्भका भवन्ति, तत्र चायं फ जलादि- 
परमाणव ण्व आर्रुकाः, अन्य वा?न तावदन्ये, स्पीवदवयविदेच तेपा तदारम्भ- 
यतत्यासभवात्‌ । अथ जलारईिपरमाणव ण्व तदारम्भकाः, तन्न, जलमयत्वन अस्याऽप्र- 
तिभासनात्‌। जदरूपवेटक्षण्यप्रतीतेश्व, युक्टं हि सूपं जटस्य, न च मु्वाटिग्रतिविम्ब 
तसि | न च विम्ब्पमेव तदारम्भरुमित्यभिधातन्यम्‌ , निमित्तकारणगतस्य प्रधग्देया- 
वचग्ितस्य रूपस्य श्ायदरव्यरूप्रानारम्भकत्वात्‌ | द्वयोश्च मावचवयोः समानाकायदेयस्व।- 
नपपत्तिः । आ्रयद्रव्यस्य च आदयः परिमणगारवयोस्त्कप, स्यात्त, नचंतदलि | 
अतो न प्रनिविस्य किञ्चिद्‌ वस्त्वन्तर युकम । ननु यद्वि त॑ननासि कथ जलादा सृया- 
दिप्रतिविस्यप्रनिभामः ? दयप्ययुक्तम्‌ , सत्र तेस्रतिभामाऽसभवान, सवदेगाम्धस्थय 
आदित्यादि नत्र प्रतिभासनात् | 
अत्रैके प्रतिविम्योदयवादिर्नः पर्यतुयुते-यदि स्वप्रदेयस्थ ण्व सविता -प- 
लभ्यत न प्रनिविम्बानि, कस्मात्तरिं नोपरि ण्व दयते ?नरि अन्यर्वस्थ. अन्यत्रद्रष्टु 


(१) गन्यचद्रादे । (२) चन्त्रदौ। (३) उद -जार टिर (८) प्रमिरिम्नेपःम्म {५1 
पनिविम्यम्‌ । (६) विग्दननिधाते। (७) प्रतिविम्दे -ना० दि०। (८) एस्लमदादीताप ~ग. 
टि । (९) यदि नाठयय एतिविम्यमपानतरमः ज्ये नमः चदा नस्य मवयिम पम्मू. 
त्यम्‌, न ददमय्यति, ऊोदन्पतायान्सरययात प्रनिपिम्यन्पधादीतार्‌ 1 {४८} दर्द । 
(१६) उपगा (६२) जपपाम्‌ -जा० रि०1 (१३) र~ ग्प्म्‌ । {१८} गन. 


पारमेष रि चमदायजलतत स्प नदति । (१५) सन पिलिन न्मा --द- 


४4 नि पत्म ध टयार ~न 
७००६. | १ टि ॥५। | ¶ ४8 र्मम "7 | ॥ रत्दग् टर धु क्र ष्व = 1. "~ 
2 त म्द रशर्या ज~ न= ~> ~< -----> ~~~ „~र - शः व, 
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४५२ लपीयस्नयालछ्करे न्यायकुञचदचन्द्र [ २, प्रोषि 


पार्यते सवदा तंथाद्रीनप्सङ्गात्‌। न च प्रतिविभ्बमन्तरेण वूपादिषु अधसत । 
प्राड्मुखरव द्पणं पयन्‌ प्रयड्युखन्ध कथं स्यात्‌ १ यदि च वहिर्निष्कान्तमिन्धिय प्प 
बोधयेद्थं तत एतदेवं ` भवेत्‌, शरीरे त॒ कद्रोधकमिति । उक्तञ्च 

“शरन्ये तु चोदेयन्तयत्र ्रतिविम्बोदयेषिण्‌ः । स एष चेत्‌ प्रतीयेत कस्मावोप्रि दशय ! | 


5 कूपादिषु कुतोऽधस्तात्‌ तिनिम्बाद्विनक्तणम्‌ | ग्राख्ुखो दर्पणं परयन्‌ स्यौच प्रसुतः कथ्‌! 


10 


15 


्राम्वृ्यै समर्पयति नया च ममपि प्रागृत्या बुध्यमान तदानुगुण्येन प्रत्यगिति वुच्यत 


तत्रैव बोधयेद््थं बहिवति र्दीन्द्ियम्‌ । तत एतदधवेदेकं शरीरे तत्तु बोधकम्‌ ॥ 
[ मौ° इलो° श्ब्दनि° इलो० १८३-१८६। ] इति! 
अंत्रोच्यते-जके सूरीदिदर्चिनां दधा चक्षुः सर्वदा प्रवर्तते, एकमू्वम, 
अपरक्च अधस्तात्‌ । तत्र नोध्वाराप्रकाशितं सूर्यम्‌ आत्मा प्रतिपद्यते अधिष्ठानाऽनृु 
त्वात्‌ , अवण्बृलया तु तं बुध्यते पारम्पयार्पितं सन्तम्‌ अधिष्ठानजैलवात्‌ , भवागिव 
च मन्यते । अर््ववृत्तितदेकत्वात्‌ , तेन कारणेन अधस्तादेव आदियः सान्तरटः प्र. 
यते । एवं दर्पणादौ नायनो ररिमः प्रतिहतो व्यावृत्त्य सकीयमेव मुखं प्रादयुखरर 
समर्पयति, ततरच प्राग्नतया नायनरस्िवृत््या सुखं वुद्धमानः प्रतिपत्ता प्रयक्‌ तदु 

त्तिसमपितं श्रयग्‌' इयवगच्छंति । तैदुक्तम्‌- 

“रषपूर्वदशिनां नित्यं देधी चचुः प्रवर्तते । एकमूर्मधस्ताच त्िोवाशपरकारितम्‌ ॥ 





(१) जलादावेव सूरयदशन स्यात्‌ । (२) सूर्यादि । (३) पुरुष । (४) अर्थदेदो गत्वा । (५ लः 
शस्थ एव आदित्यादिस्तत्र प्रतिभासत इति -आ० टि०। (६) इन्द्रिय चक्षु । (७) व्याल्या-"नटाि 
यथैकोऽपि नानात्मा सवितेक्ष्यते-इत्यस्य हितुव्यभिचारविषयत्वेनोक्तस्यासिद्धि मन्यमाना तवि 
न्तरमिच्छन्तद्चोदयन्ति। यदि स एव एवादित्यो दृश्यते न प्रतिविम्ब तत्किमिति उपरिष्टादस्य र्मा ¶ 
भवति ? एव दि तस्य दर्शन भवेत्‌ यदि देशावस्थितस्वरूप गुहृणीयात्‌ नान्यथा, अन्यथा हि 4 ॑ 
किञ्च, कषादिषु च दूराध सविष्टस्याकदि कथ ग्रहण भवेत्‌ यदि तत्र प्रतिविम्ब नोत्पत्न स्यात्‌ । ॥ { 
तत्र तथार्कादिव्यविस्थिति । अपि च प्राडमुखो दपंणमवोकयन्‌ कथमिव प्रत्यडमुखौ भवति क नि 
तस्य तदा पृष्ठाभिमुखं मुखमुपजात दुश्यते । एव मन्यते यदि वहिनिगतमिन्दियमादित्य र 
एतत्स्यात्‌ उपरिस्थितमेव पदयेत्नाधस्तादिति । यावता धर्माधर्मवशीकृते शरीरे एव तदिच्धिष ग्रह", 
प्यते नोपरिस्थम्‌ ।'"-तत्त्वस० पण प्र° ६१४। (८) श्रतिविम्वेक्षण भवेत्‌-मी° कलो० । (९) 1 
-मी० 5० । (१०) यदिन्दिय' -मी ° इलो० । (११) उद्धृता एते -तत्त्वस० ¶० ६१४। 9 | 
छ्र० ४०८ । (१२) प्रत्िविम्बनिपेविभि -आ० टि०। (१३) ऊर्वाचोरदमीनामेकत्वाव्‌ न रः 
(१४) व्याख्या-'एकमेव चक्षुरुत्कण्ठितिकम्वमानसपैवत्‌ देवा वर्तते अधस्तादूर््वव्च। 
काचित देदानार्ज॑वान्नात्मा वुद्धचत इति । कस्मात्तहि वुद्धयत अत आहु-पारस्परयेति 1 ऊर्व वि ॥ 
समर्पयति सा च आत्मन इति । क पुनरध्व॑वृत्तेरधोवृत््या सम्वन्यो येन समर्पयति भत भा 


[र 
ऽववृच्यमान्तदातृ । 


एकस्यैव टि तावी तेनास्योष्ववृत्तेस्तया वृत्या ध्मिर्पेणैक्यमिति अवोवृत््या "न न 
८ ४ प्रत्यडमखो दुष्यत त्‌ इ । 

वागिव सूर्यं मन्यत इति । यत्तु प्राडमुखे दर्पण पयन्‌ कथ प्रत्यटमुखा दय ¢ क 0 
ठ 0 


एवमिति । तत्रापि प्रत्यग्वत्तिप्रकाचित मुखम्‌ मविप्ठानानार्ज॑वान्नात्मा प्रतिपद्यत ति, सनः 
न। 4. 


व उक्तय्व श्र° 1 
1 बोययन्त्यत्र श्च ० 1 £ सतम्‌ श्र°। 9-च्छतीति व० । ¢ उक्तव्व ९ 


=११॥ 
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धिष्टानानर दाच नात्मा सूयं ग्रपयते । परारम्पर्यर्पित नन्तमवार््यत्या ठ उध्यते ॥ 
ऊववत्तितदफतात श्रवागितर च मन्यते | श्रयस्नादरत्र तेनाकः त्ान्तयानः प्रतीते ॥ 
त्व ब्रीरनदया व्रा प्रल्स्वत्तिसमर्थिनम्‌ | वध्यमानो मुव भ्रान्त प्रत्यनित्यव्रगच्छति ॥ 
[ मो° श्लो श्व्दनि० दलो० १८६-१९० ! | ति । 
किचि, यदि प्रनिचिम्वमर्थान्तर विस्वाटुत्पन्न तदा कथ निम्बे चति नियमेन 
दपि चलेन्‌, निष्ठत्ति च तिष्ठत ? नहि दण्डे चटति तिष्ठति च ततोऽथन्तरभूतो घटः 
नियमेन चलति तिष्ठति चेति प्रतीनम्‌ । प्रतीयते च चिम्बम्य चलाचले नियमन 
प्रनिनिम्बस्य चलाचल्त्वम्‌ , अतो न स॑न्‌ ॑तोऽशरन्तिरम्‌ । § यदि च तत्ततोऽरधान्तरं § 
स्यात्‌ तदा दर्षणादौ चिम्बापये कुतो नोपत्टभ्यते ? विनष्टत्वाचेत्‌, न, निमित्तकारणा- 
पाये कार्यस्य अपायाऽग्रतीते. । न खलु दण्डादिर्निमित्तकारणस्यपाय घटादेः काचस्य 
विना; स्वप्नेऽपि प्रतीयते । अस्तु वा रददपाये तदिन; तथापिं प्रतिविम्विनाच 
प्रथक्‌ पैदवयवोपलम्भप्रसद्धः घटविनाय कपाटोपटम्भवत , न॑ चैवमस्ति । ततोन 


गग गृष्यते न जन्दपाप्रैप्विव अध सान्गाख त्वन्य हेतौ ? पप्रापि नाननरालमैव प्रत्यगवत्या प्रवाधिन 
प्रासयुरयं समवित तथैव प्रहीतय्यम्‌, उच्यते-वन्तुन्वभावम्यापर्मनुयोग्यत्वाददोप । तेजनेपु हि दपणार्दिप्‌ 
तद्गनमय मुग्र वृष्यते जल तु सान्नरान्दमिति वि्मतपृच्यते नि ।"-मी० शलो° न्यायर० ए० ७७६-५७। 
“भेदि जलपाप्रे जन्द सूर्यस्य परद्यन्ति तेपामप्टूयद्तिनामेकमेव चलूरध्वमयरय्व द्विधा मागण प्रयतते 1 
तपरोप्वभागप्रकात्तितमादित्यमात्मा पुरुषो न गृहणाति । वुन ? अधिष्टानानुजुन्यत्यात्‌-चक्षिरिया- 
पिप्टानस्यार्जवेन नदानयन्थितत्परात्‌ । पारग्पयेण तु नरेण तेजमा वृनेपितमादिन्यम याग्वृन्या कार- 
णमूतया वृध्यते । तयाहि-रिट नौर्‌ नेजन्नेजन्विन वृततेर्पेथनि वृनिस्वक्रृपरनतुनाल्पन टन्यत्‌ 
पारग्पयपिण सूर्यस्य पजन्विन ठति 1 नादित्यमृष्यवृन््म्‌ि उपम्यस्व नमादिन्यमवानिव यप गि 
लमिव मन्यन । फ 7 आत्मा । न पुनरधन्तादन्य एरादित्य 1 कुत ‡ तदेकत्यात नन्यरादिपन्य 
नभिरपत्यात्‌ । चुप रन्यपरे । नन्मादनन्गदितर्नय चध्ृपो वृन्निवदोन सातगायोग्धनपात्युगद्रिप 
सू एप्त जलादरिपाप्रमेदार्च । जन्यपा णयमभेदने ग्रहण न्यात्‌ 7 प्रथम चम्पृटमया ममा 
खाय निभेरटनि दाददादर्ादिदतम्‌, चा प्राडना दृनिग्च्यते। ते तउ तग्रदर्णादी रमिता दिव्ल 
स्दमुरमेच सपादनिदितमागररन्दि। सा च प्रल्यवृनि । नय प्रारनता वृर पन्दग्दृतरप्यनि, 
प्राप रकििवामा, दो जामा प्रत्दस्दूनिसमरितराच्य्न्‌ मुप भ्यास दत्प्यस्‌ पन्यम 
मन्यते । चदन रसि्यमेय मूात्दीनयिति मनाय । -त्त्दनर पत्र ६२५ | (१५) ' कष्य 
-पी० प्ले । (१६) धद -नत्यनर 1 


६ 


10 


10 


20 
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वास्तवं जलादौ प्रतिविम्बमभ्युपमन्तभ्यम्‌ , किन्तु तेनं प्रतिहता रश्मयो व्यावूय सुपार 
विम्बमेव जरादौ दरयन्तीयभ्युपगन्तव्यमिति । 
अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तम्‌-“जलादौ न प्रतिबिम्बं नाम वस्वन्तरं सेभव 
ततिरनसुरसतर इत्यादि, तदसमीक्षिताभिधानम्‌; थतोऽस्य असंमवः प्रहरण 
्रतितिम्स्य परमा- संभवात्‌, उत्पादककारणामावाद्वा स्यात्‌ ? त्रयः पक्षोऽतुपपतः 
त पुद्रलात्मकत्य- निखिटप्रमाणज्येष्ठस्य प्रयत्तप्रमाणस्थैव वत्र तत्सद्धावावेदकल् स 
> वात्‌ । "नि्मठे हि जलादौ चन्द्रादिप्रतिविम्बं पदयामिः दृति परती 
प्रतिप्राणि प्रसिद्धा । नहि ईयं "चन्द्र पदयामिः इत्येवं रूपोपजायते, नापि जम्‌ । 9 
तर्हिं ? चन्दरदेः प्रतिविस्बैमिति। न चें प्रतीतिभान्ता; सथैत्र सर्वदा सवषाम्‌ एकाह 
नेव रूपेण उपजायमानत्वात्‌ । यत्‌ सर्मत्र सर्वदा सर्वेषामेकादोनैव रूपेण उपजायते † 
तद्‌ श्रान्तम्‌ यथा घटादिसंवेदनम्‌, तथाभूता चेयं प्रतिविम्बप्रतीति") तस्मात भरन 
इति । भ्रन्तसंवेदनस्य तथाविर्धस्वरूपेणोत्पत्यजुपपत्तेः । नहि भरन्तं यिप 
रजतादिसंवेदनं सवत्र सर्थदा सर्वेषाम्‌ एर्कीहशोनेव रूपेण उपजायते, दुट्द्िययोगितपेव 
पुसां तदुत्पत्तिप्रतीते., अदुष्टन्द्रिययोगिनां तेषां तद नुपपत्तेः । 
किच्च, चर ज्ञाने ससुतखनने वाधकम्रयय; कारणदोष्ञानं व। प्रादुर्भवति १ 
धरान्तं भवति, यथा शुक्तिकायां रजतादिज्ञानम्‌ । न च आदशौदौ प्रतिवि 
^ितदेवम्‌' इत्येवंरूपो वाधकम्रत्ययः कदाचिदप्याविचैवति । न च वाधकामविऽ 
भ्रान्तत्वं वाच्यम्‌ , अतिग्रसङ्गात्‌। कारणदोषाऽप्रतीतेरच न तस्परतीति शरान्ता । तिम 
प्रतीतेः खलु कारणम्‌ आत्ममनदचक्चुरादिलक्षणम्‌) न च तत्र दोपाः प्रतीयन्ते । 
छुददिसास्मनो दोपः निद्रादिमनसः काचकामलादिदवक्षुषः तीलयुलततौ प्रती 
सन्भस्य निद्रायुपहतचेतसो निर्मरनेत्रस्यापि प्रतिपतु' ्तिविस्वपरतिपत्तः परती 
त्वात्‌ । तदेवं सिद्धमभान्तमिदं प्रत्यक्षं बिम्बात्‌ प्रतिविस्बस्य अथान्तरलय्रसाधकम | 
तथा अवुमानमप्यस्थं ओशरय-विम्वाभ्यामथौन्तरतवमसाधकमस्त्व | ता 


~ 


दृष्टा 
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(५) प्रनिविम्व । (६) प्रतीति । (७) पदयामीत्येव रूपोपजायते इति दोप । (<), 
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ात्ममनय्चधतुरादिपु । (१३) प्रतिविम्वप्रतीति । (१४) प्रतिविम्बस्य । (१५ जारि 
1 यतो यल्यामंभ-ध्र° ! पकभर ० । 3 इति प्रतिपरा-व० । 4 न तेन 7 
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5~हतमनमो व ० । 9 प्रतित्रन्यग्रति-च० । 


जरात । 
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य॑द्‌ यतो विलक्षणप्रतीतिग्राह्यं तत्‌ ततो भिन्नम्‌ यथा मुद्रातः प्रतिमुद्रा, जल-चन्द्रादि- 
विस्बाभ्यां विलक्षणप्रतीतिग्राह्य्र चन्द्रादि प्रतििम्बमिति | न चेतदसिद्धम्‌, बिम्बा 
काशानुकारितया हि बिम्बं प्रति आभिसुख्येन यद्‌ वनत्तते तत्‌ प्रतिबिम्बम्‌, यथा सद्रा- 
कारानुकारिणी प्रतिम॒द्रा। तखतीततौ च कथं वैतो विलक्षणप्रदीतिम्रह्यत्वसर्स्यं असिद्धम्‌ । 
न चैतंद्‌ बिम्बस्यैव प्रहणमियमिधातव्यम्‌ , जलादौ दकूपातानन्तर्मेव चन्द्रादिबिम्बम- 
परयर्वः तं्तीतिष्नात्‌ । न चात्र विलक्षणा प्रतीति. प्रतीयमानापि अस्य तेतो भेदं 
न प्रसाधयतीति वाच्यम्‌, सर्वत्र मेदवा्तेच्छिदप्रसङ्गत्‌, सवत्र अंस्या. प्रतीतिभेधनि- 
बन्धनत्वात्‌ । अतः बिम्बात्‌ प्रतिबिम्बमन्यदभ्थुपगन्तव्यम्‌। कथमन्यथा यद्वस्तु कदा- 
चिदपि न प्रतीतं द॑रिप्नपरिददयमाने व्धवहितेऽपि तद्विम्बावारकामावे ° तस्रतिबिम्ब- 
प्रतीतिः स्यात्‌ ? तद्विम्बे दर्डनस्य स्मरणस्य प्रयभिज्ञानस्य वा सर्वथाऽसभवादू । तन्न 
म्राहकप्रमाणासंभवात्‌ प्रतिबिम्बासंमवः । 
नाप्युखादककारणामावात्‌ ‡ तदुस्पादककारणस्य उपादानरूपस्य निमित्तभूतस्य 
चात्र सभवात्‌। प्रतिबिभ्वोत्पत्तौ हि जलादिकसुपादानकारणम्‌ , चन्द्रादिकं तु निमित्त 


(१) प्रतिबिम्ब जलाद्याश्रयात्‌ चन्द्रादिनिम्बाच्च भिन्न तद्धिलक्षणप्रतीतिग्राह्यत्वात्‌ । तुलना- 


“तथा यद्यतो विरक्षणप्रतीतिग्राह्य तत्ततो भित्र यथा मुद्रात प्रतिमुद्रा "'-स्या० र० पु० ८६३ । 
(२) बिम्बाकारानुकारितया प्रतीतौ च! (३) चन्द्रादिबिम्बादाश्रयमूतदपणदिकङ्च । (४) प्रतिनिम्बस्य । 
(५) जलादौ चन्द्रादिप्रतिविम्बदशेन । (६) पुरुषस्य । (७) प्रतिबिम्ब । (८) प्रतिविम्बस्य । (९) 
माश्रयाद्‌ बिम्बाच्च ! (१०) भेदवार्ताया । (११) प्रतीतिभेदो निबन्धनमस्या इति ।! (१२) वस्तुनि 
विम्बाख्ये । ( १३) बिम्बस्य आवरण यदि स्यात्‌ तदा प्रतिविम्बस्योत्पत्तिरेव न स्यात्‌ अत आह्‌ तद्धिम्बा- 
वारकाभावे । ( १४) प्रत्यक्षमूलकत्वात्‌ स्मरणप्रत्यभिज्ञानयो , अग्यवहितत्वनिवबन्धनत्वाच्च प्रत्यक्षस्य । 
(१५) स्याद्वादरत्नाकरे ।! (पु° ८६५) अस्य सोद्धरण खण्डनमित्यम्‌-“यदपि प्रभाचन्द्र प्राह्‌-परति- 
विम्बोत्पत्तौ हि जलादिकमुपादानकारण चन्द्रादिक च निमित्तकारण गगनतलावलम्बिन चन्द्र निमित्ती- 
कृत्य जखदेस्तथा परिणामात्‌ इति, तदस्यात्यन्तार्जवविजुम्मितम्‌, यथा हि तेजोऽभावमपेक्ष्य ते पत्रादे- 
रछायापुद्गला पृथिव्यादावाश्रये छायाद्रव्यरूपतया परिणमन्ते तथात्रापि यदि वदनादिनिम्बस्य छाया- 
पुद्गला दपेणादिप्रसन्न्रव्यसामग्रीमपेश्षय प्रतिविम्बरूपतया परिणमन्ते तदा किन्नाम क्षूण स्यात्‌ अस्यापि 
छायाविज्ञेषस्वभावत्वात्‌ । तथा चागम -सामा उदिया छायाऽभासुरगया निसिम्मि काराभा । सा च्चेह्‌ 
भासुरगया सदेहवन्ना मुणेयन्वा ॥ आदरिसस्सतो देहावयवा हवति सकता । तेसि तत्थुवलद्धी पगासजोगा 
न इयरेसि ॥ प्रकरण चतुरदेशशतीकारोपि ध्म॑सारप्रकरणे प्राह-न ह्य द्ध नावदनछायानुसक्रमातिरेकेणा- 
दशके तत्पतिविम्बसभव इत्यादि 1“ -स्था० र० प° ८६५ । तच्च चिन्त्यम्‌-आ० वादिदेवसूरिमतेन हि 
मूखादिविम्बस्य छायापुद्गला मुखाद्‌विनिर्ग॑च्छन्त दपेणादौ स्वच्छतादिसमाग्रीवशात्‌ प्रतितिम्बमारभन्ते 
अस्मन्मते तु स्वच्छ एवादर्शादौ विम्बसच्निघाने तद्गतछायापुद्‌ गलसक्रमात्‌ प्रतिविभ्वमुत्पद्यते' (स्या० 
र० प° ८६४ ) इति स्वयमभिधानात्‌ 1 तत्रेद विचारणीय यत्‌-मुखादिभ्य छयापुद्गविनिगैमन 
कि्चिवन्धनम्‌ ? यदि तेषा स्वभावोय यत्ते सदेव विनिर्यान्ति तदा चक्षुपौ रर्मिविनिगेमन नैयायिकादि- 
भि उक्त कथ प्रतिक्षिप्यते । यदि हि अभास्वरान्म्‌ खात्‌ घटादेवा छायापुद्‌ गलविनि मृति युक्तिपयप्रस्था- 
यिन्यभिमन्यते तदा मास्वररूपशाकिचक्षुषो रर्मिविनिर्याण तु न्यायानुभवसङ्धत सुतरामेव स्यात्‌ । अत- 











1-तिरदश्शनात्‌ व० ! 2 तस्मिन्तुपरि-श्र ° 1 3 व्यवहितौऽपि भा०। 
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४५४ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुुदचनद्र २. परोक्ता 


वास्तवे जलादौ प्रतिविम्बमभ्युपमन्तन्यम्‌, किन्तु तेनं प्रतिहता रश्मयो व्यावूय एव 
बिम्बमेव जरादौ दद्धयन्तीलयभ्युपगन्तन्यमिति । 
अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तमं-“जलादौ न प्रतिविम्बं नाम वस्वन्तरं भवी 
तनिरसनपु ररर इयादि; तदसमीक्षिताभिधानम्‌; अतोऽस्य असंमवः प्राहकप्भाण। 
्रतिनिस्नस्य परमा- संभवात्‌, उत्पादककारणाभावद्वा स्यात्‌ ? त्रयः पक्षोऽतुपपत; 
थत पुद्लात्कत्व- निखिैप्रमाणज्येष्ठस्य प्रयन्तप्रमाणस्यैव वत्र वैत्सद्धाववेदकल स 
(3 वात्‌ । "निभे हि जखादौ चन्द्रादिप्रतिविम्बं परयामि' देति प्रीरि 
प्रतिप्राणि प्रसिद्धा । नहि ईयं श्चन्द्रं पदयामि' इत्येवं रूपोपजायते, नापि जघम्‌। 9 
तर्हि? चन्द्रादेः प्रतिविर्म्मिति। न वेयं प्रतीतिर्भान्ता; सथैत्र सर्वदा सर्वेषाम्‌ एकाह 
नैव रूपेण उपजायमानत्वात्‌ । यत्‌ सर्वत्र स्वैदा सर्वेषामेकाटगोनैव रूपेण उपजायते † 
तद्‌ श्रान्तम्‌ यथा घटादिसंवेदनम्‌, तथाभूता चेयं प्रतिबिम्वप्रतीतिः, तसपा भरि 
इति । भरान्तसंवेदनस्य थाविर्धस्वरूपेणोलत्त्यलुपपततः । नदि भान्तं शिक 
रजतादिसंवेदनं सयत्र सबदा सर्वेषाम्‌ एकदशेनैव रूपेण उपजायते, ुनदिययोगिते 
पुसां तदुत्पत्तिप्रतीते., अदुष्टन्द्रिययोगिनां तेधां तद नुपपत्तेः । 
किच, शच ज्ञाने सुखने वाधकभययः; कारणदोषज्ञानं वा राभ 
भ्रान्तं मवति, यथा शुक्तिकायां रजतादिज्ञानम्‌ । न च आदरौदौ रिविन्करष 
नितदेवम्‌ इत्येवंरूपो वाधकमत्ययः कदाचिदप्याविभैवति । न च वाधकामवेऽधः 
भ्रान्तत्वं वाच्यम्‌, अतिगप्रसङ्गात्‌। कारणदोषाऽग्रतीतेरच न तसखरतीतिभ्ान्ता। तवि 
प्रतीतेः खलु कारणम्‌ आत्ममनरचक्षुरादिरक्षणम्‌, न च र्न दोषाः प्रतीयते| ॥ 
छुदादिरास्मनो दोषः निद्रादिर्मेनसः काचकामलादिरचक्षुषः कमतीलयुयततौ | 
सन्दतस्य निद्रायलुप॑तचेतसो निमलनेतरस्यापि प्रतिपतु' र॑तिविस्बप्रिपततः रभ" 
त्वात्‌ । तदेवं सिद्धमभान्तमिदं परर्कषं निम्बात्‌ मरतिनिम्बस्य अथोन्तरलपरणप 
तथा अनुमानस्य ओीश्रय-निम्बाभ्यामथौन्तरतवप्रसापकमसेव | ¶ _ _ ववि 


(१) जलदर्पणादिना । (२) प° ४५१ पं० २। (३) तुलना" हि ५ 
गरिष्ठमिष्टम्‌”-अष्टश्०, अष्टसह० प्र० ८० । “न हि दृष्टाद्‌ गरिष्ठ माणमि प 
ए० १८ । “न च प्रत्यक्षाद्‌ गरिष्ठ प्रमाणमस्ति 1"-हेतुबिण्टी° ० ८७ ^ । (५) र 
(५) ्रत्िविम्ब 1 (६) प्रतीति । (७) पर्यामीत्येव रूपोपजायते इति रेष । (८ | ( 
टि० । (९) पुरुषाणाम्‌ । (१०) तुलना-^तस्मात्‌ यस्य च दुष्ट कारणम्‌ यत्र च ध (१ 
एवासमीचीन प्रत्यय नान्य इति ।“-ाबरभा० १। १।५। (११) विनि । | 
आत्ममनर्चक्षुरादिपु । (१३) प्रतिविम्बप्रतीति । (१४) प्रतिबिम्बस्य । (१५ 7. 


- तद्‌ ¢. | ५ 
1 यतो यस्यासंभे-श्र ° 1 9-दपक्षो-श्र ० ! 3 इति प्रतिप्रा-व० । ४ 
-विघरूपेणो-व० । -विधरूपेणो-व० । 6-दक्ेनैकरूपेण श्र ° । 7 न हि + 
€8-हतमनसो व ० । 9 प्रतिबन्धप्रति-व० । 


प्रमास॒प्र० का० ८२ ] मरतिविस्बवाद्‌ः ४९५५ 


य॑द्‌ यतो विलक्षणप्रतीतिग्राद्यं तत्‌ ततो भिन्नम्‌ यथा मुद्रातः प्रतिमुद्रा, जल-चन्द्रादि- 
विम्बाभ्यां विलक्षणप्रतीतिग्राह्यच्च चन्द्रादि प्रतिनिम्बमिति । न चेतदसिद्धम्‌, बिम्बा- 
काातुकारितय। हि बिम्बं प्रति आभिमुख्येन यद्‌ वत्तेते तत्‌ प्रतिबिम्बम्‌ , यथा यद्रा 
कारानुकारिणी प्रतिम॒द्रा। तसतीतौ च कथं ततो विलक्षणप्रतीतिग्राह्यत्वमर्स्यं असिद्धम्‌ । 
न चैतद्‌ विम्बस्यैव प्रहणमियमिधातन्यम्‌ , जलादौ दकूपातानन्तस्मेव चन्द्रादिबिम्बम- 
परयर्द; तश्यतीतिदरनात्‌ । न चात्र विलक्षणा प्रतीतिः प्रतीयमानापि स्य तेतो चेदं 
न प्रसाधयतीति वाच्यम्‌, सर्वत्र मेदवात्तेच्छिदप्रसङ्गात्‌, सवत्र अँ्याः प्रतीतिभेदनि- 
बन्धनत्वात्‌ । अतः निम्बात्‌ प्रतिचिस्बमन्यद्भ्युपगन्तन्यम्‌। कथमन्यथा यद्रस्तु कदा- 
चिदपि न प्रतीत वैस्नपरिददयमनि उ्धवदितेऽपि तद्विम्बावारकाभावे'° तसप्रतिविस्ब- 
प्रतीतिः स्यात्‌ ? तद्िम्बे ददीनस्य स्मरणस्य प्रयभिज्ञानस्य वा सवैथाऽसभवार्घ । तन्न 
ग्राहकपरमाणासंमवात्‌ प्रतिबिम्बासंभवः । 

नाप्युत्पादककारणामावात्‌ $ तदुल्यादककारणस्य उपादानरूपस्य निमित्तभूतस्य 
चात्र संभवात्‌! प्रति्विभ्धोत्यत्तौ हि जलादिकमुपादानकारणम्‌, चन्द्रादिक तु निमित्त 


(१) प्रतिबिम्ब जकलाद्याश्रयात्‌ चन्द्रादिविम्बाच्च भिन्न तद्विलक्षणप्रतीतिग्राह्यत्वात्‌ । तुलना- 


“तथा यद्यतो विलक्षणप्रतीतिग्राह्य तत्ततो भिन्न यथा मुद्रात प्रतिमुद्रा "“-स्या० र० पु० ८६३ । 
(२) विम्बाकारानुकारितथा प्रतीतौ च । (३) चन्द्रादिविम्बादाश्रयभूतदपणदिरूच । (४) प्रतिबिम्बस्य । 
(५) जलादौ चन्दरादिप्रतिनिम्बदशेन । (६) पुरुषस्य । (७) प्रतिबिम्ब । (८) प्रतिबिम्बस्य । (९) 
माश्रयाद्‌ विम्बाच्च । (१०) मेदवार्ताया । (११) प्रतीतिभेदो निबन्धनमस्या इति । (१२) वस्तुनि 
विम्बाख्ये । (१३) बिम्बस्य आवरण यदि स्यात्‌ तदा प्रतिबिम्बस्योत्पत्तिरेव न स्यात्‌ अत माह तद्धिम्बा- 
वारकामावे । (१४) प्रत्यक्षमूलकत्वात्‌ स्मरणप्रत्यभिज्ञानयो , अव्यवहितत्वनिबन्धनत्वाच्च प्रत्यक्षस्य । 
(१५) स्याद्वादरत्नाकरे । (प° ८६५) अस्य सोद्धरण खण्डनमित्थम्‌-“यदपि प्रभाचन्द्र प्राह-प्रति- 
निम्बोत्पत्तौ हि जलादिकमुपादानकारण चन्द्रादिक च निमित्तकारण गगनतलावरुम्बिन चन्द्र निमित्ती- 
कृत्य जलदेस्तथा परिणामात्‌ इति, तदस्यात्यन्ताजंवविजुम्भितम्‌, यथा हि तेजोऽभावमपेक््य ते पत्रादे- 
इछायापुद्गला पृथिव्यादावाश्रये छायाद्रव्यरूपतया परिणमन्ते तथात्रापि यदि वदनादिविम्बस्य छाया- 
पुद्गला दपेणादिप्रसन्नद्रव्यसामग्रीमपेक्षय प्रतिविम्बरूपतया परिणमन्ते तदा किन्नाम क्षूण स्यात्‌ अस्यापि 
छायाविशेषस्वभावत्वात्‌ । तथा चागम -सामा उदिया छायाऽमासुरगया निसिम्मि काराभा । सा च्चेह्‌ 
भासुरगया सदेहवन्ना मुणेयन्वा । आदरिसस्सतो देहावयवा हवति सकता । तेसि तत्थुवलद्धी पगासजोगा 
न इयरेसि ॥ प्रकरण चतुदेशशतीकारोपि घमंसारप्रकरणे प्राह-न ह्य ज्धनावदनचछायानुसक्रमातिरेकेणा- 
दशके तत्पतिविम्बसभव इत्यादि ।”' -स्था० र० प° ८६५ । तच्च चिन्त्यम्‌-आ० वादिदेवसूरिमतेन हि 
मुखादिविम्बस्य छायापुद्गला मुखाद्विनिरगेच्छन्त दपंणादौ स्वच्छतादिसमाग्रीवशात्‌ प्रतिविम्बमारभन्ते 
अस्मन्मते तु स्वच्छ एवादर्शादौ विम्बसन्निघाने तद्गतछायापुद्‌गलसक्रमात्‌ प्रतिविम्बमुत्पद्यते" (स्या० 
र० पुऽ ८६४ ) इति स्वयमभिघानात्‌ । तव्रेद विचारणीय यत्‌-मुखादिभ्य छायापुद्गख्विनिममन 
किन्निवन्धनम्‌ ? यदि तेषा स्वभावोय यत्ते सदेव विनिर्यान्ति तदा चक्षुपो रर्मिवितनिगेमन नैयायिकादि- 
भि उक्त कथ प्रतिक्षिप्यते यदि हि अभास्वरान्मखात्‌ घटार्देवा छायापुद्‌गलविनि सृति युक्तिपयप्रस्था- 
यिन्यभिमन्यते तदा भास्वररूपशाकिचक्षुषो ररिमविनिर्याण तु न्यायानुभवसद्धत सुतरामेव स्यात्‌ । अत- 


1-तिरदशेनात्‌ व० । 2 तस्सिन्नुपरि-श्र० 1 3 व्यवहितोऽपि आ०। 
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दचक्षुपो र्मिविनिर्गमन प्रतिक्षिपद्भि मृुखादिविम्वात्‌ छायापुद्‌गलविनि मृति स्वीत्रियमाणा 


५९ लघीयखयालङ्करे न्यायकुसुद चन्दर [ २. परततप, 


कारणम्‌, गरगनतलावरुम्बिनं चन्द्रं निमिन्तीकृय जलदेस्तथ्रापरिणामात्‌ । 

यदपयुक्तम्‌-“तरसन्निधाने गुणरूपम्‌ द्रव्यरूपं वा तदुलयेत' इयादि; तदप्य 
युक्तम्‌ ; द्रव्यरूपस्थेवारय तत्सन्निषाने तैत्रोत्पादाभ्युपगमात्‌ । 

यदपि-निरवयवद्रत्यरूपं सावयवद्रव्यरूपं वा तत्‌ स्यात्‌" इयायुक्तम्‌ , तदु 
क्तिमात्रम्‌; अस्मदादीन्द्रियमाह्यद्रव्यस्य निरवयवत्वाऽसिंदव 

यत्पुनसुक्तम्‌-"नापि सावयव जलादिस्पञ्ात्‌ प्रथक्‌ तत्सपोपरम्भाऽसंमवाप्‌ 
इति, तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; यतो जलादिसर्शात्‌ प्रथक्‌ तत्सपर्ोपलम्भस्तदा स्यात्‌ यदा जलदः 
तसप्रतिविम्बमर्थान्तर मूतं द्रव्यं स्यात्‌, यदा तु जलादिकमेव त॑था परिणमते तदा 
ततोऽथौन्तरत्वासंमवात्‌ कथं प्रथक्‌ तस्पसोपरम्मस्याङङ्काऽपि स्यात्‌ ! 

एतेन “जछादिपरमाणव एवास्य आरम्भका अन्ये वा' ईयादि प्रलयक्तम्‌; जर- 
परमाणूनामेव &क्तमकारेण तदारम्भकत्वप्रतिज्ञानात्‌ । प्रतिबिम्बे जलरूपाद्‌ विण 
रूपप्रतीतेः कथं ते” तदारम्भकाः ? ईयप्यनुपपन्नम्‌ ; पुद्रछानां विचित्रूपादिपरिणाप- 
सामग्रीसन्निधाने विचिव्ररूपादिपरिणल्युपपत्तः। द्यते हि सुखादिविम्बेऽपि क्सतनिधा 
विर्चिंत्रा रूपपरिणतिः, कोपाद्‌ रक्ततया रल्ञातः कृष्णतया हपौत्‌ कान्तिमत्तया मुषा 
परिणामप्रतीतेः । अतो मुखचन्द्रादिविम्बसन्निधाने जलादेविचिघ्रो रूपादिपरिणामा न 
विरोधमध्यास्ते । 

एतेन इदेश्षपि प्रतिव्यूढम्‌-द्धयोः सावयवयोः समानाकारादेशलालुपपतन, 
आश्रयद्रव्यस्य चादशदिः परिमाणगौरवयो रत्कर्पः स्यात्‌" इति, दयोः सावयवदरन्यव 
अतराऽसंमवात्‌ , एकस्येव जलादि द्रव्यस्य स्वसामग्रीवि दोपवयात्‌ तथाप॑रिणामाति | नच 
संमानाकादेशस्व सावयवयोः विरुद्धम्‌; जलमस्मनोः वातातपयोवां सावयवगरणी 


„~~~ 





कृत्योत्थापनमेव प्रतिभाति । स्पा० रत्नाकरस्य ६९८ पृष्ठे तु एभिरेव प्रमेयकमलमार्तणमतुमद ्मार्तण्डमनुमः\ 
स्पष्टमक्तम यन्‌-'स्वच्छताविगेपाद्धि जलदपेणादयो मखादित्यादिप्रतिविम्वाकारविकारयाग्षि १ 
यन्ते" इति, अत्रैव च चकषुपो र्मिनिर्गमनस्य प्रतिपेधात्‌ नायते यत्तत््रकरणे तु वादरिदेवयुः प्रमाय 
मर्थत यब्दतस्च अनुसरन्ति, अव्र तु तत्बण्डनाभिापेण पृर्वपिरविरोधमपि न पव्यन्तीति पित्रमत्‌। 
(१) प्रतिविम्वाकारतया । (२) पृ० ४५१ १०४] (३) प्रतिव्रिम्यम्य । (४ ) पिप्वि | 
(५) जव्यादी 1 (६) प्र०४५१ प० ६ । (७) हेस्नपादाद्यवयवै सावयवमेव तल्यितिम्ममनुम। 
(८) प्र ४५१ प० ७ } (९) प्रतितव्रिम्वरस्पेण । (१०) जल्द । (११) ्रनिपर्व। ( | क 
प्र० ८५१ प० ९1 (१३) विम्वसन्निवानेन जन्दादीना प्रतितव्रिम्वाक्रारतया प्रिणमनप्रका ण क (१ 
टयामन्पर प्रतित्रिम्तरे जन्टरादौ युक सपम्‌ । (१५) ज्दरादय्र । (१६) ति 
दिप्राने । (१७) प्र ४५१ प० १८६ (१८) प्रतिविम्बोन्पत्तिस्यट । (१९) प्रतित्रप्वार 
(२०) नुद्टना-नदपि समानदेदयप्रसारिममीरानपाम्या व्यभिचारि“-स्या० २० ¶० ८४ {। 











1 इत्यनुप-श्र० । 2 विचिव्रर्प~घ्र° । 3 परिमाणात्‌ आ । 


प्रमाणप्र० का० ०२] ग्रतिविम्बवादः ४५७ 


तसरतीतेः ! पैरिमौणगौर्वोत्कषनियमोपि सावयवयोनास्ति; जंखकनकादि संयुक्ताऽनरखादौ 
तद प्र॑तीतेः । 

यच्चान्यदुक्त्मू-“अप्सूर्यद्चिनां नित्य द्वेधा चक्षु; प्रवत्तेतेः इयादि; तद्प्य- 
विचारितरमणीयम्‌, रदिमरूपस्य चक्षुषः कुतरिचद पि प्रमाणादप्रसिद्धेः । ततस्तर्दप्रसिद्धिः 


चश्चुपोऽग्राप्यकारित्वसिद्धौ प्रप्चतः प्ररूपितीं । 
नलु प्रतिबिम्बोदयवादिनां मते बिम्बालुकारिणा प्रतिबिम्बेन मवित्तव्यम्‌ तत्कथं 


सब्यदक्षिणविपययैयेण प्रतिबिम्बस्य प्रतीति", इत्यप्यचोद्यम्‌, स्वसामभ्रीतः तस्य सन्य 
दक्षिणखभावतयेव उत्पत्तेः । बिम्बाभिमुखेन दहि प्रतिबिम्बेन भवितव्यम्‌, आभि- 
मुख्यश्च सन्यदक्षिणविपयीसन्यतिरेकेण अस्य नोपपद्यते इति तथेव अस्योसत्तिरुपपन्ना, 


अन्यथा प्रतिचिम्बम्‌, इति व्यपदेशञोऽस्य अनुपपन्नः स्यात्‌ । 

करित्व, थन्मते प्रतिविम्बमथीन्तरं तस्य सन्यदक्षिणविपर्यासो गुण एव, यत एव 

(१) तुलना-“करम्बितकनकपारदाभ्यामनैकान्तिकत्वात्‌ " -स्था० र० प्र ८६१ \ (२) 
उष्णजले हि जलाग्न्यो दयो सावयवयो समानदेशता जाता न च परिमाणगौरवयोरुत्कषं , तथा तप्तसुवर्णे 
सुव्णर्न्यो सावयवयो सम्बन्येऽपि न तयोरुत्कषं सन्दृश्यते इति भाव । (३) परिमाणगौरवयोरप्रतीते ~ 
अ० दि०। (४) प्रु ४५२्‌ प० १५ । (५) तुलना-“‹स्वप्रदेशस्थतया सवितुग्रंहणासिद्धे चाक्षुष 
तेज प्रतिस्रोत प्रवतितमिति चातीवासगत प्रमाणाभावात्‌ ।"-प्रमेयक० प° ४२५ । चाक्षुष तेज 
प्रतिस्रोत प्रवत्तितमिति चातीवासङ्कतम्‌, प्रमाणाभावात्‌ । न हि चक्षुस्तेजासि जलेनाभिसम्बन्ध्य पुन 
सवितारं प्रति प्रवृत्तानि प्रत्यक्षादिप्रमाणत प्रतीयन्ते । यथा च नायनरदमीना विषय प्रति प्रवृत्ति- 
नास्ति तथा चक्षुषोऽप्राप्यकारित्वप्रघट्ुके प्रतिपादितमित्यलमतिप्रसद्खन ।“-स्या० र° प्र० ६९८ 1 (६) 
प° ७५-८२ । (७) सव्यदक्षिणविपर्ययेणेव । (८) तुलना-“तदपि प्रतिनिम्बशन्दनिश्क्त्यैव कृतोत्तरम्‌, 
पर मिथ्यािनिवेशाच्च चेतयते भवान्‌ ! प्र्त्याथविम्ब प्रतिविम्बमुच्यते ! प्रत्यथिता चास्य सकल्तदीया- 
लकतिरकभ्रूमद्ख भ्रुकुटचादिविशेषस्वीकरणेनाभिमुखतया पुर स्थायित्वम्‌ ! तच्च सव्यदक्षिणपाइवेविपर्या- 
सव्यतिरेकेणास्य नोपपद्यते इति तथैवोत्पत्तिस्पपन्ना, अन्यथा तु प्रतिविम्बमिति व्यपदेश एवास्यानुपपन्न 
स्यात्‌ “-स्पा० र० पृ० ८६२। (९) तुलना-“किञ्च, यन्मते प्रतिबिम्बमर्थान्तर तस्य सव्यदक्षिण- 
पाइ्वेयोविपर्यासि गुण एव । यत एव विम्बविषरीतधमेयोगोऽत एवातोऽस्यान्यत्वमिति ।“-स्था० र० प° 
६८२। “आदरुतलादिषु भ्रसन्नट्व्येषु मुखादिच्छाया तदर्णादिपरिणतोपलम्यते इतरत्र प्रतिविम्बमात्रमेव । 
अत्राहु-विपरीतग्रहण कुत प्राङ्मुखस्य प्रत्यडमुखा छाया दुर्यते इति? प्रसघ्नद्रव्यपरिणामविशेषाद 
भवति ! अत्र चोदयते नादशेतलादिच्छायासद्‌भाव ! कि तदहि ? नयननिगेतेन ररिमिना घनद्रव्यात्‌ प्रति- 
हतनिवृत्तेन स्वमुखस्यैव ग्रहणमिति, तदयुक्तम्‌, विपर्यासिग्रहणाभावप्रसद्धात्‌ कुडयादिषु अतिप्रसद्खात्‌ 
ग्रहणशक्त्यभावाच्च । विपर्यासिग्रहणाभावप्रसद्खस्तावत्‌ यदि प्रतिनिवृत्तेन नयनरदिमिना स्वरारीरस्यैव 
ग्रहण प्राडम्‌खस्य प्राडमुखमेव ग्रहण स्यात्‌ विपर्यासहैत्वभावात्‌ । कुडादिष्‌ वाऽतिप्रसद्ख॒ स्यात्‌, 
नयनररमे प्रतिघातस्य ततापि सद्भावात्‌ 1” -राजवा० प° २३३ । न्यायवि° वि० पु° ५६७ ¬ । 
“कथ पुनददपणतलादिषु प्रतिविम्ब मुखादीना सम्मुखमेव छायाकारेण परिणमते न प राडमुखम्‌ ? कथ 
वा कटिनमादशेमण्डल प्रतिभिद्य मुखतो विनिर्गता पुद्गला प्रतिविम्बमाजिहत इति ? यत्तावदुच्यते 
सम्मुखमेव प्रतिबिम्वमूदेति नान्यतो मुखमिति, तत्र परिणाम स तादृ पुद्गलानाम्‌, नहि तद्िषय 
पर्यनुयोग कततुं शक्य ''-तत्त्वाथभा० व्या० पु० ३६४ (१०) मम-भा० टि०  जैनस्य । 

1 परिणाम -ब० 1 2 तदघ्रतिपत्ते. व ०! 8 -दसिदधिक्च चक्षु -व ° 1 4 -विपर्ययो गुण व ० 1 
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४५८ ल्षीयल्यालङ्कारे न्यायकुयदच्न्े (३. परोप" 


विम्बधर्ेविपरीतधर्मयोगोऽत एव अस्य अतोऽन्वत्वम्‌ । यदि चं प्रतिमिस्धमयन 
स्यात्‌, आदज्ञोदिना प्रतिहतैनौयनररिमभि्व्याव्रत्य देशविप्यीसेन मुखादेरेष आध्र 
प्रका्चनात्‌ ; तद्‌। कुडयादिनाऽपि प्रतिहतास्ते व्यात्रूय किमिति कुडथादौ मुखन प्ा- 
यन्ति विशेषाभावात्‌ ? नचात्र स्वच्छता उपयोगिनी, ररसिप्रतीधातसात्रसैव तो. 
पयोगात्‌, तच्च उभर्थत्राप्यविचिष्ठ॑म्‌, प्रत्युत कुडयादिन घनद्रव्येण अतिरयवा्‌ 
प्रतीघातो विधीयते, अतः तत्र अतिरयवता कैमतिभासेन माव्यम्‌ । कारणातिशयद्व 
कायोतिङयो दृष्टः, यथा पित्तातिञ्चयात्‌ शङ्खादिषु पीतत्वावभासातिरायः । णमे 
त॒ निले खच्छ एव आदस्चांदौ वरिम्बसम्निधाने प्रतिविम्बञुतचते न पुनः हुड 
तंद्िपसीते, अतस्त्रं तंत्मतिभासाभावः । 

किञ्च, आदञ्चीदिना प्रतिहता रश्मथः व्याघरृत्य यदि निम्बमेव प्रकार्यन्ति; तरौ 
महतो रैस्व्यादेः स्वपरिमाणानतिक्रमेणेव प्रतीतिप्रसङ्खात्‌ लघुस्वप्रतीतिर् स्यात्‌ । ने 
वम्‌ । अतः प्रतिविम्बसेव ततर तर्थीभूतसुत्न्नं प्रतिभासते इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । छप, 
रिमाणादुसारितिया हि दपेणादिना भ्रतिविम्बमारमभ्यते, अतो महतो रघुलप्रतिपततिः 
रविरुद्धा । यंदि च कृपाणादौ कचादौ चाश्रये प्रतिहततौरैते व्यावृत्य विम्बमेव प्र 
शयन्ति; तदा आयत-दयामयुखप्रतीतिनं स्यात्‌ । अस्मन्मते तु अॐश्रियस्य अपता 
रयामत्वाच्च तदारब्धस्य प्रतिविम्बस्यापि आयतत्व॒इयासत्वश्चोपपन्नम्‌ । जलदे 
अतिस्वच्छत्वात्‌ बिम्बाकाराुकारेणेव तच्र प्रतिबिम्बोस्त्तिः । 

यदप्युक्तम-/यदि प्रतिविभ्बमथौन्तरसुत्पच्म्‌  इ्यादि; तदप्यचचितमिधान 
भर्थान्तरस्यास्योत्पत्तावपि नियमेन निमित्तंकारणक्रियालुकारितया तक्छियायां नियम 
क्रियावत्त्वोपपत्तेः प्रदीपग्रकारवत्‌, छच्रछायावद्वा । यथैव हि प्रदीपे त्रे च वी 
प्रकारादाय। च नियमेन चलति स्थिरे तु स्थिरा भवति, एवं विम्वे चलति निगरण 


(१) प्रतिविम्बस्य । (२) विम्बात्‌ । (३) तुलना-'यदि चादर्गादिप्रिहता र्या प 
प्रकाशयन्ति तदा जिलातलादिप्रतिहता अपि ते तत्प्रकाशयेयु विदोपाभावात्‌"-स्या० २° 4” ् 
(४) व्यावृत्त्य विस्वम्रकागने । (५) प्रतिषातमात्रम्‌ । (६) दर्पणादौ कडयादौ च । (५) 17 | 
प्रतिभासेन । (८) जैनमते । (९) अस्वच्छेऽपारदशिनि । (१०) कुडचादौ । (११ ) 
(१२) तुक्ना-^तदा महतो हस्त्यादे स्वपरिमाणानतिक्रमेणैव ्तीतिमवङ्गानतवुलप्रनीगि | 
-स्या० र० प० ८६४ । (१३) दर्पणादौ । (१४) लघ्वाकारोपेतम्‌ । (१५) वला ५ 
यदि काचक्रपाणादौ प्रतिहतास्ते व्यावृत्त्य विम्वमेव प्रकाययन्ति तदा 4 । 
न्यात्‌ ।''-स्या० र०° पृ० ८६४। (१६) ग्यामकाचादौ । (१७) रघ्मय । (१८ त 
काचादेव्च । (१९) ०४५३ षं० ५ । (२०) तुरना-अधन्तिरस्योत्पत्तावापि नियमन परि 
णत्रियानुकारितया ततम्मच्चखनि चलनस्य निप्टति स्थानस्य च तत्रोपपत्ते ।*-स्या० १ 





पृ ८६ ४1 


(२१) मुवादिविम्व। (२२) मुखादौ त्रियाया सत्याम्‌ । 





न ~ द भा । 
1 -दन्ननादौ व° 1 2 -ष्ट पटकुडचा -च०। 3 -ना द्रव्येण व० 4 हृस्तादं भा 
5 छषुप्रति -श्र ०1 


प्रमा॒भ्र० का० ९ |] ूर्वचरादिहेठस्तम्थ॑नम्‌ ४५९ 


्रतिनिम्ब चलति तिष्ठति तु तिष्ठति । न खलु घटे नियमेन निमित्तकारणक्रिया- 
नुविधानं न दृष्टम्‌ इत्येतावत। स्थत तंन्निषेदधञचितम्‌, प्रदीपग्रकाञ्ञादावपि तन्निषेध 
प्रसङ्गात्‌ । घटे च तंहद्‌ भासुररूपादिकमपि नोपलब्धम्‌ अतः; व्रदीपप्रकाादावपि 
तन्चिषिद्धयतामविरोषात्‌ । प्रतीतिविरोधः अन्यत्राप्यविंरिष्ट, | 

यच्चाम्यदक्तम्‌-"निमित्तकारणापाये कायैस्यापायाप्रतीते.' इययादि, तदप्यनस्प- 
तमोविलसितम्‌ , ्रदीपछत्र दे निंमित्तकारणस्याऽपाये प्रकाङ्ञद्काययोरपायप्रतीतेः । 

एतेन श्रतिर्विभ्बविनारे प्रथक्‌ तदवयवोपलम्भग्रसन्ख ` इत्यादि प्रयुक्तम्‌ ; 
परदीपदेर्विनारेऽपि तदमरतीतेः । न खलु प्रदीपविदुदादि द्रव्याणां विनादोऽपि प्रथक्‌ 
तदवयवा. कचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचित्‌ प्रतीतिपथम्रस्थायिनो भवन्तीति । 

साम्प्रतम्‌ श्रतीतैक्रकलाना यतिः नाऽनागताना न्यमिचारात्‌ [प्रमाणवा० 
स्ववृ० ११२] इत्येतन्निरा्ुवैन्नपरमपि कायदिम्थोऽथोन्तर हेतुसपदरयति- 


भविष्यत्‌ प्रतिपयत रैकटं करत्तिकोदयात्‌। 
विष्यति 9४ 


श्व आदित्य उदेतेति ग्रहण का भविष्यति" ॥ १४॥ 


(१) दण्डादि-आ० टि०\! (२) प्रतिविम्बेऽपि। (३) निमित्तकारणक्रियानुविधानम्‌। 


(४) निमित्तकारणक्रियानुविधान । (५) निमित्तकारणभूतदण्डादिवच्छुक्लरूपादिकमपि । (६) 
निमित्तकारणभूतभ्रदीपवत्‌ भायुररूपादिके तत्प्रकाने निषिद्धयताम्‌ । (७) पृ० ४५३ प० १०। (<) 
तुलना-"न खलु मृदायपाये कलशादावपायो नोपरन्ध इति ।'“-स्या० र० पु० ८६३ । (९) 
प° ४५२३ प० ११! (१०) तुल्ना-सौदामिनीप्रदीपादिद्रव्याणा विनाशेऽपि पृथक्‌ तदवयवानामनु- 
पलम्भात्‌ ।“-स्या० र० पृ० ८६३ । (११) अवयवोपलम्भ-आ ०टि०! (१२) 'अतीतानामेककालानाम्‌'! 
-प्रमाणवा० स्ववृ० 1 व्यास्या-'^तत्रापि रसादे रूपाद्नुमाने अतीतानामेककालानाच्च गति रसोपादा- 
नसमानकाकमाविनोऽतीता लिद्खमभूतरससहभाविन एककाला तेषाङ्खति नानागतानाम्‌ वर्तमानेन 
लिद्धेनानुमान व्यभिचारात्‌, अनागत हि कारणान्तरप्रतिवद्ध तत्र प्रतिवन्धवैकल्थसभवान्न भवेदपि । 
यच्चाद्योदयात्‌ इव ॒सूर्योदयायनुमानन्न तदनुमान नियामकलिद्खाभावात्‌, अद्य गर्दभदशंनात्‌ इव 
सूयोदियानुमानवत्‌ ।'~-प्रमाणवा० स्ववृत्तिटी० १।१२। उद्धृतमिदम्‌-सिद्धिवि° टी० पृ० ३११८ । 
प्रमेयक० पृ० ३८१ ! स्या० र० पु० ५९० । (१३) रोहिणीनक्षत्रम्‌ । (१४) “शकट रोहिणी 
धर्मी मुहर्तान्ते भविष्यदुदेष्यदिति साध्यधर्म , कुत ? कत्तिकोदयादिति साधनम्‌ ! न खलु कृत्तिकोदय 
शकटोदयस्य कार्यं स्वभावो वा, केवलमविनाभाववलाद्‌ गमयत्येव स्वोत्तरमिति प्रतिपद्येत अनुमन्य त 
सर्वोऽपि जनं इति । तथा इव प्रात आदित्य सूर्यं उदेता उदेष्यति अद्यादित्योदयादिति प्रतिपद्येत } तथा 
रवो ग्रहण राहुस्पर्शो भवष्यति एवविघफलका द्भुादिति वा प्रतिपद्येत सवत्राऽव्यभिचारान्‌ "घी ° 
ता० पु० ३३ । तुलना-'कृत्तिकोदयमालक्षय रोहिण्यासत्तिक्टृप्तिवत्‌ ।“-मी० इलो० पृ० ३५१ । 
परश° व्यो° प° ५७१॥। प्रमाणप० पृ० ७१ परीक्षामु० ३।७१ । सन्मति० री० पु०५९१। 
प्रमाणनय० ३।८० । प्रमाणमी° पृ० ४१1 जनतकंभा० पृ० १६1 श्रतिवन्वपरिसख्यायाम्‌ उदेष्यनि 
कट छत्तिकोदयादिति कि प्रमाणम्‌ ? "-सिद्धिवि° पु० ३१७ 3 





1-क्रिपानुमान व०, -क्रिपाविघान ० ! -प्रदीपादावपि व० ! ऽ-विक्चिष. आ० । 
4-{विम्वप्रकाक्षे व० । ठ तत्प्रतीते श्र° \ 6 प्रतीतै-आ० । 


5 


10 


15 





४&० लघीयस्लयालङ्कारे न्याय्ुसुदचन्दर | २. परोऽ 


विघ्रतिः-तदेतद्‌ भविष्यद्विषयमविसवादकं ज्ञान प्रतिबन्धसंस्यां प्रमाण 
सख्याश्च प्रतिरुणद्धि । 

भविष्यद्‌ भावि, प्रतिर्षयेत जनः । किम्‌ ? ₹दाकटम्‌ । इतः! 
क्रृ्तिकोदयात्‌ । तथा इवः प्रातः आदिल उदेता इति 
प्रतिपद्येत अद्य आदिस्योदयात्‌ इति गम्यते। ग्रहणं वा भविष्यति 
इति प्रतिपयेत, कुतश्चित्‌ फलकाङ्कदेः । 

करिकायाः तात्पयोथैमुपदरयन्नाह- तद्‌ इद्यादि | तस्माद्‌ दैकलक्षणाचिता- 
द्धेतोः एतद्‌ भविष्यद्विषयं भाविश्षकटोदयादिगोचरम्‌ अविरेव 
ज्ञानं सिद्धम्‌ । तत्‌ किं करोति ? इलयाद-प्रतियन्धरसं स्यां प्रतिपदि 
तादात्म्यतदुसखस्योर्राऽसंभवात्‌ । अर्भ कृत्तिकोदयादेः शकटोदयादिकार्यत्वादयमरोप, 
तन्न; अतीतक्रत्तिफोदयदेः शकटोदयात्‌ प्रतीयमावप्रसङ्घात्‌ । अन्थोन्यकाैले ग. 
न्याश्रयप्रसर्ि;। अन्यञ्च तत्‌ कि करोति १ इयाद-प्रमाणसंख्याश्च प्रतिरुणद्वि परि 
कल्पितस्य प्र॑तिर्धन्धस्य पैक्षधर्मत्वदिश्चाऽमवेऽपि कृत्तिकोदयाचतुमानस्य भाव । 

तन्न कार्यस्वभ।वानुपरुन्धिलिङ्घप्रभव त्रिविधमेव अलुमानम्‌ इत्यतुमानप्रमाणसद्प 

नियमः सौगतानां उ्यवतिष्ठे श्रौगुक्तलिन्गप्भवालुमानानां ईतोऽथान्तरतप्रसिदध । 

एतेन नेयायिकोपकल्पितः ैच्वयैवाहुमानमित्यतुमानसड्ख्यानियमः प्रयाप्य 
पूर्वोक्तालुमानानां पच्चस्यलुमनेषु अनन्तर्भावात्‌ । 

नु “'्र्येदं ऋरणं काय योगि सनवायि विरोधि चेति लैद्ितम्‌ श" ५ ४ 
कारणादय प हेतव इति सूत्रोपात्ता एव पच्च हेतवो ठेज्िकाङ्गम्‌ अविनभिव र 
ण्व गमका इति नैशे. परिसमात्ेः, तत्कथं नैययिकानामनुमानसंख्यानियमो न 
धिस्य पूषैप ~ शतिष्ठेत १ अत्र करणात्‌ कारयानुमानम्‌; यथा जयरटिन्नय 


कारिकां - 


विवृत्िव्याख्यानम्‌- 


----------- २) 
(१) फलके पट्टके खडद्ाद्यगणनाया (खटिकादिकिखिता द्गगणनाया © (त + 
अविनाभावैक । (३) कत्तिक्रोदय-शकटोदयथो । तुलना-^न पूरवोत्तस्वारिगौस्तादात! ८ 
कारव्यवधाने तदनुपरुन्पे ।'“-परीक्षामु० ३६१ । प्रमाणनय० ३।६७। (४) ध 
करगुप्त प्राह । प्रनाकरगुप्तस्य भाविका(रणतासूचकं मतमित्यम्‌-“मावेन च भावौ ५ 
एव मृत्युप्रयुक्तमरिप्टमिति लोके व्यवहार । यदि मृत्युनं भविष्यन्न भवदेवम्भूतमग्धि 
तस्मादनागतस्यापि कारणत्वमव्यभिचारादिति युक्तमेतत्‌ ।“-प्रमाणवातिकाल० 
भवत्येवमपि प्रयोग -जात ऊत्तिकोदय गकटोदयात्‌-आा० टि० 1 (६) कत्तिगोदयातुरा नादाय 
सत्ति तत॒ अकटोदयानुमानम्‌, तस्माच्च कृनतिकोदयानुमानमिति । (७) सौगत । (८) १ (2) 
दिनम्बनयम्य । (९) हेतो रूपत्रयस्य । (१०) छत्तिकोदयादिदेवुजन्यानुमानानाम्‌ 


तादात्म्यतदुत्पनिसम्वन्वनिवन्नानुमानात्‌ । (१२) “कार्यं कारणवकतेनोषलनमा व । 
~ 


पु? १४५ । (५ 


1-पयेत्‌ आ० । 2-श्रयत्वप्रस-य० । 3 प्रतिविम्बस्य च० 
5-तिच्थ्ठेत्‌ जा०)। 


प्माण॒भण० का० ९४ ] वैशेषिकाभिमतहेतसंस्यानिरासः ४&? 


भविष्यति भस्म इति! कायौत्‌ कारणानुमानम्‌ ; यथा नदीपृरोपलम्भात्‌ वृष्टः । सयोगि- 
दनात्‌ संयोगिनोऽनुमानम्‌ , यथा धूमदश्चनाद्‌ वहे* । समवायिदशेनात्‌ समवायिनो- 
ऽनुमानम्‌ , यथा शब्दाद्‌ आकाङस्य । कार्थसमवायिदरीनात्‌ एकाथेसमवायिनो- 
ऽनुमानम्‌, यथा रूपाद्‌ रसस्य । विरोधिदैनाद्‌ विरोध्यन्तराजमानम्‌ ; यथा विस्र 
सितनकुरूईडानात्‌ सन्निहितसपज्ञानभिति । 


अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम-“सूच्रोपात्ता एव पच्च हेतवो छेद्धिकाज्ञम्‌' इयादि, 
त तदस्षमीक्िताभिधानम्‌ ; तैदतिसिक्तानां कत्तिकोदयादिहेतूनां तदङ्गत्व- 
इरिकादयादीना प. प्रतिपादनात्‌ । अविनामाववश्धि हेतोरलुमानाङ्गत्व न कारणादि- 
चरादिदेतूनामपि पृथक्‌ रूपतामत्रेण अँस्याऽव्यापक्रत्वादतिग्रसङ्गाच । अविनाभावस्य तु सकल- 
रूपेण गमकत्क्दस्- हेतुकलापव्यापित्वात्‌ तदाभासेभ्य व्यावृत्तत्वाच्च तद्जादेव हेतोगम- 
+ कत्वे प्रतिपन्तेव्यम्‌ । नदि तद्र्तिरेकेण कचिद्पि हेतोगेमकत्वं 
प्रतीयते, स्त्र गमकत्वस्य अविनाभावे सत्येव उपपत्तेः । कार्यकारणभावस्य च षट्‌- 
पदाथपरीत्ञायां प्रपच्रतः प्रतिषिद्धत्वात्‌ परमते कायैकारणिङ्गयोरसिद्धिः । संयोगसम- 
वाययोरपि रैत्रैव निषेधात्‌ सयोगिसमवायिलिङ्गयोरपि असिद्धिः । विरोधिनोप्यविना- 
भावादेव वियेध्यन्तरानुमापकत्म्‌ , नन्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । 
गमकम्‌, यथाहि-विशिष्टनदीपुरोपलम्भादुपरिष्टाद्‌ वृष्टो देव इति । तथा च वहलस्वरूपफेनफेनिल्प्णै- 
काष्ठादिवहनविरिष्टस्य नदीपूरस्य वृष्टिकार्यत्वेन पूरवेमुपलम्भात्‌ पुनस्तदुपलम्भे सति युक्तमनुमानम्‌- 
अय नदीपूरो वृष्टिकार्यो विशिष्टनदीपूरत्वात्‌ पूर्वोपरुन्धनदीपूरवदिति । पुरस्तु उभयतटव्यापकोदक- 
सयोग । स पारम्पर्येण वृष्टिकायं इति । कारणमिति कार्यजनकत्वेन पूर्वमुपलन्धेस्पकभ्यमान तत्लिग 
यथा च विशिष्टमेषोन्नतिवषेकर्मेण । तथा घूमोऽगने सयोगी समवायी च उष्णस्पर्गो वारिस्थ 


तेजो गमयतीति । विरोधीच यथाहिविस्फूजंनविशिष्टो नकुलदेलिद्धमिति !“-प्र्ञ० ग्यो० पृ ५७२1 
प्रश्ण किर० पु० ३०२। 


(१) १० ४६०१० १९। (२) तुल्ना-“समुद्रवृदधयादौ यथोदितसम्बन्याभावेऽप्यनुमानदर्जनात्‌ ! 
सयोगसमवायेकाथसमवायास्तु नानुमानोत्पत्तौ कारणम्‌ । नहि कमण्डलना छात्रानुमानम्‌, नापि पायै 
पृथिव्याद्नुमानम्‌, नापि रूपाद्रसानुमानमिति । यच्च विरुदस्यानुमानस्योदाटरण मूत॒व्पेणकमं 
अभूतस्य वाय्वभूसयोगस्यानुमापक तथाऽभूत वषेणकमं भूतस्य वाय्वमृनयोगस्यानूमापकमिति, तवन्‌- 
पन्नम्‌, भावामावयोहयत्र गम्यगमकता, न च तयोविरोवोऽस्ति तस्मात्‌ कार्व्रारगमावाव्य एव 
सम्बन्धा यस्य येन नियता मन्यभिचारिण म हेतुरिति “ -प्रक० पं० पृ० ६८ ! न्यायवा० 
ता० पृ० १६४  स्या० र०प्‌०५३९॥ लघी० ता० पृ० ३४। (३) क्रणादिल्पतामात्रस्य 
कृतिकोदयादिहेतुषु अव्याप्ति , वूमादिसाध्य प्रति व्यभिचान्त्वात्वामाच्मूतय अन्वादरियु मद्‌- 
भावाच्चातिप्रसग । (४) अविनाभाव विना। (५) पृ० २२० । (६) ठनेधिक्रमने । (७ ) त 
पदा्थपरीक्षायाम्‌ पृ २९७ । । 


= ~ 


1 एकार्यसमवापिदङनात्‌" नास्ति व० 1 2 तदव्यनिरि-व० 1 
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यदपि सांस्थेरभिदितम्‌-मात्रामा्रिक-कार्थ-विरोधि-सहचारि-सवसवामि.वथः 
1 र सप्तधाऽ्चमिति : । तत्र मात्रामाव्रिकानुमानम्‌; यथा चको 
मात्मानिकािसह विज्ञानाचुमानम्‌ । कायात्‌ कारणाहुमानम्‌ , यथा विचुरनात्‌ काण. 
हतु^योऽपि कृर्तिके- विज्ञानम्‌ । परकृतिवियोधिर्द्ञनात्‌ तद्वियोध्यन्तरानुमानम्‌; यथा 
दयादि पूैचरदिे- वर्षिष्यति बलाहकः प्रयनीकपवनयोगित्वात्‌ । सहचराऽनुमानम्‌; यथ 
वूना पृथक्तया गम- चक्रवाकयोरन्यतर दर्शनात्‌ दि तीयज्ञानम्‌ । सखदरीनात्‌ खामिनोऽु- 
ष्ट मानम्‌, यथा छत्रविरोषद्रीनात्‌ राज्ञोऽलुमानम्‌ । वध्यघातातुमानम्‌, 
यथा सहनकुलदनात्‌ "वातितोऽनेन सर्पः इति ज्ञानम्‌ । आदिग्रहणात्‌ संयोग्यट 
मानम्‌; यथ। समुदायवर्तिनि परिव्राजके कः परिव्राजकः? इति संशये त्रिदण्डद्यैना्‌ 
'परित्राजकोऽयम्‌ इति ज्ञानमिति । तदप्येतेनैव प्रयास्यार्त॑म्‌ ; ृततिकोदयादिहेतं 
नेयायिकोपकल्पितदेतुभ्य इव अतोप्धथौन्तरभावाऽविशेषात्‌ । 
अदानम्‌ दरयानुपरब्धिरेव गमिका, नान्या संङायहेतुत्वात्‌' इति निय 
निराछुव॑न्नाह- 
अददयपरचिन्तादेर भाव लौकिका विदुः| 
तदाकारविकारादेरन्यथा.ऽनुपपत्तितः ॥ १५॥ 
निवरतिः-द्दयालुपलब्धेः संशयैकान्ते न केवलं परचित्ता न रिदष 


अपि तु स्वचित्तमावश्, तद्नशतस्वस्य अद्शयात्मकतवात्‌ । तथा 


(१) आदिशन्दात्‌ सयोग्यनुमान सप्तमम्‌-आ० टि० । (२) विद्युत कादाचित्कत्वेन क 
त्वात्‌ केनापि कारणेन भवितव्यमिति-आा० ° । (३) तुलना-“एतेन सप्तविधं स्वय इतिप 
क्तम्‌ -न्यायवा० पृ० ५७॥ “एतेनैव-माव्रानिमित्तसयोगिविरोधिसहचारिमि । स्वस्वामिवध्यपाता् 
साख्याना सप्तधानुमा ।"~न्यायवा० ता० पु० १६५ । नयचक्रवृ ° प° ४२४ 4. । लघी° ८ 
३४। (४) सास्यकल्पितहैतोरपि । (५) “प्रतिषेधसिद्धिरमि यथोक्ताया एवानुपरः , 
वस्तुनि तस्या असभवात्‌, अन्यथा चानुपलब्धिरक्षणम्राप्तेषु देशकालस्वभावविपृ भालप्रः 
निवृत्तेरभावनिरू्चयाभावात्‌ । (प° ४२) विप्रकृष्टविषयानुपरुन्धि ्रत्यक्षानुमाननिवृत्तिरक्षण ध 
हेतु प्रमाणनिवृत्तावपि अर्थाभावासिदधेरिति 1“-न्याथनि० पृ० ५९ । वादत्याय पृ ९८ क त 
पलन्धिलक्षणप्राप्तानुपलव्धे सशयहेतुतयाऽगमकत्वादिति भाव ।“ -वादन्यायदी ° पृ० १९। र 
टी० प° १६२ ^ । (६) “विदुर्जानन्ति, के ? लौकिका । अपिदान्दोऽतर द्रष्टव्य , तेन ^ ४ 
गोपालादयोऽपि कि पुन परीक्षका इत्यर्थं । कम्‌ अभावम्‌ असत्ताम्‌, कस्य ? अदृ्यपर्य 
परेपामातुराणा चित्त चैतन्यमादिर्यस्यासौ परचित्तादि , यदृक्मश्चासौ परिवित्तादिस्न ६ तवो ५ 
जआदिगव्देन भूतग्रहव्याधिप्रभृतिर्गृह्यते यस्य सृष्ष्मस्वभाव । कुत ? तदित्यादि, प 7 
कार्यभूतोऽविनाभावी ञाकार उप्णस्पङौदिलक्षण तस्य विकारोऽन्यथामाव आदियस्य वन न 
रोग्यादे तस्यानुपपत्तित असभवात्‌।'"-लघी० ता० प° ३४ । (७) “अवु सदृयानुपरममादमाना नि न 
रित्ययुक्तम्‌, परचैतन्यनिवृत्तावारेकापत्ते संस्कतंणा पातकित्वम्रसङ्गात्‌, वहुलमप्रल 


देविनिवृत्तिनिर्णयात्‌ ॥"-अष्टा०, अष्टसहू० ¶ृ० ५२ । ठघी° ता० प° ३५ । 


1 प्रतिकृतिवि-श्र ° । ‰-प्यर्थान्तरविदोषभावात्‌ श्र ० । 


प्राण॒प्र० काण ९५ |] श्भावप्रमाणविचारः € २ 


परमार्थसतः चणभद्गसिद्धिः १ तद्विपरीतस्य अभेदलक्षणस्यैव स्यात्‌ । 
अदहरयश्ासौ पर चित्तादिश्, आदिशब्देन भूतप्रहव्याधिपरिप्रहः, 
तस्याऽभावं लौकिका विदुः । ऊत इतयत्राह-'तदाकारः 
इत्यादि । तेन अदृइ्यपरवित्तादिना सहभावी शरीरगत उष्णस्पौ- 
दिलक्षण आकारः तदाकार; तस्य विकारः अन्यथाभाव आदिथस्य वचनयि- 
शेषस्य तस्य अन्यथानुपपत्तितः। 
नु सर्भत्र अभावपरिच्छेदे अभांवप्रमाणस्यैव व्यापारः, परचित्ताभावश्च अभावः 
व अभावस्यैव परिच्छेय- । तन्व अभावप्रमाणम्‌ प्रत्यक्षादि- 
न; भ्यो भिनम्‌ , तद्धिन्नसामग्रीप्रभवत्वात्‌ भिन्नविषयत्वात्‌ भिन्नफल- 
न भावरूपा प्रत्त साधकत्वाच्च, यद्‌ यतो भिद्यसमग्रीप्रमवत्वादिविरेपणविशिष्टं 
दीनामिति परमानस्य॒ तत्‌ ततो भिन्नम्‌ यथा प्रत्यक्षादजुमानादि, तथामूत्नेदम्‌ , तस्मा- 
व त्‌ प्रयक्ञादिभ्यो भिन्नमिति । न चास्य तद्धिन्नसामथरीप्रभवत्वम- 
^ सिद्धम्‌, तथादि-इन्द्रियाथसन्निकषरूपायाः प्ैयक्षादिसामभ्रीतः 
तावदभावघ्रमाण नोलत्तम्ेति, अमविन सह्‌ इन्द्रियाणां सन्तिकपौमावात्‌ । न हि तत्र 
तेषां सयोगलक्षणः सन्निकर्षः सभवतिं, अभावस्य अद्रव्यत्वात्‌ । नापि समवायलक्षणः, 
द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विरेषेभ्योऽन्यत्वारतू । तैयोरभावे च तत्मभेदः संयुक्तसमवा- 
यादिः दूरादपास्तः । ्षयुक्तविंशेषणभावोप्यसर्माव्यः; घटाभावस्य भूप्रदेरविरोेपणत्वा- 
भावात्‌ । विदोषणं हि सयुक्तं समवेत वा भवति यथा दण्डो गुणादिश्च, न चामावः 
कचित्‌ संयुक्तः समवेतो वा इल्यक्तम्‌ । उक्तश्च 
धन्त तावदिन्द्रियेखौषा नास्तीत्युत्पाद्यते मतिः | 
मावशिनैव सम्बन्धो योग्यतादिन्द्ियस्य हि ॥*) [ मो० शलो भभाव० इो० १८ ] 


कारिका -- 





(१) “अभावोऽपि प्रमाणाभावे नास्तीत्यथस्यासच्निकृष्टस्य-क्ञावरभा० १।१।५ । (२) 
“अभावश्ञवब्दवाच्यत्वात्‌ प्रत्यक्षादेश्च भिद्यते । प्रमाणामभावो हि प्रमेयाणामभाववत्‌ ॥"-मी० इलो° 
अभाव० इलो° ५४ । (३) द्रव्यद्रव्ययोर्च सयोगात्‌ । (४) द्रव्यगुणकर्मसामान्यविगेपाणामेव 
च समवायत्वम्‌ । (५) सयोगसमवाययो । ( ६ ) चक्षु सयुक्त भूतल तद्विरोपणञ्चाभाव इति । 
“मा भूत्‌ सयोगत , सयुक्तविरोषणत्वाद गह्यतामिति चेत्‌, न, असति सम्बन्वे विदोपणत्वायोगात्‌ । 
अस्त्येव ,सम्बन्धे इति चेत्‌, कोऽसौ ? न तावत्सयोग , अद्रव्यत्वात्‌ । न समवाय , तदनभ्युपगमात्‌ । 
अभ्युपगमे वा सयुक्तसमवायादेव ग्रहणात्‌ तद्िगेषणत्वमवक्तन्य स्यात्‌ । तन्न तावद्‌ भवतामस्ति 
सत्निकषं अस्माक तु यस्ति सयुक्तसमवाय । तथापि तु नैन्धियकत्वमित्यत्रैव वक्ष्याम ।"-मी° श्लो° 
न्यायर० पु०४७९ (७) “न तावदिन्द्रियैरेषा नाम्तीत्युत्पयते मति ” -मी० श्लो० ! (<) 
'सयोगो'-पी० इलो० । सन्मति० टरी° प्‌० ५८० । प्रमाणमी० पु०९। (९) उदवृनोभ्यम्‌- 

1-सिद्धिपरी-ज० वि० । % भि्वविषयत्वात्‌" नाम्नि व° 1 3 प्रत्यक्षस्तत्साम-च० । 
+-विशेषणीभावो श्र° 1! 5-भाव्यो यया घटा-व० । 
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यदि नेन्दरियादिसामभ्रीतस्तदुत्प्यते, कुतस्तर्हि तदुखयेत इति चेत्‌ ! स. 
लब्धिलक्षणम्राप्तपरतिपेभ्याथौनुपलन्धिं-मूतटााश्रयोपलन्धि- मरतिषेध्यघटादिस्मरणरशण 
सामग्रीविशेषात्‌ । । 

“हील वस्तुसदावं स्त्वा च प्रैतियोगिनम्‌ । 

मानसं नाध्तितान्नाने जायतेऽन्ञानपेक्त्या |2> [मी० इलो० अभाव० इलो० २४ | 

^श्रत्य्तादेरवुत्पत्तिः प्रमारामाक् उच्यते | 

सत्मिनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वाऽन्यवरवुनि ॥*” [ मौ० शलो० मभाव० शतो० ११] 
इति तद्लक्षणसामग्रीतस्तदुत्पत्तिश्च वैदन्यतसस्याप्यपाये तद्‌नुपपत्ते, सुप्रसिद्धा । 
यदि हि उपरुन्धिलक्षणप्राप्रा्थाचुपरुष्धिनं स्थात्‌ तदा भूतटादयाश्रयोपटब्धावपि भमाव- 
प्रतीति स्यत्‌ । यदि च भूतलाद्यश्रयप्रतीतिर्य स्यात्‌ तदा भूतलायवच्छेदेन घटयमावः 
प्रतीति स्यात्‌ । नहि अज्ञातस्य विरोषणत्वं युक्तमतिप्रसङ्गात्‌। न च सामात्य 
घटायभावप्रतीतिरुपजायते, किन्तु भूतले । तथा, यदि प्रतियोगिस्मरणं न स्यत्‌ 
“नास्ति इत्येवंरूपा प्रतीतिः स्यात्‌ नतु "घटो नास्ति, इति । अतः सिद्धं प्रलक्षसाप्र 
तो भिन्नसामग्रीप्रभवत्वमभावप्रमाणस्य | 

तथा अनुमानसामभ्रीतोऽपि, तस्य हि सामग्री लिङ्गादिरक्षणा, ५ च अभक 





सिद्धिवि० त° पृ० १७९ 3 । प्रमेक० पु० १८९ । सन्मति० टी० पु० ५८० । जैनतर्कवा० १" 


७८ । न्यायाव० टी० पु० २२ । स्या० र० पृ० २८० । प्रसाणमी० प ९। 

(१) मूतलाद्याश्रयलक्षणम्‌ । (२) यस्याभाव क्रियते स प्रतियोगी यथा घटाभावे धट । 
(३) उद्धृतोऽयम्‌-भरश्ञ० व्यो० पृ० ५९२ । न्थायम० पृ० ५० । वृहदा वा° पृण ८५ 
सिदधिवि० टी० प्र १७९ 3 । प्रमेयक० पृ० १८९) सन्मति० ठी पृ० २३, २७६। वयप" व 
पु० २२ । न्यायवि० वि० पृ ४८८ ^ । स्या र० पु० २८०। प्रमेयर० प° ६५। लकः 
२।१ 1 विहवतस्वप्र° पृ° १३ । प्रमाणमी० पृ०९। जेनतर्कवा० वु० पु० ९२। प्रभाकरवि० = । 
परनेयरत्नको० पु० ५८! (४) 'सात्मन परिणाम '-मी० इलो० । (तामेव दविधा विभजते १#। 
योऽयमात्मनो घटादिविपय प्रत्यक्षादिज्ञानस्वरूप परिणाम तदभावमात्रमेवानुत्पत्तिरमावं ~ 
वोध्यते । तच्च घटाद्यभावविषय नास्ति, ृद्धिजनकतया इन्दियादिवत्‌ प्रमाण नास्ति इति। ^-मी० त 
न्यायर० पु० ४७५ ! सा प्रत्यक्षादेरनुत्पत्ति निषेध्यामिमतघटादिपदार्थनानल्पेणापरिणत ध 
वस्थमात्मद्रव्यमुच्यते, घटादिविविक्तभूतल्नान वा”-तस्वस० प० पृ० ४७१ । भर्तिन न 
परिणाम इति प्रसज्य उति प्रतिषेव -आ० टि० । (५) पर्युदास -आ० टि० । मृतना्िवु ग 
श्रयभूते । उद्‌ वृतोऽयम्‌-ग्रश्ष° व्यो पृ० ५९२ ! ‹ इष्यते ` -तत्वस० का० १६४९ । मप" ए 
१८९ । सन्मति° टी° पृ० ५८० । स्या० र० पृ० २७८ । षड्द० वृह° ¶० १२० ध त 
राव० २।१। वृहत्सर्व० प० १५२। (६) आभावोत्पत्तिव्च । (७) रतिपेधयातुप् ् 
पलव्वि-प्रतियोगिन्मरणेप्वन्यतमस्य । (८) इह भूतटे घटाभाव इति प्रतिनिवतदयतया | ^ 
भूतस्य (१०) “न चाप्यत्रानुमानत्व छिगाभावात्‌ प्रतीयते । भावाय ननु गि साल 
घृलणान्‌ ।।-मी० शल्े° पु० ४८२ । 
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1-कच्चिप्रतिपेवच्यभूतल्य-ध्र ° } £-त्वा तत्प्रति-जा० व° । 
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ऽविनाभृतं किञ्चिह्िङ्गमस्ति | अतुपरब्धिरस्तीति चेत्‌ , नन्वसौ गृहीतव्यापनिका, अगृहीत- 
ठ्याप्निक्रा वा अभावमलुमापयेत्‌ ? न तावदगृदीतव्याप्चिका, अतिप्रसङ्गात्‌ । नापि गृदीत- 
व्याप्निका, यतो व्याप्निग्रहणं धूमाभिवद्‌ उैयधर्मग्रहणपूचेकम्‌ । व्यपतिग्रहणवेखायाच्च 
ङतः अभावाख्यधभेम्रहणम्‌-अत एव अनुमानात्‌ , तदन्तराद्र। १ यदि अत एव; अन्या- 
न्याश्रयः, त्थाहि-अतोऽनुभानादमावसिद्धौ अुपर्न्धेरमवेन अविनामावित्वसिद्धिः, 
तस्सिद्धौ चौऽतोऽनुमानाठभावसिद्धिरिति । अनुमानान्तरात्‌ तत्सिद्धौ धाऽनवस्था । 


किच्च, अनुषरब्ध्यारय लिङ्गमपि उपर्ध्यभावस्वभावम्‌ , अतः तत्स्वरूपग्रति- 
पत्तावपि उक्तदोषानुष्गः । अनुपर्व्येरप्रहणे च अभावाऽचुपरच्ध्योः अविनाभाव- 
प्रतिपत्तिरतिदुर्घंटा । अतो नाभावप्रमाणस्य अनुमानसामभ्रीप्रभवता । 

नापि अथपिच्युपमानागमसामभ्रीससुस्थता, प्राक्‌ प्रतिपादिताया अभावप्रमाण- 
सामभ्याः अर्थापत््यादिसामग्रीतोऽन्यथालुपपद्यमानाथ-उपमानोपमेयगतसादर्यम्रहण- 
शब्दाद्विलक्षणायाः स्वेथा भिन्नत्वात्‌ । तन्न अभावप्रमाणस्य अध्यक्षादिभ्यो भिन्न- 
सामग्रीप्रभवत्वमसिद्धम । 

नापि भिन्नविषयत्वम्‌ , तथाहि-“इह भूतले घटो नास्ति" इति प्रययः न तावद्‌ 
भावविषयः, देलक्षण्येन प्रतिप्राणि सवे्यमानत्वात्‌ । भावविषयत्वे चास्य घटो विषयः, 
भूतलम्‌, तत्ससर्गो वा ¶ प्रथमपनक्ते सति घटे घटसत्ताप्रययवत्‌ अभावग्रययोऽपि 
स्याद्‌ आलम्बनस्य विद्यमानत्वात्‌ । द्वितीपपक्ते तु सघटेऽपि भूतले अमावभ्रययप्रसङ्ख; 
विषयभूतस्य भूतलस्य विद्यमानत्वात्‌ । नापि तत्ससः, घटसयुक्तेऽपि भूतले 
“वटो नासति इति प्रययप्रसङ्गात्‌ । अथ घटविविक्तं भूतलम्‌ असय विषय., ननु दद्व 
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विक्त्य किं भूतटस्वरूपमात्रम्‌ , {तद्ष्यतिरिक्तं वा † यदि भूतरस्वरूपमाच्रम्‌ $† तहि 2 


विद्यमानेऽपि घटे तेखमययप्रसङ्गः । अथ ^तद्रुचतिरिक्तम्‌ ; तर्हि नाममात्र भिद्यते नार्थः, 
विँ विक्षताङाब्देन अभावस्यैव अभिधानात्‌ । अतः सिद्धो भावादथौन्तरम्‌ अभावप्रमाण- 
स्यैव परिच्छेद्योऽभावः, प्रत्यक्षादीनां भावविपयतया अभावगोचरचारित्वाभावात्‌ । 








(१) "प्रत्य्नादेरनुत्पत्तिनं तु लिगि भविष्यति । न चानवगत लिद्धं गृह्यते चेदसावपि । 
अभावत्वादभावेन गृह्येतान्येन हेतुना ॥ स चान्येन ग्रहीतव्यो गृहीते हि लिद्घता । तद्गृहीतिहि 
लिद्धेन स्यादन्येनेत्यनन्तता ॥ लिदज्धाभावे तथैव स्यादनवस्थेयमित्यत । क्वाप्यस्य स्यात््रमाणत्व 
लिद्धत्वेन विना घ्रूवम्‌ 1" -मी० इलो° पृ० ४८६-८८ । ज्ञास्ज्रदी° पृ ३३५ । (२) साघ्य- 
साधनरूपोभयघमम-भा० टि° 1 (३) असिद्धम्‌-अ।० टि० 1 (४) भावप्रत्ययविनक्षणतया । (५) 
विषयभूतस्य घटस्य । (६) “न भूतलम्‌, सत्यपि घटे प्रसद्धात्‌” -श्ञास्त्रदी० प° ३२५ ! (७) 
घटो नास्तीतिप्रत्ययस्य । (८) “कोऽय घटविवेक ? यदि भूतलरूपमेव, घटवत्यपि प्रसद्ध । 
घटसयोगाभावर्चेत्‌, अद्धीकृतस्तहि अभाव ।"-जञास्दी° प्र° ३२७! (९) नास्नीत्िप्रत्यय । 

1-हि अनुमा-आ० 1! २ वाऽतो ज० । 8 वाऽन-आ< 1 +-स्यकलि-आ०, घ ० 1 5 विषयभूतलस्य 
व ° 1 विषयभूतस्य भूतस्य श्र ० 1 † एतदन्तगंन पाठो नास्ति आ० । 6 विविक्तडन्देन मा० 
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1; लघीययालङ्यरे न्यायकुद चन्द्र [ २, परेत, 


-यदि चामावः प्रत्यक्टपरिच्छेयः स्यात्‌, कथभिन्दरियेणाऽसननिकृषटः परिच्छम! 
यद्‌! हि केनचिद्‌ अपवरकः स्वरूपेण गृहीतः जिज्ञासाऽभावाद्‌ ध्वेवदततोऽत्र नकष 
इति न निथितम्‌, पश्चाद्‌ दृरदेशमसौ गतः, यदा केनचिखष्टः “पिं त्र देवक 
आसीन वा इति ? प्रतियैचनच्नासौ तदैव तदेशमनुस्प्रय देवदत्तामावे प्रतिपद प्रयच्छ 

5 (नासीत्‌ इति । नहि सत्र इन्द्रियसन्निकरषौऽस्ति इति कथं तत्न परत्य्षसंभवः! को 
न प्रव्यक्षपरिच्डियोऽभावः । 

नाप्यनुमानादिपर्च्छियः, तदविनाभाविनो टिङ्गदेरसंभवात्‌। अनुपरब््यदे 
तक्चिङ्गदिरनन्तर्मेव कृतोत्तरत्वात्‌ । अतः पारिशेष्याद्‌ अमावम्रमाणगोचर ण्व भ 
इति नासिद्ध मिन्नविषयत्वम्‌ । उक्तच्च-- 


10 "श्रौ सपञ्चकं थत्र वस्तुरूये न जायते । 
वस्ठसत्तावबोधाथै तत्रामावग्रमासता ॥* [ मी० इले० मभाव इलो { ] 


नापि भिन्नफलसाधकत्वैम्‌, अभावावगतिरक्षणफलरस्य अभावप्रमाणप्रसाष 
प्रसिद्धेः । अतः प्रत्यक्षादिभ्यो विलक्षणस्य परतिेष्याधारग्रहणादिसोमगीपयघ 


नर्थविषयस्य नबर्थसंवित्तिफलस्य अभावप्रमाणस्य परमाणान्तरत्वमभ्युपगन्तचय 
(ट) ` च्स्वल्पमात्र दष्ट्वा प्चात्किच्चिस्मरन्नपि । त्वत्त । तान्नो पष 
प्रतिपद्यते ॥ यदा हि कश्चित्‌ प्रात काले कच््विहेशमध्यासीनस्तत्र व्याघुदिकमदुष्ट्वा तदस्मग्ात 
तदभावमप्यगुहीत्वा देशमात्र दृष्ट्वा देशान्तरगतो मध्यन्दिने पृच्छयते "करिवत्तस्मन्देशे प्रात श 
गज सिह पार्थिवो वा समागत 2" इति। स तदा त पतमदेशया 
व्याघूदीनामभाव प्रागगृहीत तदेव गृहणाति । न च मध्यन्दिने समये प्रात नि 
निकृष्टस्य सभवति प्रत्यक्षेण ग्रहणम्‌, तस्येच्ियसनिकृष्टवतंमानविषयत्वार्‌ ॥*-पी ध 
पुऽ ४८३ । शास्त्रदी° पृ० ३२३९ । (२ ) उत्तरम्‌ । (३) देवदत्ताभावे । (४) 1 
अज्ञातेन तेन कस्यवचित्लिद्धस्य सम्बन्धग्रहणासमवात्‌ 1 -जास्त्रदी० पृ० ३४० । ० 
यद्रदभावो हि मानमप्येवमिष्यताम्‌ । भावात्मके यथा मेये नाभावस्य प्रमाणता । क 
न भावस्य प्रमाणता ॥ अभावो वा प्रमाणेन स्वानुरूपेण मीयते । ्रमेयत्वा्ा 0 
भावात्मकात्‌ पृथक्‌ 1!” -मी० इ्लो० अभाव० इलो० ४५, ४६ ५५ 1 (६) दा 
( उम्बेक ) त्वेव व्याख्यातवान्‌ यत्र घटाख्ये वस्तुनि परत्य सद्‌भावग्राहम 
नास्तिता मपरदेगाविकरणाभावप्रमाणस्य परमेया-स्या० र० ०२७९] ' त मदर ^ तः 
वस्तुनि व्यवस्थिते यस्मिन्‌ वस्तुरूपे वस्त्वगेऽसद्ूपाख्य = क 
किमर्थम्‌ ? वस्तुन सत्तागाववोधार्थम्‌ । तत्र अभावाच प्रमेये अभावः प्रमाणता । | [लर 
पृ ४७० । उदृवृतोऽ्यम्‌-ग्रहञ° व्यो ० प्र ५९द्‌ । हिवुबि० री° ¶० १.१ 
का० १६४८ 1 षड्द० इलो० ७६ । प्रमेयक ० ए० १८९ । सम्मति° टी ¶" ११ 
मल्य० पु०२५ 1 स्या० र० पृ० २७९ । "वस्त्वसत्ताववोवार्थ'-पड्द° श्लो" ८ 14" ` 
‰, । प्रमेयर० प° १३९ । विदवतत्वध्र० प° १२1 चिस्सु° ध? २६८ ॥ 1 ३ 
नन्दि० मल्य० पृ० २५ । (७) असिद्धमित्यत्रापि योज्यम्‌-आ० टि ९ 
तस्यावारो भृतन्दरादि (९) प्रतियौगिस्मरणम्‌ परतियोम्यनुपरच्विस्च ग्राहा । 


1 -व हि तहे -श्र° । % -देव सिद्धेः श्र ° 1 
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न च अवस्तुविषयत्वादस्य॑ अप्रामाण्यम्‌, अभावस्य प्रमाणेन परिच्छिदयमानतया 
अवस्तुल्वालुपपत्तेः । यत्‌ प्रमणिन परिच्छियते न तदवस्तु यथा भावः, प्रमाणेन 
परिच्छिद्यते च अमाव इति । अवसतुतवे च स्थ॑ भेदो दुर्घटः, यद्वस्तु न तस्य मेदः 
यथा खपुष्पादेः, अस्ति च प्रागभावादिभेदोऽमावस्य इति । तदवस्तुत्वे च अथोनां 
साङ्कर्यं स्यात्‌, दध्यादेः क्षीरा्यवस्थायां प्रागमावदेरयस्तुतयाऽसाङ्कयौऽदेतुत्वात्‌ तथा च 5 
प्रतिनियतव्यवहारवान्तोच्छेदः स्यादिति । तदुक्तम्‌ - 

< च स्याद्रयवहारोऽय कौरणादिविभागतः । प्रागमावादिमेदेन नामावो यदि मिते ॥ 
वद्राऽैवत्तिनधावृततिद्धिमाह्लो यतस्लयम्‌ । तस्माद्‌ गवादिवद्वसतु प्रमेयत्वा शहयताम्‌ ॥ 

मै चातस्त॒न एते स्यु; मेदाः ते्ौस्य वस्ठता । का्यादनाममावः को शवो यः कारणादितः(ना)॥ 
वससङ्करतिदिश्च तामारय समाधिता । कीरे दध्यादि यत्रास्ति प्रारामावः सत उच्यते ॥ "° 
नास्तिता पयसो दसि प्रधवंसामावलक्तणम्‌ । गवि योऽथा्मावस्तु सोऽन्योन्यामाव उच्यते ॥ 


(१) अभावस्य । (२) अभावस्य । (३) परस्परात्मत्वम्‌ । (४) व्याख्या-यत्‌ 
खलु दधिरूप प्रागभूत्वा भवति तदुपादेय कार्यम्‌, यच्च प्रागवस्थित क्षीररूप पश्चात्ते भवति 
तदूपादानकारणम्‌, सोऽय कार्यकारणविभाग । तथा गौरदवो न भवति, अङ्वो न भवति गौ, 
विषाणशून्य शश इत्यादि व्यवहारोऽसत्यभावस्य प्रागभावादिरूपभेदे नोपपद्यत इति ।-मी° इलो° 
स्यायर० पृ० ४७४! (५) कार्यस्य प्रागमाव कारणम्‌-भा० टि०। (६) व्याख्या-“अस्ति ह्यभावस्य 
प्रागभावादिरूपेण व्यावृत्तिरभावरूपेण चानुवृत्तिरिति । तत्रैव हैत्वन्तरमाह प्रमेयेति“-मी० श्लो° 
न्यायर० पु० ४७५ । “जभावो वस्तु इति पक्ष , अनुवृत्तिव्यावृत्तिनुद्धिग्राह्यत्वात्‌ प्रमेयत्वाच्चेति 
हैतद्रय गवादिवदिति दृष्टान्त ।'*-तत्वस० १० पृ० ४७३ । (७) अभाव इति-आ० टि०। 
(८) प्रागभावादि-आआ० टि° ! (९) व्याख्या-"न ह्यवस्तुनो भेदो युक्त॒वस्त्वधिष्ठानत्वात्तस्य 
तस्मादभावो वस्तु । कीदृशं पुनरस्य वस्तुत्वमित्याह-कार्यादीनामिति । क्षीरादे कारणस्य यो 
भाव स एव दध्यादे का्यंस्याभाव, कायस्य दध्यादेर्यो भाव स एव क्षीरादे कारणस्याभाव 
इत्येतदभाववस्तुत्वम्‌ ।-तत्वस० प० पू०४७३। (१०) भेदवत्त्वेन । (११) को योऽमाव कारणा- 
दिन ' -मी० इलो० । स यो भाव कारणादिना'-तच्वसं० ! "को भावो य कारणादि न' -सन्मति० 
टी०। को भावो य कारणादिन '-स्या० र०। को भावो य॒ कारणादिना' -षडद० वृहु० 1 
(१२) व्याख्या ्रत्यक्षादिभि सद्रूपेण प्रमीयमाणमपि घटादिकमसदूपेण अभावस्य प्रमेयम्‌, 
असकरोऽसद्रूपमभाव इति यावत्‌ ।“-मी० इलो ° न्यायर० श्र० ४७३ । (१३) तत्प्रामाण्यसमाश्रया' 
-मी० इलो० । (१४) व्याख्या-“क्षीरमृदादौ कारणे दधिषटादिलक्षण कायं नास्तीत्येव यत््रतीयते 
लोके सं प्रागभाव उच्यते । यदितु प्रागभावो न भवेत्‌ क्षीरादौ दव्यादि कार्य भवेदेव । एवं दध्नि 
क्षीराख्यस्य यन्नास्तित्वमय प्रष्वसाभाव , अन्यथा दध्नि क्षीर भवेदेव । गवादौ अन्वादेरभावोऽन्यो- 
त्याभाव उच्यते । यस्मात्तस्य गवादे परसर्पमश्वादिस्वभावो नास्ति तस्मात्तयोरन्योन्याभाव उच्यते । 
अन्यथा गवादौ भवेदश्वादि यदन्योन्याभावो न भवेत्‌ 1 शननिरसोऽवयवा निम्ना ( अनुन्नता } 
वृद्धिकारिन्यास्या रहिता विपाणादिरूपेण अत्यन्तमसन्त अत्यन्ताभाव उच्यते । यदि त्वत्यन्ताभावो न 
भवेत्‌ राशे शुद्धं भवेदेव ।'*-तत्त्वसं० पं० एर ४७२ । उद्घृतोऽयम्‌-न्यायमं° प्र० ६५ ! हेतुबि° 

| टी° एऽ ८१ 3 । 


1-वस्तुतत्तयासाकयहतुत्वात्‌ व ० ! 2 उक्तञ्च श्च° 1 
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४८ लघीयस्तयाल्ारे न्यायकुञुदचन्द्र [ २. परोत, 


शिरसोऽवय्षां निभा वृद्धिकाठिन्यवजिताः । शशशूङ्गारिरूपेण सोऽचन्तामाषर स्मो | 
त्तरे दधि भवेदेव दध्नि क्षीरं षट ष्टः | शश ग्गं पृथिव्यादौ चैतन्यं शूतिरली | 
्रप्पु गन्धो रतश्वाग्नौ वायौ रूपेण तौ सह । व्योति सदश (शित तेः चन रेस परा।" 
[मी० इलो° अभाव० इलो० ७, ९, ८, २-६।] द| 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तरमू--अभावम्रमाणं प्रयक्षादिभ्यो मित्रम्‌! श्यी; 
तलतितिधानपरस्स तदसमीक्ठित(भिधानम्‌ ; तद्विषयस्य प्रयन्तादिमिः परिच्छियमानागर 
रम्‌ मघस्य प्रय. रैस्य तो भेदालुपपन्तेः । द्िषिधो हि अभावः-नित्रृ्ठधैतम 
षयन्यतमग्राहल्‌- अविभ्करृष्टार्थसम्बन्धी चेति । तत्र यो देशाधविप्रकृ्टाथरसम्बन्यमषः 
तमन स प्रयक्तत एव परिच्छियते, इन्दरि्॑ज्यापारादनन्तरम्‌ अघटं भूतस्‌ 
इयादिप्रययमप्रतीतेः । अग्रयक्षत्वच्च अभावस्य इन्द्रियेणाऽर्सम्बद्धत्वात्‌, अरूपि, 


च ¢ न तावदसम्बद्धत्वात्‌, रूपस्याप्यपरत्यक्षत्वप्रसङ्गात्‌, अभ्राप्यकणि ह 


1 ध 
(१) उन्नता अथ च वृद्धिमन्त कट्निा अवयवा विषाणत्वेन व्यपदिदयन्ते, यदा च श्षिर 
सोऽवयवा निम्ना अन्ता अथ च वृद्धिकाटिन्यविरहिता तदा त एव शु द्गाभावरूपेण वयपदर्ह। 
(२) रसगन्धौ । (३) सस्पक्षिणो भाव सस्प्षता स्प इत्यर्थ । 'सरप्कासते चतत 
स्था० र०। 'सस्पंता ते च' -सन्मति० ठी०। (४) रूपरसगन्धा -आ० टि० । (५) भाव | 
(६) एतेऽष्टावपि इलोका निम्नग्रन्येषु उद्धृताः-तत्वस०, तत्त्वस० प॑० ० ४७१-५५१। 
प्रमेयक० पु० १९० | सन्मति ० सी पु० ५८०-८१। षट्द्‌० बृह° ० १२० 2.1 नत च स्याद्य 
इति इलोक विना सप्त श्लोका -स्था० र० घृ° २८१-८३ 1 (७) पर ४६३१० ८। भगा 
मानमेव, यथोत्पन्न कार्यं कारणसद्भावे लिङ्गम्‌, एवमनुत्पन्न कार्य कारणासद्भावे रिङ्ग्‌। ‰" 
भा० पृ० ५७७ । (८) तुलना-्रत्यक्षादिनैवाभावस्य प्रतीते , तथा चाक्षव्यापारादि ५ 
नास्तीति ज्ञानमपरोक्षमुत्पद्यमान दृष्टम्‌""-ग्रश्ञ० व्यो पृ० ५९२ । प्रश्च० कन्द० ध २९६। 
एेतिदयानर्थान्तरभावाद्‌ अनुमानेर्थापत्तिसभवाभावानर्थान्तरभावाच्चाऽप्रतिषेषध (वयाप २९५। 
“अभावोऽप्यनुमानमेव-न्यायवा० प° २७६ । “सत्यमभाव प्रमेयमभ्युपगभ्धते ्रलक्षाचवीयी 
स्वरूपत्वान्न प्रमाणान्तरमात्मपरिच्छित्तये मृगयते । अदुरमेदिनीदेशवतिनस्तस्य चधा । १ 
परोक्षस्य क्वचिन्मानान्तरैरपि ॥"'-न्थायमं० प° ५१ । “अन्यस्य घटादिविविक्तस्य भूतल १ का 
घटानुपलन्धिरिति प्रत्यक्षसिद्धानुपलन्धि । एतदुक्तम्भवति-घटग्राहकत्वस्य मूतलगराहकतस ॥ नत 
नससगित्वात्‌ यदा भूतलग्राहकमेव तज्ज्ञान भवति तदा घटग्राहकत्वाभाव निद्वाथयतीति 1 
क्षसिदधैव घटानुपलन्धि ।"'-प्रमाणचा० स्ववृ° टी० १।६ । “यदि वस्तु प्रमाभाव का 
प्रत्यक्षेऽन्तगतोऽभाव तथा सति कथन्न ते । ।" -तर्वस० प ०४७५ । "भावा ४ 0 
-सिद्धिवि० टी० ¶० १७९ ^ । “एवज्चाभावममाणवैयर्थ्यम्‌ असदलस्यापि लाः 
त्वसिद्धे ।” -तत्वा्थङ्लो० प्र १८२ । “अभावप्रमाण तु प्तयक्षादावेवान्तवति ˆ~ ५1० 
३१० 1 न्यायाव० टी० टदि० ए० २१1 (९) अभावस्य-मा० टि०॥ (१०) = 1 
(११) “न चाभावस्यासत्तव प्रत्यक्षादिप्रमाणैन्यवसीयमानत्वात्‌, तथाहि मूतर धः 


जञानमिन्दरियभावव्यतिरेकानुविधानादिन्दियजम्‌ ।” प्क्ष ° व्यो° ० ४००। हि 


व (1 
1-तामेव न व० । 2 -दस्त्यप्र-व० । 9 विग्रकृष्टोऽथसम्बर चेति व° 
आ० । 5-सभ्वन्धत्वात्‌ आ० 


प्रमाराप्र० का० ९ | द्मावप्रमाणविचारः ४& € 


चश्चुषा यथा रूपस्य असम्बद्धस्य प्रहणं तथा अभावस्यापि । नलु चास्षम्बद्धस्याप्यभावस्य 
चक्षुषा प्रहणे देशाम्तरविनोऽपिं ग्रहणप्रसङ्घ. अविशेषात्‌; इत्यपि रूपेण कृतोत्तरम्‌ । नदि 
तस्य असम्बद्धस्य अणेऽपि सकलदेरकाख्वरिनो ग्रहण दृष्टम्‌ । अथ रूपे चक्षुषः 
सयुक्तसमवायसम्बन्धसद्धावाद सम्बद्धतमसिद्धम्‌ $ तन्न, चश्षुषोऽभ्राप्यकारिसस्य प्रागेव 
प्रतिपादनात्‌ । वत्सम्बन्धात्‌ ैेय तेर्न प्रदणे च रसदेरपि प्रहणप्रसक्तिः तँदविशेषात्‌ । 5 
अयोग्यत्वाररीदग्रहणे देशान्तरादिस्थस्य अमावस्याप्यते एवाग्रहणमस्तु अविरोषात्‌ । 
किव, भ्रश्रयम्रहणसपिक्षम्‌ अमावय्रहणम, अआराश्रयश्च सन्निहित एव मृद्यते, 
तत्कथं देशान्तरादिस्थस्य अभावस्य ्रहणसम्भावनाऽपि तननेन्दरियेणासम्बद्धत्वादरय 
अग्रयक्षता युक्ता । 
नाप्यरूपिसात्‌ , कंस्य भरव्यक्षतां प्रत्यनङ्गत्वात्‌ , नि रपिस्व प्रवयक्षतां प्रयङ्गम्‌; 10 
परमाणूनां रूपित्वेऽपि अप्रयक्षत्वात्‌ । गुण-कर्म-सामान्येन अनेकान्ता; न खलु 
रूपादिगुणस्य गमनादिकर्मण- गोत्वादिसामान्यस्य च रूपित्वमस्ति, अथ च प्रत्यक्षत्वं 
तत्र विद्यते । । 
असदरूपत्वमपि न प्रयक्षतां प्रतिहन्ति; असदरूपस्य दि सद्रूपतया भ्रयक्षत्वमजु- 
पपन्ने न पुनरसदूपतया, स्वस्वभावेन अर्थानां प्रयक्षतवाऽविरोधाच्‌ । नदि घटस्य +° 
पटात्मना प्रयक्षत्वविरोघे स्वात्मनापि रवद्विरोधो युकः; सर्वत्र प्रयक्षन्यवदहारोच्छेद- 
परसङ्धात्‌ । ततसतैमिच्छत। भाववद्‌ अभावस्यापि स्वस्वमविन प्रत्यक्चत्वमभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । नञ तथापि अभावस्य कथ प्रयक्षता विसो्ीदिति चेत्‌ ? मावस्य कथम्‌ १? प्रयक्ष- 
म्ाद्यत्वाचेत्‌; इतरत्र समानम्‌ । तथादि-उन्मीकिति चक्षुषि भूतलं घटामावच्च भरतिमासते, 
न निमीहिते । अतः समाने रवद्वावभाषित्वे कथं भूतलक्ञानमेव प्रयश्च न वंटामाव- ॐ 
ज्ञानमिति नियसविभागो युक्तः ? प्रयोग-यच्चक्षर्मावाऽमावादुविधायि तत्‌ प्रयक्षम्‌ 
यथा भूतलादिज्ञानम्‌, तदलुविधायि च बटायभावजानमिति । अप्रत्यक्षत्वे चां 
आलोकापेश्षापि अतिदुषेटा, आरोको हि चक्षुष एव उपक्रारकतेन ग॑सिद्धः । तर्पकृत- 
चक्षु प्रभवत्वानभ्युपगमे च घटायमविज्ञानस्य, अन्धस्यापि तदुसन्चिः स्यात्‌ । 
(९) ममास्य । (२) भसम्बतस् समानलात्‌ । (३) ४, ८५ [म] स्मतः 
समवायसम्बन्धात्‌ । (५) स्पस्य-आ० रि० । (६) उच्धियेण-आ० टि० । (७) सयुक्तसमवाया- 
विशेषात्‌ "चक्षु सयुक्तमामादिक तवर च रसस्य समवायात्‌ । (८) रसस्याग्रट्णे । (९ ) अयोग्य 


त्वादेव । (१०) तुलना-“नचासम्बदत्वाविभेयादेगान्तरादिपु सवभिवग्रहुणमाग द्ुनीयम्‌, आश्रय- 
ग्रहणसपक्षत्वादभावप्रतीते , भाश्रयस्य च सत्निहितस्वैव प्रत्वसत्वात न्यायम 
(११) आश्रयो भूतलादि । (१२) अभावस्व। (१३) क्पित्वस्य । (१४ 


म ) प्रत्यक्षत्वविरोष । 
(१५) प । (१६) प्रत्यकषम्चेत्‌ कयमभाव , ममावण्चेत्‌ कयं प्रत्यक्ष उति विरोध । 
(१७) भावेऽपि । (१८ ः 


। ॥ चु -भा० 2ि०। (१९) षटावभावनानस्य । (२०) आरोकसकृत ! 
तस्य तत्र प्र-त्र० । 2 स्पत्व प्र ! 8 धरमाव-व० । ५ प्रतिसिद्ध. व० । 





~~~ 


° चर० ५२। 


टि० । (१७) वधिरत्वरोगवत्त्वगिन्द्ियस्यापि-आ० टि० । पक्षाघातादिना नयसे 


४७० लघीयस्तयालङ्ारे न्यायकुयदचन््र | २, परोक्षा, 


नतु घटब्यभावज्ञाने छोचनान्व॑यव्यतिरेकानुविधानम्‌ अन्यथासिद्धम्‌ सपत्ना. 
नन्तरभाविस्पदयीसंवेद नवत्‌, यथेव हि दूरदेशस्थितज्वर्न्वलनञ्वाला्पोपलम्भाननर्‌ 
भाविनि तद्र तोष्णस्परुसंवेदने छोचनान्वयन्यतिरेकानुविधानम्‌ अन्यथासिद्ध तथाभूत 
खोपलम्भानन्तरभाषिनि घटाद्मावज्ञानेऽपि, इत्यप्यसास्प्रतम्‌ ; इह भूतले घटो निं 
इति ज्ञानस्य मेदाऽसिद्धेः । सिद्धे हि ज्ञानभेदे तदैन्वयव्यतिरेकानुविधानस्य अन्यथ. 
सिद्धत्व वक्तु युक्तम्‌ रूपस्पदौज्ञानवत्‌ । न चात्रं तद्धेदोऽस्ति, शह छुण्डे दधि श्यामि. 
ज्ञानवत्‌ “इह भूतले घटो नास्ति ' इयादिज्ञानस्य।पि एकस्य ऽमयांावरम्बिनः अतु 
परतनयनव्यापारे प्रतिपत्तरि प्रतीतेः । अस्तु वा तैदधेदः, तथापि इन्दियान्वयव्यतिरकाु 
विधायिस्वेन इभयस्योपलम्भ।ऽविरेषे कथमेकैस्य प्रयक्षत्वमर्न्यस्याऽप्रसयकषतवं कु 
सेच्छकारित्वप्रसङ्गात्‌ ! 
्र॑तियोगिस्मरणानन्तरभावित्वात्‌ घटायमावप्रतीतेरपरत्यकषत्वे सविकल्पक्पयः 
क्षाय दन्तो जलाञ्जलिः । श्द्धि निर्विकर्पकम्रयक्षानन्तरं शब्दार्थसम्बन्धर्मरणे सि 
'चटोयम्‌` इ्यायाकारमुपजायते । ंधाविवस्याप्यस्य इन्द्ियान्वयम्यतिरेकाविधः 
यितया प्रयक्षत्वे घटादयभाव्रत्ययस्यापि तस्तु र्षविशेषात्‌ । न चेवं रूपोपटस्ः 
नन्तरमाविस्परीसंवेदनेऽपि चाक्षुषलवप्रसङ्गः इयभिधातव्यम्‌, सपरौग्रहणयोग्यता 


[च ^. तद्चदणयं न्यथा उपहैतत्वगिद्धियघा चयस्यापि , 
त्वाच्चक्षुषः स्परनस्यैव गम्यतासद्धावात्‌ अन्यथा उप्हैतलगिव 


(१) अनुमया -आ० टि० । “अवस्यक्लृप्तनियतपूवैवृत्तिन एव कारयसमवे 1 
सिद्धम्‌ “मुक्ता” का० १९-२० । तुलना-'“न च दुरव्यवरि स्थतहतवहरूपदर्नपवंकसामातवः पतिः 
दमन्यथासिद्ध तद्‌भावभावित्वम्‌; तत्र हि बहुश स्पशद्नकौशलखून्यत्वमवधारित चधुप , ल न 6 
च कारणान्तर त्वगिन्दरियमवगतम्‌ । अविनाभाविता च पुरा तथाविधयौ 
एवासौ स्पशं इति युक्त तत्रान्यथासिद्धत्व चकषु्पापारस्य, प्रकृते तु नेदृश प्रकार समि | 
प० ५१। “यत्त भूप्रदेशग्रहणजन्मन्येव अक्षाणामुपथोगित्वादक्षावेक्षित्वमन्ययासि श) 
तदनुपपन्नम्‌, न खस ज्ञानद्रय क्मेणोत्ययमानमिदमनुभूवते प्रथममिन्दियज भूप्रदेशश्चान तत 4 
गिस्मरणे सति मानसमिन्दरियानपेक्ष नास्तिताज्ञान च । एकस्यैव दिवन 
स्याभावग्राहित्वेनाप्यनुभूयमानत्वात्‌, तस्य चेन्दरियजत्वेन त्वयापि भरतिपत्नत्वाजञान्ययापिद्म - 
मभावज्ञानस्य 1” -स्था० र० पू० ३१० । (२) इन्द्रिय । (३) इहं भूतने षट नास्तीत्यत्र । ¢ 

“तया चेह घटो नास्तीति ज्ञानमेकमेवेदमिह कुण्डे दधीति ज्ञानवद्‌ उभयारम्बनमतुध ^ ।, 
भवति, तत्र भूप्रदेशमाच्र एव नयनज ज्ञानिमतरत्र प्रमाणान्तरजमिति कुतस्त्योऽय विभाग र 6 
प्र० ५१1 (४) मूतरुषटाभावौ उभयम्‌ । (५) ज्ञानभेद । (६) भू उम र तवि 
भूतलस्य । (८) घटाभावस्य । (९) घटस्मरण । (१०) वैदोषिकाद्यमिमताय-भा° टि०। ध र 
कन्पकम्‌-आ० दि०। (१२) स्मरणानन्तरभाविनोऽपि सविकल्पकस्य । (१३) प्रत्यक्षम्‌ (1 


॥ 
यान्वयव्यतिरेकानुविधानस्य समानत्वात्‌ । (१५) स्पशग्रहण । (१६) चक्षुपा स प । 


9 


स्त। 1.-7पापण 


_त्यापः 


२-४०। 
म ज्ञानस्य * 

1-न्वयत्वातिरेका-व० । 2 तदा श्र । 8 ज्ञानस्यास्य भे-्र° । 4 

5 प्रतिपच प्र-आ०, श्र । 6-प्रत्यक्षस्यापि श्र° । 


५ 


व न व कतक 


प्रसमाण॒प्र० ऋण ४५ | द्भावप्रमाण॒विचारः ४७४ 


सर्मसविन्तिः स्यात्‌| तस्माद नुमानिकमेव दं विज्ञानं भवद्‌ रूपवत्‌ तत्‌ स्परोवत्‌ , 
यदि वा, अदेवंविधरूपवत्‌ तदेवं वि धस्परौवतः इति सामान्यतो विदोषतग्च ॒प्रति- 
पन्नाऽविनाभावहेतुसामर्थ्यन उत्पतते, यदिव्थमुत्पद्यते तदनुमानमेव यथा ध्यद्‌ धूम- 
वत्‌ तदग्निमत्‌, यद्य यदेवंविधधूमवत्‌ तदेवेषिधाग्निमत्‌! ईत्याद्यवगताविनाभाव- 
हेतुप्रभवं विज्ञानम्‌, प्रतिपन्नाविनाभावदेतुसाम््यनोत्पद्यते च रूपोपलम्भानन्तर- 
भाविस्पदौविज्ञानमिति । तत. स्थितमेतत्‌-देशा्यविप्रकृष्टाथ॑सम्बन्ध्यभावः प्रयक्षत 
एव परिच्छिद्यत इति । 

यस्तु देशादिविग्रहृष्टर्थसम्बन्ध्यमावः सोऽनुमानदिः, तत्र॒ देशाविपरकरषटस्य 
कमलाकरकमलादेः सम्बन्धी विकासाद्यभावः दिनकरोदयायभावादवसीयते । काल- 
विप्रकृष्टस्य च शर्कटदि, भूचतान्ते उदयाभाव, अथ्िन्युदयात्‌ प्रतीयते । खमावविप्र- 
कृष्टस्य च चैतन्यस्य शवरादीरे सत्वाभावः व्यापार ज्याहाराकारविशोषाभावाद मीयते । 
न खलु एवंविधामावः एवविधलि्गादन्यतः कुतच्ित्‌ प्रतिपत्त॒ शक्य. | 

एतेन यदुक्तर्म-'ययभावः प्रत्यक्षपरिच्छेद्यः स्यात्‌ कथमपवरकादौ इन्द्रियेणाऽ- 
सन्निकृष्टो देवदन्तायभाव. पैरिच्छियेत' इयादि, तदपि प्रतिव्यूढम्‌ ‡ नासीद पवर के 
देवदन्तः' इत्यादिप्रतीते' स्प्रृतित्वात्‌ “आसीत्‌ तच्र घट." इत्यादिग्रतीतिवत्‌ । अपवरक- 
म्रहिणा दि प्रत्यक्षेण तत्राऽसेन्निहिता्थौनामभावा युगपत्रतिषन्नाः रत्र सन्निदितार्थ- 
सद्धाववत्‌ । तदुत्तरकाटच्च संस्कारपरवोधवसात्‌ ह॑द्वावाभावविषया प्रतीति, उदयमासा- 
दयन्ती स्मृतित्वन्न जातीति । नं चैतद्‌ वक्तव्यम्‌-“सकृदुमूतेषु सकरपदा्थौभावेषु 


-~-- ----- ~~ -~--------------------------------- ~~ ~ --- --  -- 


(१) रूपदशनान्तरभावि स्पशज्ञानम्‌ अनुमानात्मकम्‌ सामान्यतो विरोपतदच प्रतिपन्नाविना- 
भावहेतुसामर्येनोत्पद्यमानत्वात्‌ । (२) इय सामान्येन व्याप्ति । (३) एषा विगेपतो व्याप्ति । (४) 
सामान्यतो विशेषतङइच । (५) तुलना-““करिचत्पुनरसन्निकृष्टदेगवृत्तिरनुमेयोऽपि भवत्यभाव यथा 
सन्तमये सलिलघाराविसरसिक्तसस्यमूलमभिवषति देवे घनपवनसयोगाभावोऽनुमीयते, यथा वाऽ्यपित्ता- 
वुदाहत गृहभावेन चैत्रस्य वहिरभावकल्पनमिति । आगमादप्यभावस्य क्वचिद्‌ भवति निद्चवय । चौरा- 
दिनास्तिताज्ञानमध्वगानाभिवाप्तत ॥”-न्यायम० प्र° ५४ । (६) रोदिष्यादिनक्षत्रम्य । (७) पु० 
४६६ प० १। (८) तुलना-“अस्य स्मरणत्वात्‌ । यद्यपि पूर्वं ठस्ती नास्तीत्यादि सविकल्पक ज्ञान नोत्पन्न 
तथापि हस्त्या्यमावविरशिष्टे देवकुले निविकल्पक जानमुत्पन्नम्‌ । अन्यया हि यदाह देवकरुलमद्रास न 
तदा त समीपवतिन हम्तिनमिति प्ररनानन्तर स्मरण न स्यात्‌ । तत्तु दृष्टम्‌ । यस्य वस्तुन पूर्वं नाभाव 
परिच्छिन्नस्तत्र परम्रश्नानन्तर सेते न निरीक्षित मथा कि तत्र देवदत्तोन्त्युत हस्ती ' इति । न चेदानीम- 
भाव निश्चिनोति अत पूर्वमेव हस्त्या्यभावस्य प्रतीतर्ुक्तमेतत्‌ स्मरण न मया तव्र हस्ती दुष्ट 
रत्यादि ।'-प्रश० व्यो प० ५९३ । न्यामम० पृ० ५३! प्रश्ञ० कन्द० पृ० २२७ 1 (९) देवदत्ता- 
दीनाम्‌ । (१०) अपवरके । (११) येषामर्थाना सद्भाव तेपा सद्‌भावतया येपाञ्च देवदत्तादीनाममा- 
वस्तेपामभावरूपेण ! (१२) तुलना-'“नन्‌ मेचकबुद्धथा सकल्याभावग्रहणे सहसैव सकामाव्म्मृनिस्प- 


1 मृहत्तेन्ति श्र ° 1 2-स्य चं-श्र ० । 3 परिच्छिद्यते श्र, परिच्छे्यते आ० । {ह्णा भ्र- 
आ० श्र< । ठ-नामभावो युगपत्प्तिपत्ते तत्र च० । 


५ । 
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20 


जायेत, मैवम्‌, यत्रैव प्रदनादि स्मरणकारणमस्य भवति तदेव स्मरति न सवम्‌ अनिमान 


४७२ लघीयच्रयाल्कारे न्यायकुञुद्चन्द्र | २. परोप 


सहसे स्मृतिः स्यात्‌, इति; अुभूतत्वमात्रस् स्मृत्यकारणत्वात्‌, तुभे £ 
भावामावस्वभावेपु निखिलार्थेषु यस्य यस्य संक्कारोद्रोधनिमित्ता प्रनादिसाम्री समो 
तस्य तस्य रूपस्य स्पतिः प्रादुमेवति “इदे तत्रासीत्‌, इटं नासीत्‌" इति । 
यद्पि-“अभावम्रमाणोत्तौ भूतखायाश्रयग्रहर्णरूपा सामग्री इयदुर्म्‌; तद. 
प्यसारम्‌ , आश्रयग्रहणस्य प्रत्यक्षेऽप्यविरिष्टतवात्‌ । न खलु “भूतले षटोऽकति रि 
प्रयक्षे भूतलग्रहणादते घटते । न चाश्रय्रहणपूवैकमेव अभावग्रहणमिति नियमो 
अन्धकारे प्रदीपामावप्रतिपत्तेराश्रयाऽग्रहणेप्यतपत्तेः । न चान्धकार एव आध्यः श्य. 
भिधात्तव्यम्‌ ; प्रकाञ्चामावमात्रतया भ॑वता तस्य इष्टेः; सष एव च प्रदीपाभाव दी 
नाश्रयस्य तैव्यतिरिक्कस्य कस्यचित्त्ं प्रणम्‌ । तथा श्गन्धो नास्ति इयपि प्री 
आश्रयथ्रहणनिरपेक्षबोत्पयते, निमीलिताक्षस्यौपि हि च्रणिन्दरियव्यापाएदनन 
गन्धामावप्रतीतिः उत्पद्यते । न च तत्र घ्रणिन्दरियेण आश्रयस्य द्रव्यस्य ग्रहणं समी 
दसीन-सर्ञनाभ्यामेव द्रव्यस्य ग्रहणसम्भवात्‌ । तथा भ्नासिि शब्दः इति ोत्रन्यपएते 
आश्रयग्रहणनिरपेक्षाद्भवति अभावम्रतीतिः । न हि श्रोत्रन्दियेण शब्दस्य कषायो श्री 
दरक्यः, तस्य॒ अलन्तपसेक्षस्य अनुमानेनैवावसायात्‌ । तलनश्रयग्रहणममकामाप 
सामम्यामनुप्रविशति । 
अनुप्रवि्तु वा, थापि आश्रयस्य ग्रहण किं ' "निपेध्याभाव सहितस्य, केव 
व ¢ श्रतियोगिनोऽपि स्मरणम्‌-किंम्‌ अमावाकरान्तस्य, तद्विपरीतस्य बा 1 क 
अमावविरोषितयोः ्वीश्रयप्रतियोगिनोः ब्रहणस्मरणपथप्राप्तयोः ैकारणलाुपं 
८अभावज्ञानादेव अभावज्ञानम्‌ इत्युकैतं स्यात्‌ । न च स्वीत्माश्रयस्य कस्यचित्‌ पदि 
युक्ता क्ष॑तिप्रसङ्गात्‌ । चक्रकप्रङ्गश्च--अमावप्रमाणोदत्तौ हि रतियोग्यमावप्रतपरि, 


तस्परतिर्धत्तौ च श्द्िरोषितयोः आश्रयप्रतियोगिनोः प्रतिपत्तिः, तस्याच्र सत्यम्‌ अभा 
॥ 
= विद्यमान { | 


निमित्तम्‌। अन्यत्र तु युगपदुपलन्धेष्वपि वणषु युगपदन्त्यवणीनु भवसमनन्तर समरम्‌ । अव 
युगपदुपलन्धेऽपि करमेण स्मरण भविष्यतीति न मेचकवुद्धावय दोष ।'न्यायम° ¶° क तमा 

(१) पृ०४६४प०२ (२) वैशेषिकेण (३ ) अन्धकारस्य । रवययुणकर्म । (६) 
भावस्तम ।"“-वैश्ञे० सू० ५।२।१९। (४) प्रकाशाभाव एव । (५) राग नु 
प्रदीपाभावप्रतिपत्तौ 1 (७) आकारम्‌ । (८) तुलना-'तत्र निषेध्याधारो वस्त्वन्तर 
वा प्रतीयते, अससृष्ट वा ? प्रतियोगिनोऽपि स्मरण वस्त्वन्तरसमुष्टस्य भसु ९) पूत 
प० २०३। सन्मति° टी° पृ० २४। जेनतकंवा० व° ¶० ९३ । स्या° र० पु० ३१ न । (1# 
(१०) घटाभावसहितस्य । (११) घटस्य । (१२) भूतरुघटयो (१२) च्व 
स्वस्य स्वापेक्षया प्रतीतौ स्वात्माश्चयत्वम्‌ । (१५) अग्नेरेव अग्निसिदिप्रसद्खात्‌ । तथा 


ष्टस्यका 


सिद्धयेत्‌ (१६) अभावविशिष्टयो । । ५ क भत" 


1-ग्रहणत्वारूपा श्र ° । 2-ष्युपपत्ते श्र ० । ॐ-पि घूा-आा०, श्र 
5~-्तौ तदहि-आ०, व ० । 
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प्रमाणोत्पत्तिरिति । अभावनिरपेक्षतया च आश्रये प्रतियोगिनि च गृह्यमाणे यद्यभाव- 
प्रतीति स्यात्‌ तदा सघटेऽपि भूतले शवटो नास्ति, ति प्रतीतिः स्याद्‌ विदेषाभावात्‌ । 
ततो यथोक्सामभ्या चिचार्यमाणाया अनुपपत्तेः चश्चुरादिसाम्रीत एव अभावप्रमाणस्य 
उत्पत्तिः स्वपरात्मना सदसद्रपघटार्थविषयता चाभ्युपगन्तव्या । ननु परात्मना घटादेर- 
सन्त्व प्रतीयद्चानं न स्वात्मतया प्रतिपन्ने स्यात्‌, यच्च स्वात्मतया न प्रतीयते कथं तत्तस्य 
रूपम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ ? इलयप्यसुन्दरम्‌ ; यतः पशत्मनाऽपि प्रतीयसानमसच्वं घटादेरेव 
प्रतीयते नतु परस्य, '्वटो हि पटो न भवति" इत्येव न्थः प्रतीयते, नलु "पटः पटो न 
` भवति इत्येवम्‌ अतः परात्मना प्रतीयमानोऽपि नयर्थः घटादेरेव प्रतीयते इति 
स्येव तद्रैपेण असरवमिति व्यपदिरयते । 

यच्चान्यदुक्तमू-“घट विविक्तत्व कि भूतलस्वरूपमात्रम्‌ , तदय तिरिक्तं व? इयादि, 
तदप्ययुक्तम्‌, यतः तद्विविक्तत्वं रद्धमतया तैतः कर्थं्िद्‌ व्यतिरिक्त प्रच्छथते, पदाथा- 
न्तरतया र्वा ? तत्र तद्धमेतयेव तत्‌ कथश्चिद्धित्नसुपपन्न न पुनः पदा्थान्तरतया । 
सवदेतुतो हि भावाः परस्पर्यऽसङ्कीणेस्वभावविशिष्टाः समुनः, तद्विपरीता वा ९ प्रथम- 
विकल्पे सिद्धमेषां स्वकारणकलापादेव अन्याऽससष्टस्वमावत्वम्‌, अतो वेयध्यैम- 
थौन्तरभूताभावपरिकल्पनाया- । यत्‌ स्वरूपतो विचिक्तस्वभाव न तत्र अ्थौन्तर- 
भूताऽभावपरिकल्पना फलवती यथौ प्रागभावादौ, स्वरूपतो विविक्त॑स्वमावाश्च भावाः 
स्वहेतुतः सत्पनना इति । द्वितीयविकस्पस्त्वनुपपनः$ स्वरूपतोऽविविक्तानामथीनां 
व्यतिरिक्तामावेन श्वेविक्त यस्य॑ कर्ठुमञ्ञक्यत्वात्‌ । यत्‌ स्वभाव॑तोऽविविक्तस्वरूपम्‌ 
न तत्र अर्थान्तरभूताभवेन विवेकः कर्तुं शक्यः यथा एकव्यक्तौ, खभा्तोऽविविक्त- 
स्वरूपाश्च परमते पदाथ इति । 





(१) घटस्यैव । (२) पटल्पेण (३) पृ० ४६५ प० २०। (४) घटघर्मतया । (५) वटान्‌ । 


(६) द्विविधा दि विविक्तता-धमं्घाभरूपेण कथच्चिष्िविक्तता यथा जानात्मनो , पदार्यान्तरस्पेण 
सवथा यथा घटपटयो । (७) तुलना-^सर्वं हि भावा स्वस्वरूपस्थितयो नात्मान परेण मि्रयन्ति 
तस्यापरत्वप्र सद्धात्‌ * -प्रमाणवा० स्ववु० १।४२ । “नाप्येपा परस्परामिन्नानामभावेन भेद ॒दाक्यते 
कर्तुम्‌, तस्य भिन्नाभितेभेदकरणेऽकिञ्चित्करत्वात्‌ । न चाभित्नानामन्योन्याभाव समवति । नापि 
परस्परभित्नानामभाविन भेद त्रियते, स्वृहेतुभ्य एव भिन्नानामुत्पत्ते 1 नापि भेदव्यवहार क्रियते, यतो 
भावानामात्मात्मौयरूपेणोत्पत्तिरेव स्वतो मेद , स च प्रतयक्षप्रतिभासनादेव भेदव्यवहारदैतु ।*-प्रमाणवा० 
स्ववु° टो° १।६ १ यत ॒स्वकारणकलापात्‌ स्वस्वभावव्यवस्थितयो भावा समुत्पन्ना नात्मान परेण 
मिश्रयन्ति तस्याम्परत्वप्रसद्धात्‌ "†-प्रमेयक० प° २०८ । सन्मति० टी° पृ० ५८८ । स्या० र० प्र 
५८१ । (८) अन्योन्यममिनितस्वरूपा भित्ता इत्यर्थं । (९) भित्नन्वभावत्वम्‌ । (१०) ध्रागभावे 
नास्ति प्रध्वसादिरित्यत्र । (११) भिन्नताया । 


1 इति स्या-वऽ । ?-मानं स्वा-श्र< \ उनतुषटोन च । 4-तत्वमित्येव च्य-व० । 
°-स्तमावाहच श्र ° ! ¢ विविष्तस्य व° ! 7-तो विकि-व० । 
१५ 


10 


20 


16 


जभाव अभावान्तरम्‌। (२२) घटस्य । (२३) इतरेतरत -अ० 
------------------ 
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किच्च, अभीवं विना भावानां विवेकौऽसमवे कथमभावानामैनयोन्यं भा्वोनतएचन 
विवेकः स्यात्‌ ? तश्रापि शद्धेतोरमावान्तरस्याऽभ्युपगमे अनवस्थप्रसङ्गः। अथ अर 
वान्तरमन्तरेणापि अस्य विटक्षणस्वभावत्वादेव अन्यतो विवेकः; तहिं वयय सधौ 
न्तरामावपस्किल्पनायाः, घटादेरपि बिक्षणस्वभावतयेव न्यतो व्यदृततिप्रसिद्ः। 
तथाहि--घटादिः अन्यतो व्यावृत्तिः विलक्षणस्वभावनिरपन्धनैव, अन्यतो व्यावृत्तिवा, 
या अन्यतो व्यावृत्तिः सा विकक्षणस्वभावनिवन्धनेव यथा अभावस्य, अन्यतो वय 
तिश्च टेरिति । 
किञ्च, आश्रयभेदेन इतरेतराभावः तावन्न मिते सर्वैव अँ एवेनाऽपरु ` 
पगमात्‌ । ततश्च घटस्य इतरेतराभावादू व्यावृत्तिनीऽरपवनिबन्धना । तत्र हि शतः 
राभावः, अभावान्तरं वा निबन्धनं स्यात्‌ } इतरेतराभावभ्चेत्‌; कि स एव, अनयो 
वा? न तावत्‌ स एव; अति घटदिव्योवत्तमानत्वात्‌ । त्‌ यतो व्यावर्तेते न पाः 
देव तस्य उ्याचृत्तिः यथा पटाद्‌. व्यौवत्तेमानस्य घटस्य न प्ददिव व्यावृत्तिः व्यव 
ते च इउतरेतराभावाद्‌ घट इति । इतरेतयाभावान्तराभ्युपगमे च अ एकवकति 
अन्सवस्थाः च स्यात्‌ । अथ अर्मीवान्तरमरस ततो व्यातृतेनिबन्धनम्‌) क्ष, 
इतरेतर्याद्तेः अभावान्तरनिबन्ध नत्वाजुपपन्तः, उपपत्तौ वा अभावचतुषटयकलनः 
नर्थक्यम्‌, एकस्मादेव अभावात्‌ ८इदर्भेतः प्राड्‌ नासीत्‌) इतरद्‌ इतस्त नालि" दय 
रतीतिरुपपततेः । अथ वटस्य इतरेतरामावाद्‌ व्याप्तिरेव नेष्यते तलयमर वोप 
(१) तुलना-"किञ्च भावाभावयोभेदो --- [र तन ल्व मावाजानोज नामावमिनन्धनो वस्म । अय सवष ५ | 
तथा भावानामपि स स्यादिति किमभावेन कल्पितेन |" -श्रमाणर्वा० स्वव्‌° री° १।६। # 
चेतरेतराभाववशात्‌ घट पटादिभ्यो व्यावत्तेत तहि इतरेतराभावोऽपि भावादभावान्तरान 4/4 
कि स्वतो व्यावत्तत, अन्यतो वा ?”-प्रमेयक° प्रु° २०८ । स्या० ₹० ९० ५८१1 (२) ८ 
(३) प्रागभाव प्रध्वसाद्‌ भिन्न । (४) प्रागभाव घटादेभिन्न इति । (५) समावेप्वि। (६) # 


प्रागभावदे । ।' 
इतरेतराभावस्य । (७) अभावस्य । (८) भावाद्‌ घटादे अभावान्तयाच्व प्रागभावे नोता 


त 
भिन्नाभाव । (१०) पटदे । (११) घटो भूतल न भवति भूतल घटोन मनी £ 


भावादेव ( विलक्षणस्वभावादेव ) घटस्य भूतलाद्‌ व्यावृत्तिनं पृनरभ तरेतरभवस। 
= पि ट 
(१२) तस्माद्विलक्षणस्वभावनिवन्धनेव नाभावनिबन्धनैव-जा० 2ि° 1 (१३) भवमादितता 


(१४) द्वितीयाभाव । (१५) अभावनिबन्धनत्वे-आ० टि०। (१६ तमन 
भावात्‌ । (१७) घट-इतरेतराभावयो व्यावृत्तिनं तदितरेतैराभावनिबन्धना तस्मादेव 
मानत्वात्‌ (१८) किन्तु त्रिभुवनादेव-आ० ठि । (१९) इतरेतराभावस्य । 

गोरभाव इतरेतराभाव , स च सवत्रैको नित्य एव पिण्डविनाशेऽपि सामान्यवत्‌ पिण्डान्तरे 1 
यथा सामान्यमदृष्टवशादुपजायमानेनैव पिण्डेन सह सम्बद्धयते नित्यत्वञ्च स्मान 4 
भावोऽपि ।“-ग्रद० कन्द० प्र २३० । (२०) द्वितीयेतरेतराभावस्य ० 5 


आव कल्पनीय तद्रचावृत्य्थेञ्च चतुर्थं इति। (२१) इतरेत राभाना (५ प्रागमाव । 
टि०। (२४॥ 


71 1 


| वाव्यदवामावा 4 
त्तरे रः 


1 व्यावृत्तमान-आ०। 
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तर्हिं इतरेतरामावोऽपि धटः स्यात्‌ । य॑स्य यततो व्यारृत्तिनास्ति न तस्थ ततो भेदः 
यथा घटस्वरूपाद्‌ घटस्य, नास्ति च इतरेतरामाबाद्‌ व्यावृत्तिषंटस्य इति । 

यदपि-अमावस्य वस्तुत्वमभिहितम्‌ , तपि वस्तुधरमैस्यैवोपपन्नं न पुनः सबेथा 
तच्छखभावस्य, तथाविधस्यारस्य वस्तुत्वाजुपपत्तेः । येत्‌ सवेथा तुच्छसमावं न तद्वस्तु 
यथ! गगतेन्दीवसम्‌ , सर्धथ। तुच्छस््रमावश्च पररभ्युपगतोऽभाव इति । अस्तु वा अस्य 
वस्तुत्वम्‌, तथापि तत्‌ केन गृह्यताम्‌--करिसभावाख्येन प्रमाणेन, प्रमाणान्तरेण वा ! 
प्रथमपक्षे किं तद्रस्तुत्वं भाव , अमावो का ¶ यदि भावः, कथममावग्राह्यः तस्य रतद्विष- 
यत्वाऽनभ्युपगमात्‌ १ ठुच्छस्वमावाभावस्य मावस्वरूपवस्तुत्वाश्रयत्वविरोधाच्च । यत्‌ 
तुच्छखभावं न तदू मावस्वभाववस्तुत्वाश्रय, यथ। शशविषाणम्‌, तुच्छसभावश्च परैः 
परिकस्ितोऽमाव इति । अथ अभावः, तन्न, वस्तुत्वस्य अभावरूपत्वे नीलादावेपि 
तस अभावरूपत्वप्रसङ्खाद्‌ भाववार्तेच्छिद. स्यात्‌ । अथ प्रमाणान्तरेण गृ्ते वत्‌ , 
तन्न, प्रमाणान्तराणाममावग्राहकलत्वानभ्युपगमे तद्र तवस्तुत्वग्राहकत्वाभ्युपगमविरोधात्‌ । 
तन्न अभावप्रमाणस्य सामग्रीवद्‌ विषयोऽपि विचाय॑माणो व्यवतिष्ठते | 

नापि फकम्‌, अभावावगतिलक्षणफर्स्य प्रयक्षादितोऽपि सद्धावप्रतिपादनात्‌ । 
किञ्च) सिद्धे सरूपे कारणविषयफटव्यवस्था वक्तु भुक्ता । न च अस्य तत्सिद्धम्‌ । 
ननु सदुपलम्भकप्रमाणपच्वकाुत्पत्निलक्षणम्‌ अभावप्रमाणस्वरूपं प्रतिप्राणि प्रसिद्धत्वात्‌ 
कथमपहोतु शक्यम्‌ ? इदयप्युपपन्नम्‌, यतः केयं द नुत्पत्तिः-कि निपेध्येविर्पयजञान- 
रूपतया आत्मनोऽपरिणाम , न्यवस्तुविज्ञानं वा † तत्र अँपरिणानस्य भावस्व- 
भावत्वात्‌ कथं रतथार्विधज्नानजनने साम्य स्यात्‌ ९ कथ वा प्रामाण्यम्‌ ? प्रमेयपरि- 
च्छेटकस्य टि प्रामाण्य प्रसिद्धम्‌, यच्च स्वरूपेण न किचित्‌ तत्कथ कस्यचित्परिच्छे- 
दकमतिग्रंसद्धात्‌ १ त्‌ स्वरूपेणाऽकिच्िद्रूपम्‌ न तत्‌ कस्यचित्परिच्छेदक यथा 


(१) इतरेतराभाव घटात्मक तस्मादव्यावतं मानत्वात्‌ । (२) प° ४८६७ प० १1 (३) 
वस्तुत्वम्‌ । (४) अभावस्य । (५) अभावो न वस्तु सर्वथा तुच्छस्वरूपत्वात्‌ । (६) वस्तुत्वम्‌ । 
(७) भावस्वरूपस्य वस्तुत्वस्य । (८) अभावविषयत्व । (९) जभावो न वस्तुत्वाश्नय तुच्छस्व- 
भावत्वात्‌ । (१०) वस्तुत्वस्य । (११) वस्तुत्वम्‌ । (१२) अभावगत । (१३) अभावस्य ! 
(१४) प्रमाणपञ्चकानत्पत्ति । (१५) निषेध्यो घटादि । (१६) भूतखाद्याश्चयात्मकमन्यवम्तु । 
(१७) तुलना-' नीरूपस्य हि विज्ञानरूपहानौ प्रमाणता । न युज्यते प्रमेयस्य सा हि मवित्तिटन्षणा ॥ 
यत्ममेयाधियतिरूप न भवतति न ततपरमाण यथा घटादि , प्रमेयाचिगतियून्यव्चाभाव इति व्यापकानु- 
पलन्धि ।''-त्तत्वस० प० ० ४७८ ! “यत प्रमाणपञ्वकाभावो निर्पास्यत्वात्‌ क्य प्रमेयामाव 
परिच्छिन्यात्‌ परिच्छिततेननिधर्त्वात्‌ !"-ग्रमेयक० प° २०५1 सन्मत्ति° टौ० प्र° ५७८ 1 स्या० र० 
षट० ३१० । (१८) अत्र घटो नास्ति" इत्याकारक्नानोत्ादने 1 (१९) खरविपाणादेरपि परिच्छेदक- 
त्वप्रसक्ति । (२०) जत्मनोऽपरिणामरूपोञमाव न प्रमेयप्ल्टिदक स्वन्पेणाऽकिच्चिटूपन्वान्‌ । 








1 पट वऽ । 2-श्च परि-उ० । 3 नभावस्वरू-श्र ° । +-ते तद्रश्च० \ ५ निद्धस्वरपे व° । 
¢ युक्तम्‌ चऽ 1! 7-विचयन्ञानतया द° । £ अमात्य नावत्वात्‌ आ ! 9-विधस्य नान-श्र° । 
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किच्च, अभावं विना भावानां विवेकौऽसेभवे कथमभावाना्मैन्योन्यं भार्वौन्तराच्च 
विवेक. स्यात्‌ ? तचापि कद्धेतोरभावान्तरस्याऽभ्युपगमे अनवस्थाप्रसङ्गः । अथ अभा- 
वान्तरमन्तरेणापि स्य विलक्षणस्वभावत्वादेव अन्यतो विवेकः; तहिं वेयर््यम्‌ अ्था- 
न्तराभावपरिकल्पनायाः, घटादेरपि विरक्षणस्वभावतयेव अन्यतो व्याघर्तिप्रसिद्धेः | 
तथादहि--घटदेः अन्यतो व्यावृत्तिः विलक्षणस्वभावनिर्बन्धनेव, अन्यतो व्यावृत्तितवात्‌ , 
या अन्यतो व्यावृत्तिः सा विलक्षणस्वभावनिबन्धनेव यथा अभावस्य, अन्यतो व्याबू- 
त्तिश्च धंटदेरिति । 
किच्च, आश्रयभेदेन इतरतराभावः तावन्न मि्यते सर्वत्रैव अस्थ एकत्वेनाऽभ्यु- ` 
पगमात्‌ । ततश्च घटस्य इतरेतराभावाद्‌ व्याव्रत्तिर्नीऽ्भवनिवन्धना । तंत्रं हि इतरेत- 
राभावः, अभावान्तरं वा निबन्धनं स्यात्‌ ? इतरेतराभावश्चेत्‌, कि स एव, अन्यो 
वा ? न तावत्‌ स एव, अपि घट देव्यीवर्तमानत्वात्‌ । य्त्‌ यतो व्यावर्पते न तस्मा- 
देव तस्य व्यावृत्तिः यथा पटाद्‌ व्वीवर्तमानस्य घटस्य न पर्ददिव व्यावृत्तिः, व्याव- 
नैते च इतरेतराभावाद्‌ घट इति । इतरेतराभावान्तराभ्युपगमे च अस्थ एकत्वक्षतिः 
अनस्थ च स्यात्‌ । अथ अर्मौवान्तरमरसधं ततो व्यावृ्तेनिवन्धनम्‌, तन्न, 
इतरेतरब्यावृत्तेः अभावान्तरनिबन्धनत्वायुपपत्तेः, उपपत्तौ वा अभावचतुष्टयकल्पनाऽ- 
नर्थक्यम्‌, एकस्मादेव अभावात्‌ “इद्धः प्राड्‌ नासीत्‌, इतरद्‌ इतरत्र नास्ति इयादि 
प्रतीतेरूपपत्तेः ! अथ घटस्य इतरेतराभावाद्‌ व्यावृत्तिरेव नेष्यते - तत्कथमयं दोषः ¢ 


(१) वुर्ना-'“किञ्च भावाभावयोर्भेदो नाभावनिबन्धनोऽनवस्थाप्रसद्खात्‌ । अथ स्वरूपेण भेद 
तथा भावानामपि स स्यादिति किमभावेन कल्पितेन ।"-प्रभाणवा० स्ववृ० टी० १।६। “यदि 
चेतरेतराभाववशात्‌ धट पटादिभ्यो व्यावत्तेत तहि इतरेतराभावोऽपि भावादभावान्तराच्च प्रागभावादे 
किं स्वतो व्यावत्तंत, अन्यतो वा ?"“-प्रमेयक० प्रु २०८ । स्या० र० प्र० ५८१ । (२) भेदाभावे । 
(३) प्रागभाव प्रध्वसाद्‌ भिन्न । (४) प्रागभाव घटादेभिन्न इति । (५) अभावेष्वपि । (६) भेददेतो 
इतरेतराभावस्य । (७) अभावस्य ! (८) भावाद्‌ घटादे अभावान्तराच्च प्रागभावादे । (^) 
भिन्नाभाव । (१०) पटदि । (११) घटो भूतल न भवति भूतलञ्च घटो न भवतीति इतरेतरा- 
भावादेव ( विलक्षणस्वभावादेव ) घटस्य भूतलाद्‌ व्यावृत्तिर्न पुनरभावादिति भाव -आ० टि०। 

२) तस्मादिलक्षणस्वभावनिबन्धनैव नाभावनिवन्धनेव-अा० टि०। (१३) इतरेतराभावस्य । 
, ) द्वितीयाभाव । (१५) अभावनिबन्धनत्वे-आ० टि०। (१६) अस्मात्‌ प्रथमादितरेतरा- 
५. । (१७) षट-इतरेतराभावयो व्यावृ्तिनं तदितरेतैराभावनिवन्धना तस्मादेव तस्य व्यावतं- 
-०।त्‌ (१८) किन्तु त्रिभुवनादेव-आ० टि० । (१९) इतरेतराभावस्य । “"गव्यर्वाभावोऽ्दवे च 
उतरेतराभाव , स च सवेतैको नित्य एव पिण्डविनारोऽपि सामान्यवत्‌ पिण्डान्तरे प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 
तरमान्यमदृप्टवादुपजायमानेनैव पिण्डेन सह सम्बद्धयते नित्यत्वञ्च स्वभावसिद्धम्‌, तथेतरेतरा- 
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तर्हिं इतरेतयामावोऽपि धटः स्यात्‌ । य॑स्य यतो व्यावृत्तिर्नस्ि न तस्य ततो भेदः 
यथा चरस्वरूपादू घटस्य, नास्ति च इतरेतरामावाद्‌ उ्यावृत्तिषंटस्य इति । 

यदपि-अभावस्य वस्तुत्वमभिहितम, तपि वस्तुवेस्यैवोपपन्नं न पुनः सवेथा 
तुच्छस्भावस्य, तथाविधस्यार्स्य वस्तुत्वातुपपत्तेः । य॑त्‌ सवेथा तुच्छस्वभावं न तदवसतु 
यथा गगनेन्दीवरम्‌ , सधथ। तुच्छस्भावश्च परेरभ्युपगतोऽभाव इति । अस्तु वा अस्य 
वस्तुत्वम्‌, तथापि रतत केन गृह्यताम्‌-क्रिसमावाख्येन प्रमणिन, प्रमाणान्तरेण वा ॥ 
प्रथमपक्षे कि तद्वसतुत्वं भाव., अभावो का ? यदि सावः, कथमभावमग्राद्यः तस्य रतदविष- 
यत्व(ऽनभ्युपगमात्‌ ? तुच्छस्वभावाभावस्य मावखरूपवस्तुत्वाश्रयत्वविरोधाच्च } यत्‌ 
तुच्छस्वभावं न तद्‌ मावस्वभाववस्तुत्वाश्रयः यथ। शशविषाणम्‌ , तुच्छस्वभावश्च परः 
परिकसिपितोऽभाव इति । अथ अभावः, तन्न, वस्तुत्वस्य अभावरूपतवे नीलादावपि 
तसं अभावरूपत्वप्रसङ्खाद्‌ भाववार्तोच्छेदः स्यात्‌ । अथ प्रमाणान्तरेण गर्ते तत्‌ , 
तन्न, प्रमाणान्तराणाममावग्राहकलत्वानभ्युपगमे तद्र तवस्तुत्वम्राहकत्वाभ्युपगमविरोधात्‌ । 
तन्न अभावप्रमाणस्य सामग्रीवद्‌ विषयोऽपि विचायैमाणो ज्यवतिष्ठते | 

नापि फर्म, अभावावगतिरश्चणफलरस्य प्रयक्षादि तोऽपि सद्धावप्रतिपादनात्‌ । 
किञ्च, सिद्धे स्वरूपे कारणविषयफर्व्यवस्था वक्तु शुका । न च अस्य तर्सिद्धम्‌ । 
न॒ सदुपलम्भकप्रमाणपच्कानुत्पत्तिलक्षणम्‌ अमावप्रमाणस्वरूप प्रतिप्राणि प्रसिद्धत्वात्‌ 
कथमपहोतु शक्यम्‌ ? इदयप्यलुपपननम्‌, यतः केयं तैंनु्पत्तिः-किं निपेध्यंविर्पयज्ञान- 
रूपतया आत्मनोऽपरिणाम , अन्यवस्तुविज्ञान वा १ तत्र अँपरिणामस्य अभावस्- 
भावत्वात्‌ कथं रतधार्विधन्नानजनने साम्यं स्यात्‌ ? कथ बा प्रामाण्यम्‌ ९ प्रमेयपरि- 
च्छेटकस्य हि प्रामाण्य प्रसिद्धम्‌, यच्च स्वरूपेण न किच्चित्‌ तत्कथं कस्यचित्पर्च्लि- 
दकमतिभ्रसद्धात्‌ १ भत्‌ स्वरूपेणाऽकिच्निदरपम्‌ न तत्‌ कस्यचित्पर्च्छिदक यथा 


(१) इतरेतराभाव घटात्मक तस्मादव्यावतेमानत्वात्‌ । (२) परऽ ४६७ प० १1 (३) 


वस्तुत्वम्‌ । (४) अभावस्य । (५) अभावो न वस्तु सवथा तुच्छस्वरूपत्वात्‌ । (६) वस्तुत्वम्‌ । 
(७) भावस्वरूपस्य वस्तुत्वस्य । (८) अभावविषयत्व । (९) अभावो न वस्तुत्वाश्रय तुच्छस्व- 
भावत्वात्‌ । (१०) वस्तुत्वस्य । (११) वस्तुत्वम्‌ । (१२) अभावगत । (१३) अभावस्य । 
(१४) प्रमाणपञ्चकानुत्पत्ति । (१५) निपेध्यो घटादि । (१६) भूतला्याश्रयात्मकमन्यवन्तु । 
(१७) तुलना-'नीरूपस्य हि विज्ञानरूपहानौ प्रमाणता । न युज्यते प्रमेयस्य सा हि सवित्तिटक्षणा ॥ 
यतपरमेयाधिगतिरूप न भवति न तत्प्रमाण यथा घटादि , प्रमेयाविगतियन्यञ्चाभाव इति व्यापकानु- 
पलन्धि ।"'--तत्त्वसं° प० ० ४७८! “यत प्रमाणपञ्चकाभावो निम्पाच्यत्वात्‌ कय प्रमेयामाव 
परिच्छिन्दात्‌ परिच्छित्तेर्नानधर्मत्वात्‌ ।' -प्रमेयक० प्र २०५1 सन्मति० सो० प्र० ५७८ 1 स्या० र० 
ए० ३१०! (१८) अत्र घटो नास्ति" इत्वाकारकन्नानोत्ादने । (१९) -उरविपाणादैरपि परिच्टेदव- 
त्वपरसक्ति । (२०) जआत्मनोऽपरिणामरपोऽमाव न प्रमेयपरिच्छेदक न्वस्पेणाकिन्विद्रपन्वान्‌ । 

1 पटः ० । 2-श्च परि-च< 1 3 जनावस्वरू-श्र ° । +-ते तद्भश्र< 1 ० स्सिद्धस्दर्पे व० । 
¢ पुक्तम्‌ व< \ 7-विषयनानदया व< । 5 अनावन्य नावत्वात््‌ < \ 9-्िघन्य जान्‌-श्रर । 
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किञ्च, अभावं विना भावानां विवेकौऽसतभवे कथमभावाना॑न्योन्यं भार्वान्तराच्च 
विवेक. स्यात्‌ † तच्रीपिं तैद्धेतोर्भावान्तरस्याऽभ्युपगमे अनवस्थाप्रसङ्गः। अथ अभा- 
वान्तरमन्तरेणापि रस्य विरक्रणस्वभावस्वादेव अन्यतो विवेकः; तर्हि वेयर्यम्‌ अर्था 
न्तराभावपरिकल्पनाया., घटादेरपि विटश्रणस्वमावतयेव र्भन्यतो व्यावृत्तिप्रसिद्धः। 
तथाहि-घटादे* अन्यतो व्यावृत्तिः विलक्षणस्वभावनिर्ध॑न्धनेव, अन्यतो व्यावृत्तित्वात्‌, 
या अन्यतो व्यावृत्ति; सा विरक्षणस्वमावनिवन्धनेव यथा अभावस्य, अन्यतो व्याबृ- 
तिश्च धंटादेरिति । 
किच्च, आश्रयभेदेन इतरतराभावः तावन्न भियते सर्वत्रव अस्य एकतेनाऽभ्यु- 
पगमात्‌ । ततश्च घटस्य इतरेतराभावाद्‌ व्याव्रत्तिर्नाऽर्भविनिवन्धना । तत्रे हि इतरेत- 
राभाव., अभावान्तरं वा निबन्धन स्यात्‌ १ इतरेतराभावश्रेत्‌; कि स एव, अन्यो 
वा ९ न तावत्‌ स एव; अति घट दे््यावर्चमानत्वात्‌ । श्रत्‌ यतो व्यावत्तते न तस्मा- 
देव तस्य व्यावृत्तिः यथा पटाद्‌ ञ्यौवर्तमानस्य घटस्य न परदिव व्यावृत्तिः, व्याव- 
तेते च इतरेतराभावाद्‌ घट इति । इतरेतराभावान्तराभ्युपगमे च अरं एकत्वक्षतिः 
अनवस्था च स्यात्‌ । अथ अश्रीवान्तरमरं ततो उयावृत्तर्निवन्धनम्‌ , तन्न, 
इतरेतर्याघततेः अभावान्तरनिवन्धनव्यानुपपत्तः, उपपत्तौ वा अभावचतुष्टयकल्पनाऽ- 
नर्थक्यम्‌, एकस्मादेव अभावात्‌ (भतः प्राड्‌ नासीत्‌, इतरद्‌ इतरत्र नास्ति इयादि- 
परतीतेरुपपत्तेः । अथ घटस्य इतरेतराभावाद्‌ व्याचरृ्तिरेव नेष्यते तत्कथमर्य दोषः ॥ 


(१) तुलना-“किल्च भावाभावयोभेदो नाभावनिवन्धनोऽनवस्थाप्रस द्धात्‌ । उ सवस मेद , 
तथा भावानामपि स स्यादिति किमभावेन कल्पितेन ।५-प्रभाणवा० स्वव्‌० टी० १।६। श 
चेतरेतराभाववशात्‌ घट पटादिभ्यो व्यावत्तेत तहि इतरेतराभावोऽपि भावादभावान्तराच्च प्रागभावादे 
कि स्वतो व्यावत्तत, अन्यतो वा ?-प्रमेयक० प्र २०८ । स्या० र० प्र० ५८१ । (२) भेदाभावे । 
(३) मागभाव प्रध्वसाद्‌ भिन्न । (४) प्रागभाव घटादभिनन इति । (५) अभावेष्वपि । (६) भेदहैतो 
धतरेतराभावस्य । (७) अभावस्य । (८ ) भावाद घटादे अभावान्तराच्च प्रागभावादे । (*) 
मिन्नाभाव । (१०) पटादे । (११) घटो भूतु न भवति भृतलञ्च घटो न भवतीति इतरेतरा 
भावादेव ( विरक्षणस्वभावादेव } यरस्य भूतलाद्‌ व्यावृत्तिनं पुनरभावादिति भाव -भा० 2० । 
(१२) तस्मादिलक्षणस्वभावनिवन्धनैव नाभावनिबन्धनेव-आ० टि०। (१३) इतरेतराभावस्य । 
(१४) द्वितीयाभाव । (१५) अभावनिबन्धनत्वे-आ० टि० । (१६) अस्मात्‌ प्रथमादितरेतराः 
मावात्‌ । (१७) षट-इतरेतराभावयो व्यावृत्तिनं तदितरेतैराभावनिबन्धना तस्मादेव तस्य व्यव 
त (१८) विन्त त्रिभुवनादेव-भा० टि० । (१९) इतरेतराभावस्य । “गव्यद्वाभावोऽवे च 
इतरेतराभाव ,सच सको) तत्य ए पिण्डविनाशेऽपि सामान्यवत्‌ पिण्डान्तरे व 
त पिण्डेन सह्‌ सम्बद्धयते नित्यत्वन्व स्वभावसिदधम्‌, त 
भाव कल्पनीयं  ; ८ (३०) दितौयेतरेतराभावस्य व्वनृत्ययम्‌ व 
त -च चतु इति। (२१) इतरेतराभावाद्‌ भिन्न करिचित्‌ प्राग 

्‌। (२२) घटस्य । (२३) इतरेतरत -आ० टदि० 1 (२४) ।५ 








1 न्यावृत्तमान-आ० | 


प्रमाणप्र० का० ९१५ | श्मावप्रमायविचारः ४७५ 


तर्हिं इतरेतरामावोऽपि धटः स्यात्‌ । र्यस्य यतो न्याटृत्तिनासि न तस्य ततो भेदः 
यथा घटस्वरूपाद्‌ घटस्य, नास्ति च इतरेतराभावाद्‌ व्यावृत्तिवटस्य इति । 
यदपि-अमावस्य वस्तुत्वममिरहितम , तपि वस्तुवर्मस्यैवोपपन्नं न पुन; सवेथा 
तुच्छस्रभावस्य, तथाविधस्य वस्तुत्वालुपपत्तेः । य॑त्‌ सवेथा तुच्छखमावं न तदस्तु 
यथ! गगनेन्दीचरम्‌ , सैथ! तुच्छखभावश्च परेरभ्युपगतोऽभाव इति । अस्तु वा अस्य 
वस्तुत्वम्‌, तथापि त॑त्‌ केन गरृह्यताम्‌-किंमभावख्येन प्रमाणेन, प्रमाणान्तरेण वा ! 
प्रथमपक्षे किं तदस्तुल्वं भाव ›, अभावो का ¶ यदि भावः, कथममावग्रा्यः तस्य र्तदहिष- 
यस्वाऽनभ्युपगमात्‌ ९ तुच्छस्वमाव।भावस्य भावखरूपवस्तुत्वाश्रयत्वविरोधाच्च । यत्‌ 
तुच्छस्वभावं न तद्‌ भावस्वभाववस्तुत्वाश्रय, यथ! शशविषाणम्‌, तुच्छस्वभावश्चं परेः 
परिकल्पितोऽभाव इति । अथ अभावः, त्न, वस्तुत्वस्य अभावरूपत्वे नीलादावपि 
तरं अभावरूपत्वप्रसङ्गाद्‌ भाववार्तेच्छिदः स्यात्‌ । अथ प्रमाणान्तरेण गृष्ठते सत्‌ , 
तन्न, प्रमाणान्तराणाममावग्राहकत्वानभ्युपगमे तद्र तवस्तुत्वग्राहकल्वाभ्युपगमविरोधात्‌ । 
तन्न अभावप्रमाणस्य साम्रीवद्‌ विषयोऽपि विचायमाणो व्यवतिष्ठते । 
नापि फलम्‌; अभावावगतिलक्षणफर्स्य प्रयक्चादितोऽपि सद्धावम्रतिषादनात्‌ । 
किञ्च, सिद्धे स्वरूपे कारणविषयफर्ूब्यवस्था वक्तुं शक्ता । न च अस्य तस्सद्धम्‌ । 
नलु सदुपरम्भकप्रमाणपच्चकानुत्पत्तिलक्षणम अभावप्रमाणस्वरूप प्रतिप्राणि प्रसिद्धत्वात्‌ 
कथमपहोतु शक्यम्‌ ? इदयप्यनुपपन्नम्‌, यतः केयं कद नुत्पत्तिः-किं निपेध्य॑विपयजान- 
रूपतया आत्मनोऽपरिणाम , अन्यवस्तुविज्ञान वा ? तत्र अरँपरिणाभस्य अभावस्व- 
भावत्वात्‌ कथं रतथाविधन्नानजनने सामथ्यं स्यात्‌ ? कथ वा प्रामाण्यम्‌ १ प्रमेयपरि- 
च्छयेदकस्य हि प्रामाण्य प्रसिद्धम्‌, यच्च स्वरूपेण न किञ्चित्‌ तत्कथ कस्यचित्पस्च्नि- 
दकमतिग्रसद्धत्‌ १ अत्‌ स्वरूपेणाऽकिन्िद्रूपम्‌ न तत्‌ कस्यचित्परिच्छेदक यथा 
` (२) इतरेतराभाव घटात्मक तस्मादव्यावरतेमानत्वात्‌ । (र) रमः (१) इतरेतराभाव घटात्मकं॒तस्मादव्यावतेमानत्वात्‌ 1 (२) ष० ४६७ प०१। (३) 
वस्तुत्वम्‌ । (४) अभावस्य । (५) अभावो न वस्तु सर्वथा तुच्छस्वरूपत्वात्‌ । (६) वस्तुत्वम्‌ । 
(७) भावस्वरूपस्य वस्तुत्वस्य । (८) अभावविषयत्व । (९) अभावो न वन्तुत्वा्रय तुच्छस्व- 
भावत्वात । (१०) वस्तुत्वस्य । (११) वस्तुत्वम्‌ । (१२) अभावगत । (१३) अभावस्य । 
(१४) प्रमाणपञ्चकानुत्पत्ति । (१५) निषेध्यो घटादि । (१६) मूतलादाश्चयात्मकमन्यवस्नु । 
(१७) तुलना-“नीरूपस्य हि विज्ञानरूपहानौ प्रमाणता । न युज्यते प्रमेयन्य सा हि मवित्तिटनणा ॥ 
यत्परमेयाधिगतिरूप न भवति न तत्प्रमाण यथा घटादि , प्रमेयाधिगनिनन्यव्चामाव इनि व्यापदान्‌- 


पलव्धि ।"-तत्त्वसं° प० प्र ४७८ 1 “यत प्रमाणपञ्चकामावो निन्पास्यत्वान्‌ क्व प्रमेयामाव 
परिच्छिन्यात्‌ परिच्छिततर्नानघर्मत्वात्‌ ।' -प्रमेयक० प्रु° २०५1 सन्मति० टौ० प्र ५७८ । स्या० २० 


० ३१०! (१८) अत्र घटो नास्ति इत्यावारकन्नानोत्नादने । (१९) ऋरविपाणादेरपि परिच्छेदक - 
त्यप्सव्नि । (२०) अत्मनोऽपर्पामरूपोञ्माव न प्रनेयपरिच्टेदकः न्वन्पेणा-जिच्विदरन्वान्‌ । 





1 पट वर ! श्च परि-वर 1. जनादस्वरू-श्र ! 4-ते त्रश्च । 2 स्िद्धन्वश्पे च< 1 
५ पुक्तम्‌ यर \ 7-विषय्तारतया दर । 3 अभावन्य नावत्वात्‌ जार । ५-विघम्य जान-श्र 1 
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कननयति तदू भावस्वमावमेव यथा घटादि, स्वाकारमपंयन्‌ ज्ञान जनयति च अभाव 
इति । यत्‌ खलु कुतश्चिदुखन्न केनचिद्रपेण प्रतिभासमान काच्िदथेक्रियां करोति तद्‌ 
भावस्वरूपमुच्यते । 

किच्च, अभावाकारस्य ज्ञानेऽलुप्रवेशे तयापि असत्त्वप्रसङ्गात्‌ कुतः किं प्रतीय- 
ताम्‌ १ न च इह भूते घटो नास्ति इत्येवं प्रसयक्षं तत्सद्भावे प्रमाणमित्यमिधा- 
तव्यम्‌ , सँब्दक्षसर्गेणोपजायमानस्यार््य विकल्परूपतय। प्रतयक्षुत्वानुपपत्तेः । विकट्पा- 
नाञ्च अर्मे प्रामाण्यानुपपत्तिः अ्थीऽसंस्पित्वात्तेषाम्‌ । तनन प्रत्यक्षतोऽभावसिद्धिः । 
नाप्यनुमानतः; वद्धि साध्यप्रतिवद्धलिङ्गवलादुदयमासदियति । प्रतिबनेधश्च साध्य 
साधनयोः प्रस्यक्षतः, अनुमानतो वा प्रतीयते ? न तावत्‌ प्रत्यक्षतः, अभावस्य 
उक्तप्रकारेण प्रस्यक्षाऽगोचर ते तोऽस्य केनचित्‌ लिङ्गेन सह भतिवन्धपरतिपत्तेरतुपपतते;। 
अनुमानतः तखरतीतौ अनवस्था, तश्रीपि अलुमानान्तरात्‌ संसतीतिप्रसज्गात्‌ । तन्न 


कुतश्चित्‌ प्रतिबन्धसिद्धिः । नचासिद्ध्भतिवन्धं लिङ्ग साध्यसाधनाय प्रभवति 
अतिग्रसज्ञादिति । 


अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ "न भावसखरूपन्यतिरिक्तोऽभावः' इत्यादि, 
ध तदसमीक्षिताभिधानम्‌, भावस्वरूपाऽतिरिक्तस्याऽभावस्य प्रतीतिभेदात्‌ 
श्रमावस्य मावान्तर. स्वरूपभेदात्‌ सामधीमेदात्‌ अर्थक्रियामेदाच भेदसिद्धिः । यस्य 
रूपस्य वस्तुसत यतः प्रतीद्य।दिमेद्‌ तस्य ततो भेदः यथा घटात्‌ पटस्य, प्रतीत्यादि- 
समथनमः-- भेदश्च भावादभावस्य इति । न चायमसिद्धः, तथाहि-र्मावाऽ- 
मावयोस्तावत्‌ प्रतीतिभेदः सुप्रसिद्ध एव॒ “इदमव्रास्ति, इद नास्ति" इति । नहि 
प्रतीयमानापीस्थं मेदेन अभावगप्रतीतिरपह्येतु युक्ता, भावम्रतीतेरप्यपहवप्रसङ्गात्‌ । 
नछ॒निविकस्पकसामर््येन “इदमिदहास्ति, नास्तिः इति विकल्पद्वयमुत्पयते, न च 
तद्ेशादथव्यवखा, विकल्पानामरथ प्रीमाण्याऽमावात्‌, इत्यपि श्रद्धामात्रम; सविकल्प- 
कसिद्धौ निर्विकर्पकस्य ॒प्रामाण्यप्रतिपेधतः सविकल्पकस्थेव अन्तर्वि वस्तुन्यव- 

(१) अभावो भावस्वरूप एव स्वाकारार्पकत्वे सति ज्ञानजनकत्वात्‌ । 
(३) “एकोपलम्भानुभवादिद नोपलभे इति । वुद्धेस्पलमे वेति कल्पिकाया समुद्भव ॥"-भ्रमाणवा० 
४।२७० । (४) प्रत्यक्षस्य -आ० टि० । (५) विकल्पानाम्‌-आ० टि० । (६) अनुमान हि। (७) 
अविनाभाव । (८) प्रत्यक्षात्‌-आा० टि० 1 (९) अभावम्य -आ० टि० 1 (१०) द्वितीयानुमानेऽपि । 
(११) अविनाभावप्रतीति । (१२) ए० ४७६ प० १०। (१३) अभावो भावस्वरूपातिरिक्त 
धरतीतिस्वरूपसामग्रधर्थक्रियाभेदात्‌ । (१४) तुलना-“्द तावत्सकटभ्राणित्ताक्षिक नवेदनद्रयमुपजा- 


यमान दृष्टम्‌ इट्‌ घटोऽस्ति इह्‌ नास्तीति ।''-जन्यायम० ध्र° ५८ । (१५) विकन्पवयात्‌-जा० टि० 1 
(१६) अन्तदतरेतनात्मकस्य वहिद्वाचेतनस्वरूपस्य वन्तुन । 


{-त्यान्ताने व । £-ससगिणोप-व< । ॐ-ततीयेत्‌ आऽ । 


+-प्रतिगन्धलिद् ब । 
२ प्रापणण्यारित्यपि श्र । 


(२) ज्ञानस्यापि । 
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४७८ लघीयसयालद्धारे न्यायकुयुदचन्द्र [ ३. परोक्तपरि० 


स्थापकतेन प्रामाण्योपपत्तेः प्रतिपादितत्वात्‌ । तंत्ामर््यैनोत्पन्नांऽमावविक्रल्पाद्‌ 
अमावाऽसिद्धौ मावसिद्धिरपि अँतोऽतिदुटमा । अथ प्रस्यक्षादेव भावसिद्धिः, अभाव्‌- 
सिद्धो दत्‌ कि ककषिर्मक्षितम्‌ १ प्रधमं हि उन्द्रियाद्िसामभ्रीत;ः समुन्न प्रलयम्‌ 
अंनेकैमावमायोपाधिखचितसुपाधिमन्तं प्रतिपद्यते, ततः शब्दाय; परतिपरननप्रतिवन्धः 
प्रतिपत्ता अथेदश्षनोत्तरकार यस्य यस्य विवक्षा भवति तत्तदाचक गच्द स्यत्वा ्रमि- 
हासि, इदं नारित इति विकस्पव्यापारं दरायत्ति। यदि च तेऽभावविरेषाः प्रत्यक्षतो न 
प्रतिपन्नाः तदः प्ैतियोगिस्मरणमपि अनुपपन्नमेव स्यात्‌ । नहि अप्रतिपन्ने घटाभावि 
घटस्य प्रतिथोगित्तया स्म्रतिथुक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । अत. प्रतिनियतप्रतियोगिस्मरणाऽन्यथा- 
नुपपत्या प्रतिनियताभावप्रतिपत्तिः प्रयतते प्रतिपत्तन्या इति । 

न च “इह भूतले घटो नास्ति इति विशिष्टायाः प्रतीतेः विसेपणमन्तरेणोपप- 
ततिर्युक्ता। धा विशिष्टा प्रतीतिः नासौ विरोपणमन्तरेण उपपद्यते यथा दण्डीयादिभ्रतीतिः, 
विशिष्टा च इह भूतले घटो नास्ति इलयादिप्रतीतिरिति । अथ भाव अभावम्रतीतेनि- 
बन्धनम्‌ अतः क्च एवास्परौ विशेषणं भविष्यति, एवच्च भवतो न किंच्िविष्ट सिद्धधेत्‌; 
इयप्यसाम्प्रतम्‌ $ यतः कि निषिध्यसानो धटादिमीवः अस्या निवन्धनमभ्युपगस्यते, 
पदाश्रयो भूतलादिरवा ? प्रक्षमपक्षोऽदुक्तः, भावाऽभाव गप्रतीस्योरनिवौधतया प्रतीयमानयो- 
वैलक्षण्यस्य विषयधेलक्षण्यव्यतिरेकेण अनुपपत्तेः । यंन्निवोधतया प्रतीयमानयोः 
प्रतीर्योवैलश्चण्य तद्‌ विषयेवलक्षण्यपूर्वकम्‌ यथा रूपादिप्रतीतिवेलक्षण्यम्‌ ; चेलक्षण्यश्च 
निबीधतया अ्रतीयसानयो; सावाऽभावप्रदीत्मोरिति । न च तस्मतीत्यो्निवौघता वेलकष- 
ण्येन प्रतीयमानत्व्वाऽसिद्धम्‌ ; तद्वाधकस्य कस्यैचिदष्यमामावात्‌ , परस्वराऽसद्धीणख- 
मावतयाऽतुमूयमानत्वाच । नहि कथिदवारिश्चो भावमेव अभावतया प्रतिपद्यते, अन्या 
हि माबम्रतीतिः अन्या चाभावप्रतीतिरिति । यदि च भाव एव अमावः स्याच्‌; तहि 
तत्सत्ता्षणे देशे चाऽमावग्रतीतिः स्यात्‌! न चैवम्‌, नहि सवेशकालनियता भावसत्तमव 


` (ठो ४०५१ द्द जि्िकल्यक -जाम ह० । तुरना. ततर विकल्पमातरसवेदनमनाक 


म्बनमात्माशालम्बन वेत्यादि यदभिर्प्यते तन्नास्तिताज्ञान इव अस्तितवज्ञानेऽपि समानमतो दयोरपि 
प्रामाण्य भवतु योरपि वा मा भूत्‌ ।".ज्यायमं० प्र० ५८ । (३) भावविकल्पात्‌ । (४) 1 
त्पकंप्रत्यक्षम्‌-मा० टि० । (५) अनेके भावा अभावार्व उपाधय विशेषणानि तं खचित शवल्ति 
चित्रितम्‌ उपाधिमन्त विदोष्यभूतमर्थम्‌ । (६) गृहीतस द्धेत । (७) यस्याऽभाव स प्रतियोगी 1 
(८) इह भूते घटो नास्तीति प्रतीति विशेषणग्रहणप्विका विरिष्टम्रतीतित्वात्‌ । (९) भाव एव ^ 
(१०) भभावप्रतीते -आा० टि ० । (११) इह भूतले नास्ति घट इत्यभावप्रतीते 1 (६९) धा. 
भावाश्रयो 1 (१३) भावाभावप्रतीत्योरवैलक्षण्य विषयवैलक्षण्यपू्वकम्‌ निर्वाधप्रतीतिवैलक्षण्यात्‌ । 
तुना-“नहि निपयवैरक्षण्यमन्तरेण विलक्षणाया बुदेरस्युदय , नापि व्यवहारभेदस्य सभव }'-्रश० 


कन्द० एर° २२९ । (१४) अन्योन्य भिन्नस्वभावतया । (१५) भावसत्ताक्षणे (१६) भावदेशे । 


४ 1-्नाच्वाभाव-श्र ० 1 2-जभावसि-ब० । 3 अनेकमभावा-व० । 4 प्रदषं-प्र ° । 8 घटाः 
दभाव व°} 6-चिदभा-व० । {7-श्नोऽभावमेव भावतया आ०; श्र ० । 8 यदि भाव व०। 


प्रमारप्र० का० ४५ | श्रमावसलूपविचारः ४७९ 


अभावतया कश्चित्‌ प्रतिपत्तुमेति । 

अथ निषिध्यमानधटादयाश्रयतयाऽभिभ्रतः भूतलादिभावः तदभावप्रतीतेनि- 
न्धनम्‌ ; तत्रापि कि भूतख्मा्रं घटमावगप्रतीतेनिंचन्धनम्‌ , विशिष्ट वा ९ प्रथमविकल्पे 
सघटेऽपि भूतले वटामावञ्यवहारः स्यात्‌ सैदविशेषात्‌ ।- द्वितीयपक्षेऽपि शिद्कुतैमस्यं 
वैरिष्टधम्‌-स्वरूपकृतम्‌, घटसंसरीरहितत्व॑छृतं वा ? न तावत्‌ स्वरूपछृतम्‌; सघटेऽपि 
भूतले अभावप्रतीतिप्रसन्ात्‌ स्वरूपसन्त्वस्य सत्राप्यविशिष्त्वात्‌ । घटससरमर हितत्व- 
निवन्धनते तु नान्चि विवादः घटाभावस्य घटससगरहितत्वश्चब्देन अभिधानात्‌ । 


नचेतदक्तव्यैम्‌-अभिमानमात्रमेवाय (नास्ति इति व्यवहारः, सद्वदाराचुदय 
एव तत्वभवादित्ति; यतः प्रतीयमानस्य बाधारहितस्यास्यामिर्मानिकत्वे अस्ति इत्यादि- 
व्यवहार स्याप्याभिमानिकत्वप्रसङ्धः। यदि चँ सन्यवहाराञुदय एव नास्तीतिव्यवहारस्य 


(१) तुलना-“ त इद प्रष्टव्या नास्तीति सविद किमालम्बनम्‌ ? यदिन किञ्चित्‌, दत्त 
स्वहस्तो निरारम्बन विज्ञानमिच्छता महायानिकानाम्‌ । अथ भूतलमालम्बनम्‌, कण्टकादिमत्यपि 
भूतले कण्टको नास्तीति सवित्ति तत्पूवंकडच नि शक गमनागमनलक्षणो व्यापारो दुनिवार । केवल- 
भूतल्विषय नास्तीति सवेदनम्‌, कण्टकसद्‌भावे च कंवल्य निवृत्तमिति प्रतिपन्तिप्रवृत्योरभाव इति चेत्‌, 
ननु कि कंबल्यं भूतलस्य स्वरूपमेव, किमुत धर्मान्तरम्‌ ? तत्स्वरूप तावत्‌ कण्टकादिसवेदनेऽप्यपरा- 
वृत्तमिति स एव प्रतिपत्तिप्रवृत््योरविरामो दोष । घर्मान्तरपक्षे च तत्त्वान्तरसिद्धि ।"“-प्रश्ञ० कन्व° 
भ्र° २२९ । प्रश० फिर० प° ३२९ । (२) भूतलमात्रस्य तत्रापि सद्‌ भावात्‌ । (३) भूतलस्य । 
(४) सषटेऽपि भूतले । (५) प्राभाकरे 1 “अघ्रमीयमाणत्वमेव हि नास्तित्व नाऽपरम्‌ न चाप्रमी- 
यमाणतेव प्रमेयम्‌, यस्मात्तदर्थाससृष्टानुभवयुक्ततंवात्मन तस्ार्थस्याप्रमीयमाणता, सा चावस्था 
आत्मन स्वसविदितेव । अत प्रमेय नावनिष्यते "-वृह०° प० प° ११९-२२ । "तस्माद्‌ भाव- 
ग्राहुकप्रमाणाननुवृत्तिरेवाऽभावावगम प्रसूते (पृ० ११९) अभावस्य तु स्वरूपावगतिर्नास्ति इति न 
प्रमाणाभावादन्य प्रमेयाभाव, प्रमाणाभावोऽपि च स्वरूपान्तरानवगमादेव न भावान्तरप्रमितेभिद्यते, 
भावान्तरप्रमितिश्च स्वयप्रकाशरूपा न प्रमेयतामनुभवतीति प्रमेयमभावाख्यस्य प्रमाणस्य नोपपद्यते । 
प्मेयासद्भावाच्च न प्रमाणान्तरमवकल्पत इति स्थितम्‌ । ( ¶० १२४ ) नास्तित्वञ्च प्रमाणानाम- 
नत्पत्त्यैव गम्यते । नास्तित्वप्रतिपत्तिहि ता विना नास्ति कुत्रचित्‌ ॥ योग्यप्रमाणानुत्पत्ते कारणत्व- 
परिग्रहात्‌ । अतिप्रसङ्धदोपोऽपि नावकादामुपाइनुते ॥*'-प्रकरणप० पृ० १२९। नयवि० पु० १६२ 
तन्त्ररह० प० १७ । प्रभाकरवि० पु० ५७! (६) कान्पनिकत्वे । (७) तुलना-“जलानामावे जनान- 
भूम व्यवहाराभवे व्यवहारभूम आलोकादर्भने अन्वकारभृमवत्‌, न, नुपुप्त्याद्यवन्यानु प्रसद्वात्‌ । 
अप्रमिते च भुमाऽयोगात्‌ सुपुप्त्यादिवत्‌ ।-अयापि वेयात्यादुच्यने न च नख्वनो नास्तीति वदधिव्यव- 
हारी स्त, किन्तु चत्रदसनाभावे चैतो नास्तीति जान मुम चैत्रोचिनव्यव्टारामावे च तदमावे 
व्यवहारभूम । अत्रैव निदर्शनमाह्‌-जान्ोकादगनिऽन्वकारभुमवत्‌ नदेलन्तिराकरोनि-न, मुयुप्यायव- 
स्थानु प्रसद्भात्‌ । यदि हि जानव्यवहाग्योरमभावे तटिमम नुपुप्न्याद्यवन्वान्वपि नयाप्रसद्न । नरि 
तदा ज्ञान नापि व्यवहार , समन्तविनानोपनंहृतिननपन्वान्नुदुल््यायवन्याया 1 हित्वन्नसाट-जप्रमिने 
च न्वान्त्ययोयात्‌ सुपुप्त्यादिवत्‌ । प्रमितस्य हि भावन्य प्रसिति ण्व भावे ममानेपनान्तिनं पून नतो 
ननानाकारस्य नाप्यग्रह स्त्युपपादिन विनमव्रिके अत्रापि तयिष्यति। न च जानच्यवहाामादौ 
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४७८ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकृञचद्‌ चन्दर / २. प्रोक्तषरि० 


स्थापकत्वेन प्रामाण्योपपत्तेः प्रतिपादितत्वात्‌ । तत्मामर्ध्यैनोतपन्नां ऽभावविकल्पाद्‌ 
अभावाऽसिद्धौ मावसिद्धिरपि अंतोऽतिदुर्टमा । अथ प्रद्यक्ादेव मावसिद्धिः; अमाव- 
सिद्धो र्त्‌ कि ककैर्मक्षितम्‌ ! प्रथमं हि उच्छरियादिमामग्नीतः समुत्पन्नं प्रत्यक्षम 
अंनेकमावमावोपाधिखचितमुपाधिमन्तं प्रतिपयते, ततः शन्दाभैयोः प्रतिपर्नप्रतिवन्धः 
प्रतिपत्ता अथेदरनोत्तरकारं यस्य यस्य विवक्षा भवति तत्तद्वाचकरं यब्द स्मृत्वा दमि- 
हास्ति, इदं न।स्ति' इति विकस्पव्यापारं दर्ययति। यदि च तेऽभमावविदोपाः प्रत्यध्रृतोन 
प्रतिपन्नाः तद प्र॑तियोगिस्मरणमपि अनुपपन्नमेव स्यात्‌ । नदि अप्रतिपन्ने घटाभवि 
घटस्य प्रतियोगितय। स्प्रतियुक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । अत, प्रतिनियतपरतियोगिस्मरणाऽन्यधा- 
नुपपत्या प्रतिनियतामावप्रतिपत्तिः प्रत्ते प्रतिपत्तव्या इति । 

न च “इह भूतले घटो नास्ति" इति विशिष्टाया; प्रतीतेः विगोपणमन्तरेणोपप- 
त्ियुक्ता। धा विशिष्टा प्रतीतिः नासो चिरोपणमन्तरेण उपपद्यते यथा दण्डीयादिभ्रतीतिः, 
विशिष्टा च “इह भूतले घटो नास्ति" इलयादप्रतीतिरिति। अश भाव अभावगप्रतीतेनि- 
न्धनम्‌ अतः से एवास्परौ विरोपण भविष्यति, एवच्च भवतो न किच्चिदिष्टं सिद्धधेत्‌; 
इयप्यसाम्रतम्‌ ; यतः कि निषिध्यमानो शटादिमावः श्॑स्या निवन्धनमभ्युपगम्यत, 
तदाश्रयो मूतलादिवा ? परक्षमपक्षोऽयुक्तः, भावाऽमावभरतीरयोनिर्वीधतया प्रतीयमानयो- 
वैलक्षण्यस्य विषयवैल्षण्यव्यतिरेकेण अलुपपत्तेः । परंन्निर्वाधतया प्रतीयमानयोः 
भतीत्योवेलक्षण्य तद्‌ विषयेवेलक्षण्यपूर्वकम्‌ यथा रूपादिप्रतीतिवैलक्षण्यम्‌ , वैलकषण्यश्च 
निबौधतया प्रतीयमानो; मावाऽमावप्रतीत्योरिति । न च तस्मतील्योर्निर्वीधता बेलक 
ण्येन प्रतीयमानत्वश्वाऽसिद्धम्‌ ; तद्र{धकस्य कस्य॑चिदप्यभाम।वात्‌, पररर्वैराञसङ्कीणसख- 
भावतयाऽनुभूयमानत्वाच । नहि कथिदवादिक्चो भावमेव अभावतयां प्रतिपद्यते, अन्या 
हि भावप्रतीतिः अन्या चामावप्रतीतिरिति । दि च भाव एव अभावः स्यात्‌ ; तहि 
तत्सत्ताक्षणे क्देे चाऽमावप्रतीतिः स्याततु। न चैवम्‌, नदि स्वदेशकारुनियतां भावसत्तामेव 


न 
(१) ४० ४७। (२) नित्रिकल्पक -आ० हि० । तुलना--ग्तत्र विकल्पमाच्सवेदनमनाल- 


म्वनमात्मासालम्बन वेत्यादि यदसिलप्यते तन्नास्तिताज्ञान इव अस्तित्वज्ञानेऽपि समानमतो दयोरपि 
प्रामाण्य भवतु योरपि वा मा भूत्‌ ।“-न्यायम० प्रु ५८ । (३) भावविकल्पात्‌ । (*) नि्विक 
ल्पकपरत्यक्षम्‌-जा० टि० (५) अनेके भावा अभावार्च उपाधय विदोषणानि तै खचित शबल्ति 
चित्रितम्‌ उपाधिमन्त विशेष्यभूतम्थ॑म्‌ । (६) गृहीतस त । (७) यस्याऽभाव स प्रतियोगी । 
(<) इहे भूतठे घटो नास्तीति प्रतीति विशेषणग्रहणपूविका विरिष्टरतीतित्वात्‌ । (९) भाव एव । - 
(१०) अभावप्रतीते -मा० टि०। (११) इह भूतले नास्ति घट इत्यभावग्रतीते । (१२) षटा- 
भावाश्रय । (१३) भावाभावप्रतीत्योर्वैलक्षण्य विषयवैलक्षण्यपू्वकम्‌ निर्बाधप्रतीतिवैलक्षण्यात्‌ । 
तुख्ना-' नहिं विपयवैलक्षण्यमन्तरेण विलक्षणया वुदेरस्त्युदय , नापि व्यवहारभेदस्य सभव ।"-्र० 


कन्द० ° २२९ । (१४) जन्योन्य भिन्नस्वभावतया । (१५) भावसत्ताक्षणे (१६) भावदेशे । 


1-स्नास्चाभाव-श्र० । 2-जभावससि-व ० । 3 अनेकमभावा-व० । 4 प्रदरह-श्र० ) 5 धल 


दिभाव व० । 6-चिदभा-व० । 7-शोऽभावमेव भावतया आ०, श्र० । 8 यदि भाव व०। 
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अभावतया कश्चित्‌ प्रतिपततुमरहेति । 

अथ निषिध्यमानधटायाश्रयतयाऽभिभ्रतः भूतलादिभावः . तदभावप्रतीतेनि- 
बन्धनम्‌; परत्रापि किं भूतमा चटाभावग्रतीतेनिबन्धनम्‌ , विशिष्ट वा -मथमविकरप 
सघटेऽपि भूतले घटाभावव्यवहारः स्यात्‌ रद विशेषात्‌ ।- द्वितीयपक्षेऽपि किं्कुतमस्यं 
पैरिष्टवम्‌-स्वरूपछ्तम्‌, घटसंसगरहितःव॑कृतं वा ९ न तात्‌ स्वरूपकृतम्‌; सधटेऽपि 
भूतले अभावप्रतीतिप्रसङ्गात्‌ स्वरूपसत्त्वस्य सत्राप्यविरिष्टत्वात््‌ । घटससगरहितस्व- 
निबन्धने तु नाम्नि विवादः घटामावस्य घटससगैरहितस्वब्देन अभिधानात्‌ । 

नचैतद्रक्व्यैम्‌-श्अभिमानमात्रमेवाये (न।स्तिः इति व्यवहारः, सहच वहारानुदय 
एव तत्यभवादिति; यतः प्रतीयमानस्य बाधार हितस्यास्याभिर्मौनिकत्वे अस्तिः इत्यादि- 
व्यवहारस्याप्याभिमानिकस्वप्रसद्धः। यदि चँ सन्यवहाराठुदय एव नास्तीतिन्यवहारस्य 


(१) तुलना-“ त इद प्रष्टव्या नास्तीति सविद किमारुम्बनम्‌ ? यदि न किञ्चित्‌, दत्त 
स्वहस्तो निरालम्बन विक्ञानमिच्छता महायानिकानाम्‌ । अथ भूतर्माकम्बनम्‌ , कण्टकादिमत्यपि 
भूतले कण्टको नास्तीति सवित्ति. तत्सूवैकश्च नि शक गमनागमनलक्षणो व्यापारो दुतिवार । केबल- 
भूतलविषय नास्तीति सवेदनम्‌, कण्टकसद्भावे च कंवल्य निवृत्तमिति प्रतिपततिप्रवृत्योरभाव इति चेत्‌; 
ननु कि कँवल्यं भूतलस्य स्वरूपमेव, किमूत धर्मान्तरम्‌ ? तत्स्वरूप तावत्‌ कण्टकादिसवेदनेऽप्यपरा- 
वृत्तमिति स एव प्रतिपत्तिप्रवृतत्योरविरामो दोष । धर्मान्तरपक्षे च तत्त्वान्तरसिद्धि 1० कन्द 
पृ० २२९ \ प्रश्ञ० फिर० प° ३२९ ) (२) भूतलमात्रस्य तत्रापि सद्भावात्‌ ! (३) भूतलस्य । 
(४) सघटेऽपि भूतले 1 (५) प्राभाकरं । ““अप्रमीयमाणत्वमेव हि नास्तित्व नाऽपरम्‌ न चाप्रमी- 
यमाणतव प्रमेयम्‌, यस्मात्तदर्थाससृष्टानुभवयुक्ततैवात्मन तस्यार्थस्याप्रमीयमाणता, सा चावस्था 
आत्मन स्वसविदितेव । अत प्रमेय नावरिष्यते ।"-वृह्‌° प० प° ११९-२०८ । "तस्माद्‌ भाव- 
याहकप्रमाणाननुवृत्तिरेवाऽभावावगम प्रसूते (पृ० ११९) अभावस्य तु स्वरूपावगतिर्नास्ति इति न 
प्रमाणाभावादन्य प्रमेयाभाव, प्रमाणाभावोऽपि च स्वरूपान्तरानवगमादेव न भावान्तरप्रमितेभिदयते, 
भावान्तरप्रमितिर्च स्वयप्रकाशरूपा न प्रमेयतामनुभवत्तीति प्रमेयमभावाख्यस्य प्रमाणस्य नोपपद्यते । 
परमेयासद्भावाच्च न प्रमाणान्तरमवकल्पत इति स्थितम्‌ । ( १० १२४ ) नास्तित्वञ्च प्रमाणानाम- 
नतपत्त्येव गम्यते । नास्तित्वप्रतिपत्तिहि ता विना नास्ति कुत्रचित्‌ ॥। योग्यप्रमाणानूत्पत्ते कारणत्व- 
परिग्रहात्‌ । अतिप्रसद्धदोषोऽपि नावकाडामुपाश्नूते ॥-प्रकरणप० धृ० १२९ । नयवि० पु० १६२ । 
तन्त्ररहे०° १० १७ । प्रभाकरवि० पृ० ५७ । (६) काल्पनिकत्वे । (७) तुलना-“श्ञानाभावे ज्ञान- 
भूम व्यवहाराभावे व्यवहारभूम रोकादशेने अन्धकारभूमवत्‌, न, सुपुप्त्या्यवस्थासु प्रसद्धात्‌ । 
प्रमिते च भृमाऽ्योगात्‌ सृपुप्त्यादिवत्‌ ।-अथापि वैयात्यादुच्यते न च तत्वतो नास्तीति नुद्धिव्यव- 
हारो स्त, चिन्तु चेत्रदशेनाभावे चैत्रो नास्तीति जान भूम॒ चैनोचितव्यवहाराभावे च तदभावे 
व्यवहारभृम । अर्व निदशनमाह-जालोकाद्भनेऽन्यकारभुमवत्‌ तदेततन्निराकरोत्ति-न, सुपुप्त्मा्व- 
स्याम प्रस द्भात्‌ 1 यदि हि जानव्यवहारयोरमावे तद्विभम सुपुप्त्याचवस्थास्वपि तथाप्रसद्ध । नहि 
तदा ज्ञान नापि व्यवहार , समस्तविज्ञानोपसंहतिलश्षणत्वात्सुपुप्त्ायवस्थाया 1 हेत्वन्तरमाह -अप्रमिते 
च चरान्त्ययोगात्‌ नुपुप्त्यादिवत्‌ । प्रमितस्य हि भावस्य प्रमित एव भावे ममारौपभान्तिनं पुनरसतो 
चानाकारस्य नाप्यग्रह्‌ इत्युपपादित विभ मविवेके, अत्रापि सूचयिष्यति न च नानव्यवहाराभावौ 


1-पराछधरयः तयाऽनि-जा० । ° किहूतमस्य व ० । 3-हूतम्‌ व ० 1 4-हृतम्‌ व० । 
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अङ्कम्‌ , तदा सुपुप्तावस्थायामपि नास्तीतिव्यवदारः स्यात्‌ सग्यवदहारानुदर्यस्य तव्राप्यविरे- 
घात्‌। शतो निर्बाधयोमावाऽमावप्रतीव्योर्वैरश्रण्यसिद्धे" सिद्धो मावाऽमावयोवीस्तवो भेदः। 

श्वरूप॑मेदाच, अभावस्य हि भावप्रतिपेधकत्व स्वरूपं नेतरस्य । स्वरूपभेदेऽपि 
क्ननयोस्मिदे भेदवार्ताच्छेदप्रसद्गः, परस्परतो भेदस्य सर्वत्र घटपटादौ स्वरूपभेग- 
दन्यतोऽप्रसिद्धेः । 

सामग्रीभेर्दाच्च अन्योर्भैद्‌., सुप्रसिद्धश्च तद्धर्द- । तथराहि-घटादिभावमुखाद- 
यितुकामः तदुत्पादनाुकरूलामेव मृयिण्डादिसामभ्रीसुपादन्त, विनागयिलुकामस्तु तद्विलक्षण 
मद्ररदिसामभीमिति । 

नु द्ररदिसामगरी परस्पराऽसंसष्टकपालोत्पाद एव व्याप्रियते नाऽमवि, न 
च तदुसपादवत्‌ तदमावोर्प्यत एव सविष्यतीरयमिधातव्यम्‌, यतः सोऽपि कायैभेदः 
कारणसभेदेन व्याप्तः । न च अमाव-कपाल्लक्षणका्यमेदे कारणभेदोऽसिति) मुद ररक्ष 
णस्थैकस्यैव कारणस्य प्रतीतेः । न च रस्थैकस्थैव अन्योन्यविरुद्धकार्य्धजनकलं 
यक्तं विरोधात्‌; इत्यप्यसमीचीनम्‌ , प्रतीतिविरोधालुपद्गात्‌ । तथाहि रादिव्यापा- 
रानन्तरं छौकिकेतरयोः “अनेन विनाशितो घटः” इति प्रतीतिः, न पुनः "कपालानि 


त 
उपलन्घपूवौ । तदुपलम्मे वा कृतमत्र भूमोपन्यासेन । तस्मादप्रमिते भृन्त्नुपपत्तेरयुकतमेतदितयर्ः । 
-विधिवि०, न्यायकणि° पु० ७२-७४। = 

(१) तुखना-“स्वरूपभेदस्योपपत्ते , यथाहि कारणादुत्प्यमाना. रूपादय परस्पर स्वह्पमः 
दाद्‌ भिन्ते तथाऽमावोऽपि भावादिति । अस्ति च द्रव्यादिषङ्लक्षणाऽलक्षितत्व भावपरतन्तष् 
गृह्यमाणत्वमभावस्य रूपमिति ।-्रश्ष० व्थो० पु० ४००। (२) भावस्य । (२ ) भावाभावयो । 
(४) सामग्रीभेद । (५) उत्पादसामग्रीभिन्नाम्‌ । (६) “तस्मात्‌ स्वरसतो निवत काष्ठादि 
अग्न्यादिभ्यस्तु अद्खा रादिजन्म इत्येव भद्रकम्‌ 1"-हेतुबि ° ठी० प्र ८३ ^ । "“तदयमत्र समुदायाच `` 
मुद्गरव्यापारानन्तर द्वय प्रतीयते, घटनिवृत्ति कपालञ्च । तथैते विनाशरूपतया प्रतीयेते । त 
धटनिवृत्तरनीरूपत्वेनाकायैत्वादिति वक्ष्यति । तत्कार्यत्वेन तु तत्प्रतीति भ्रान्तिरेव, कार्यत्वे वास्या न 
घटनिवृ्तिरूपत्व स्यात्‌ घटसम्बन्धित्वेन कूतकत्वात्‌, विनाशरूपतया च न प्रतीति स्यात्‌ ध 
सत्त्वात्‌ । निरहेतुके तु विनाशो स्वरसतो निव्ंमान एव घटो मुद्गरादिसहकारी कपालजनकत्वेन 
सद्रक्षणानारम्भकत्वात्‌ मुद्गरव्यापारानन्तर घटनिवृत्ते कास्य च सद्भावात्‌ तयोधिनाशरूपतर्या 
विनाशस्य च सहेतुकत्वेन मन्दमतीनामवसायो युज्यत एव । प्रयोगस्तु ये यदूभाव ्रत्यनपेक्षास्ते 
तद्भावनियता तद्यथाऽसम्भवत्प्रतिवन्धा कारणसामग्री कार्योत्पादने, अन्यानपेश्षस्व कृतको भावौ 
विनाश इति स्वभावहेतु ।-प्रमाणवा० स्ववु° टी ० १।१९६-९७ । प्रमाणवा० मनोरथ ०३।२६९-७०। 
तत्त्वस° प° १२३२। (७) घटविनाशोऽपि । (८) मुद्गरादिव्यापारादेव । (९) मुद्गरादिव्यापारस्य । 
(१०) घटविनाश-कपालोत्पादलक्षण । (११) तुलना-“तस्मात्कार्यकारणयोरुत्पादविनाशौ न सहेतुका- 
हेतुक सहभावाद्रसादिवत्‌ । मुद्गरादिव्यापारानन्तर कारयोत्पादवत्‌ कारणविनाशस्यापि प्रतीते विनष्टो 
पटे उत्सन्नानि कपालानि इति व्यवहारदयसद्‌ भावात्‌ ।“-अष्टश्च ०, अष्टसह० प° २००। 








1--दयस्य च त-प० ! 2 तत्रानिर्वा-श्र० ! भ-मेदाद्वाऽभा-ब०। 4 एतयोरः-ब० । 
°-भदाहाऽन-व ° । 6-च तथा तद्भेद व० ! 7 प्रतीते. ब० 1 ४ 
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उरपादितानि' इति । नापि घटविनाश्चकस्य (कपाखान्युखादयामि' इव्युसन्धानं स्वप्रेऽ- 
प्यलुभूयते । न खलु विषादिना शत्रुवधे वहयादिना च पटदाहे भवत्तस्य शवुपट- 
विनाराहते “अन्यत्‌ किच्ित्तत्र उत्पादयामि इति हन्तुः पटविनाङ्ञकस्यं वा अनुसन्धान- 
मस्ति । नापि पाख्चैस्थानौम्‌ “अन्यत्त्‌ किञ्िदनेनो्पादितम्‌ः इति प्रतीतिः, किन्तु 
(तद्धिनाङ एव अनेन कृतः इत्यखिकजनानां प्रतीतिः । तद्विनाशे एव चासौ परितुष्यति, 
नहि अवयवनिष्पत्त्या तस्य किचित्‌ प्रयोजनम्‌ । ननु भावानां स्वभावतो विनाश्स्वमाव- 
नियततया विनाशस्य अहेतुकलान्न सृद्ररदेः तद्धेतुत्वम्‌ , इयप्यपेश्चलम्‌ , तेषां रसस्वमाव- 
नियतवस्य अक्षणिकल्सिद्धौ निरारृतलात्‌ । 
यदप्युक्तर्मू-“कायमेदः कारणमेदेन व्यप्र, इयादि, तदयप्युक्तिमात्रम्‌, एककारणस्य 
एककार्योसादकतवेन अविनामावाऽमावात्‌, प्रदीपादेरेकस्यापि अँनेककार्योल्पादकल- 
प्रतीते, । अत्तः सिद्ध; सहेतुको विनाञ्ञः। तथा च धैटाभावोस्पादकर्सीमग्रीतो भावोखादक- 
सामग्या मेदसिद्धेः सिद्धो मावाऽमावयोर्भेद; । 
अर्थक्रियामेदाच, सुप्रसिद्धो दि मावाऽमावयोः प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणोऽथेक्रियाभेदः, 
जलाय्थिनः तत्सद्धावस्य प्रवृत्तिहेतुता, तदभावस्य च निवृतति्ेतुलात्‌ । प्रमोदार्थ- 
करियकारिताच्च अनयोर्भेद्‌ .; तथा हि शनुविनासः छत श्रुतो बा परं ्रमोदमाधत्ते, तत्स- 
द्वस्तु विषादम्‌ । न ह्यत्र मावामावाभ्यामन्यस्य प्रमोद-विषादहेतुखं प्रतीयते । 
यद््युक्तू-“अभावोऽपि यदि कुतशिरटुसचेत कान्चिदर्थक्रिया कुथौत्‌ तदा मारं एव 
स स्यात्‌" इत्यादि; तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; यतो सर्वप्रतीतिविषयत्व मावत्म्‌› न पुनः अथक्रिया- 
करित्वादि । अमाव हि स्वकारणकलापाद्‌ भावविलक्षणतयोखन्न अर्थक्रियाच्च छर्वणः 
पदार्थतया प्रतीयते न पुनर्माचतया । 
यच्चान्यदुक्तमू-भ्यपि अभावः स्वाकारं ज्ञाने समर्पयेत्‌ तदा जानस्याप्यभावरू- 
वता स्यात्‌" इत्यादि; तदप्यसुन्दरम्‌, अथीकारतया ज्ञानस्य अर्थप्रकागकलयप्रतिचेपात्‌ । 


। क ६ श्रध्यश्च 
निराकारमेव हि ज्ञानं शोग्यतया योग्यदेञस्थ योग्यच्चाथं प्रकाठयति इत्युक्त ५ 
मरूपणप्रस्ताबे । 


(१) पुषषस्य । (२) प्रेक्षकजनानाम्‌ । (३) विपदायिना, पटविनायक्रेन वा पुर्परेण ) 


(४) विनाशस्वमावनियतत्वस्य 1 (५) प्र० ३८६ 1 (६) प° ४८० पं १५1 (७) वनिकाम्‌वदाट-नैन- 
धोप-कज्जलोत्पादन-अन्वकारविनागादि 1 (८) मुद्‌ गराद्यभिघातादिर्पाया । (९) षटोल्वादवमृन्िप्टा- 
दिस्पाया । (१०) तुखना-““सुखदु खसमृत्पत्तिरभावे य्ूमित्रयौ । वण्टकामावनानछ्य पद पयि 
निधीयते ।॥ पदयत्तभाव क्तो नाम निह्नवीत सचेतन ।"-न्यायम० ए० ५९ 1 (९१) प ४७५७ 
१० २। (१२) तुलना-"सत्प्रत्ययमम्यो हि भाव इप्यते अन्यत्ययगम्यस्त्वमाव इनि 1 न्यायमं 
श १५९ ` (१३) ए० ४७७ पं< ४ । (१४) स्वावरणल्योपयम ततण्या । (१५) ए ‰७१। 





1 प्रवृत्त क्ष-ञा० 1 स्य चानुख-श्र< । 3 घटादिनावो-द० ! ४ दन परं >> 1 
“युत्ते आ० 1 5 भाव एव त्यात्‌ श्च < व° 1 7~या प्रदेदान्यं द< । 
११ 
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न चाऽवस्तुखादमावस्य किं प्रसाधनप्रयासेनेव्यमिधातन्यम्‌ ; प्रमाणतः व्ैतीय- 
मानलादिसाधनात्‌ तस्य वस्तुलप्रसिद्धेः । तथाहि-अभावो वस्तु प्रमाणतः प्रतीमानलात्‌, 
यत्‌ प्रमाणतः प्रतीयमानं तद्‌ वस्तु यथा भावः, प्रमाणतः प्रतीयमानश्चाऽमाव इति । 
तथा, यत्‌ कारणादुत्पद्यते तदस्तु यथा घटादि, कारणाटुत्पयते चाऽभाव इति । तथा, 
यद्थक्रियाकारि तद्वस्तु तथा प्रदीपः, अ्क्रियाकारी चाऽभाव इति । तथा, यद्‌ अवा- 
न्तरभेदेन भियते तद्वस्तु यथा रूपरसादि, प्रौगमावायवान्तरभेदेन मिते चाऽभाव 
इति । ततः सिद्धो भाववद्‌ अभावो वास्तवो वस्तुधमैः प्रमेय इति । प्रमाण तु तद- 
रिच्छेदकम्‌ अमावाख्यं प्रयक्षादिभ्यो भिन्नं वास्तवं न प्रसिद्धम्‌, प्रयक्षादितोऽपि तत्परि- 
च्छेदसिद्धेः । चत्‌ प्रमाणान्तरादपि परिच्छियते न त्र प्रमाणनिधमः यथा वहयादौ, 
प्रमाणान्तरादपि परिच्छिद्यते चाऽभाव इति । यत्‌ पुनः यस््कारम्रमाणान्तरान परि- 
च्छिद्यते तत्र तैखकारप्रमाणनियमो यथ। ईूपरसादाविति । 


ततः सृक्तम्‌-*अहरयस्यापि परचित्तविदोषस्य अभावः तदाकार 
विकारादेरन्यथानुपपत्तितः इति । सर्वत्र हि गमकत्वं अन्यथानुपपत्ति्रसा- 
दादेव, सा च अदरयालुपठन्धावप्यस्ति इति कथं नास्या गमकस्वम्‌ ? 

अदृश्य ' इत्यादिना व्यतिरेकमुखेन कारिकां व्याचटे-अदश्यानुपलब्धेः 
सकारात्‌ संशयैकान्ते अङ्गीक्रियमाणे न केवलं परिचित्ताभावो न 
सिद्यति सौगतस्य अपि तु स्वचित्तभावश्च न सिच्छति। कुत एतद्‌! 
इयत्राह-^तंद्‌' इलयादि । तस्य स्वचित्तस्य यद्‌ अनश तच्वं संजातीयविजातीय- 
व्यावृत्त मध्यक्षणस्रूपं तस्य अदृश्यात्मकत्वात्‌ । ततः किं जातम्‌? इयत्राह (तथा चः 
इयादि। तथा च॑ तेन॑ च ्वचित्तमावाऽसिद्धिप्रकारेण कुतः न छतश्ित्‌ परमाथतो 
मानाद्‌ भावस्य क्षणभङ्खसिद्धिः धर्मिहेवुदष्टन्तदेरसिद्धे. । न खदु बहिरन्तर्वा अनं- 


विवृतिव्याख्यानम्‌-- 


शतत्त्वस्य अदृश्यातमतर्यीऽसिद्धौ धम्यौदेः सिद्धिथैक्ता, तदसिद्धौ च कुतः क्षणमङ्नदिः 
ध 1 


4 

(१) अभावस्य । (२) “स च द्िविव प्रागभाव प्रध्वंसाभावक्चेति । चतुधिघ इत्यन्ये इतरे- 
तराभाव , अत्यन्ताभाक्छ्व तौ च द्रौ । षदट्‌प्रकार इत्यन्ये --अपेक्षाभाव सामथ्यभिवर्च ते च 
चत्वार इति 1” -न्यायमं० पृ० ६३। “अभावस्तु द्विधा ससर्गन्योन्यामावभेदत । प्रागभावस्तथा 
ध्वसोऽप्यत्यन्ताभाव एव च ।॥ एव वरैविध्यमापन्न संसर्गाभाव इष्यते 1 "मुक्ता ० का० १२-१३। 
(३) जभावपरिच्छेदक पृथगभावाख्य प्रमाण नास्ति प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरादपि तस्य परिच्छिद्यमान- 
त्वात्‌ । (४) रसो यथा ॒सूपग्राहिचाक्ुषप्रत्यक्षान्न परिच्छिद्यते अत॒तदग्रहणाय रासनपरत्यक्षस्य 
नियमो भवति, नचैवमभावे प्रत्यक्षादिभि परिक्छिचमाने प्रमाणान्तरत्वनियम । (५) स्वचित्त- 
सद्भाव । (६) अदृश्यात्मकत्वादसिद्धौ सत्याम्‌ । 


1 भ्रमीयमान-व० 18 प्रदीपादि अर्थं-व० । नियमोऽपि यथा ब० । 4 ततततपरका-आ० । 
2 तत्ममाणनि-भा० 1 6-कव्वावस्तीति जा ० 1 7 'तदित्यादिः नास्ति आ०, ब ! 8 सजातीयन्या-ब ० । 
9 तेन स्वचि-आा० ! 10-सतो भावस्य अनुमानात्‌ क्ष-श्र ° । 
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सिद्धिः स्यात्‌ ? कस्य तर्द ्णमङ्गसिद्धिः स्यात्‌ ? इयाह--'तद्‌" इत्यादि । तस्माद्‌ 
अनंशतच्तवाद्‌ विपरीतं साशं तत्त्वं तस्य 1 कथम्भूतस्य ? अमेदलक्षणस्य युगपत्‌ कमेण 
वा अनेकस्वभावात्मकस्य स्याद्‌ भवेत्‌ क्षणमङ्गसिद्धिः नान्यस्य इति एवकारार्थः । 
ननु चाभेदलक्षणतत्वस्य सविकल्पकम्त्यक्चेण सवांत्मना प्रतिपन्नत्वात्‌ किं तत्र 
क्षणमद्गायनुमानेन ? इत्याशङ्कापनोदा्थमाह- 
वीक्ष्याणुपारिमाण्डल्यक्षण भङ्गाव्वीक्षणम्‌। 
स्वसविद्‌ विषयाकारविवेकाजनुपलम्भवत्‌ ॥ १६ ॥ 
विद्रतिः-स्थूलस्यैकस्यं दश्यात्मन एव पूर्वापरकोव्योरयुपम्भात्‌ अभाव- 
सिदवेरनिलयत्वं बुद्धेरि वेदवेदकाकारभेदख परमाथैसच्वम्‌, न पुनः परिमण्डलादेः 
विज्ञानानश्चतखवत्‌ । नापि क्षणिकपरिमण्डलादेः अविमागज्ञानतत्वय वा 
जातुचित्‌ स्वययुपरन्िः तथेवाप्रतिभासनात्‌ । तत्कथख्ित्‌ तत्स्वभावप्रतिभासे 
अनेकन्तसिद्धिः। ` 
वीक्ष्यम्‌, उपटबव्धिक्षणम्रापतं स्थूल्मेकं ब्यम, तस ये अणवः अतिचुष्ष्मा 
नसय भगाः तेषां पारिमाण्डसर्यं वठैरत्व यच ्चुण मङ्गादि आदिङब्देन 
कायेकाणसामभ्ौदिपरि्रहः तस्याऽवीक्षणम्‌ अग्रहणम्‌ । अच्र ष्ट- 
न्तमाह्‌ "खः इत्यादि, खसंविदो बौद्धैकस्पितनिरंरवुद्र्यः विषयाकारस्य 


सथूलायाकारस्य विवेकः निदत्तिः तस्य अनुपलम्भवत्‌ | नहि तरस्यीं प्रतिमासमानायां 
न 9 








(१) अनेकपययिषु अनुगताकारतया व्यापिन अभेदलक्षणस्य द्रव्यस्येति यावत्‌, मथवा 
मनेकावययेषु कयञ्ित्तादात्म्यतया व्यापिन अभेदलक्षणस्य स्कन्वस्येति । (२) “वीक्षयमुपलव्वि- 
रषप्राप्त स्यू तस्याणव सूक्ष्मा भागा भवयवास्तेषा पारिमाण्डत्य व्तुत्वम्‌ अन्योन्यविवेक क्षे 
भण भङ्गं क्षणभद्धः समय प्रति नार इत्यथं । स आदिरस्य कार्यकारणसामथ्यदिरसौ तथोक्त , 
व्यापुपारिमाण्डल्य च क्षणभगादिक्च तत्तथोक्तम्‌, तस्याऽवीक्षण प्रतयक्षेणानुपलम्भोऽद्ति । न 
द्‌ साव्यवहारिकप्रतयक्ेण क्षणभ ्गादिरवक्षयते तेन स्थ रस्थूकसाघारणाकारस्यैव वीक्षणात्‌, योगि 
(१ तदरक्षणसामर््यादित्य्थं , सत्त्वात््मेयत्वादर्थक्रियाकारित्वादित्यादिहेतूना कथच्चिदनेका- 
रषमव्याप्यत्वात्तदविनाभावप्रसिदधे । प्रकृतार्थं ुष्टान्तमाह-स्वसविदित्यादि 1 स्वसवित्‌ 
सवेद तस्या विषयाकारो धटाद्याकारस्तस्मादविवेको व्यावृ्तिस्तस्यानुपलम्भ प्रतयक्षेणाग्रहण तदत्‌ । 
न वहिरर्थाकारनिवृ्तिविद्यमानेनापि न प्रतिभासते क र 

पै तथा बहिरन्तस्चाणुपारिमाण्डल्यादि प्रत्यक्षेण न प्रतिभासते तथाय व 
भमानमनेकान्तमते सफलमित्ययं 1" -लयी० ता० पृ ३६॥ (३) घटपटादि 1 (४) नित्य 
भरव ततु पारिमाण्डल्यम्‌ परिमाण्डल्यमिति तस्य नाम, तथाहि परिमण्डलानि 0 
पद पनल तत्परिमाणमेव ।“-ग्रहञ० भा०, व्यो° पृ 1 टी 
। -ग्रश० कन्द० पु० १३३ । “पारिमाण्डल्य १.५ र 
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1 


रसापुमन 
तेष 


| ब 


5 


1. लघीयस्रयालङकारे न्यायकुयुद चन्दर / २, परोक्ञपरि० 


वि्रयाकारविवेकः प्रतिभासते स्थूटाघाकार भ्रान्तेरभावग्रसङ्ञत्‌ । यैत्र यदा वास्तमो 
यदाकारः प्रतीयते न तत्र तदा तद्धिपरीताकारस्य प्रतीतिरस्ति यथा नीले प्रतीयमाने न 
पीतस्य, प्रतीयते च विषयाकारविवेकः सौगतकल्ितायां संविदि इतिं । 


~ ^+ ^~ 


कारिकार्थं विन्रण्वन्नाह- स्थृलस्यः इयादि । स्थूलस्य महतः एकस्य कमाऽ- 
ऊऋमानेकविवत्तव्यापिर्न, प्रतिपादितप्रकारेण दृश्याटमन एव उपलभ्य- 
स्वभावस्यैव अनित्यत्वं सिद्धयति “नान्यस्य इति सम्बन्धः । इत 


पतत्‌ १ अदुपलम्भात्‌ देतोः तस्थैव धूवपराकारकोच्यो; अभावसिद्धः । तथा च 
यदुक्तं परर्णं “यद्‌ यत्र उपलब्धिलक्तण॒परापत सन्नोपलस्यते तत्‌ तत्र नापित यथा पतित्‌ 
देशविशेषे घटः, नोपलभ्यते च उपलब्पिलक्नण॒प्रास्ो मध्यक्तणाः पूर्वापरकोव्योः” ( | 
इति; तदयुक्तम्‌, यतः कथच्धिश्चत्र तर्दभावसाधने सिद्धसाधनम्‌ । सर्वथा तत्साधने 
पक्षस्य प्रयक्षवाधनं हेतोश्चाऽसिद्धिः, तैथा तत्रं दलुपलम्माऽसिद्धेरिति । नलु चासु 
स्ूलादिस्वभावस्या्थेस्य अनित्यत्व न तु परमार्थसत्वम्‌ मरीचिकाजलादिवदसतत्वात्‌ 
इय शड्क्याह- बुद्धेः? इत्यादि । यथोक्तस्थैवाथैस्य प्रमा्थंसन्तं बुद्धर्वे्यवेदकाकारः 
भरमेदस्य इव । प्रयोगः-ैद्‌ अनेकस्वभावं तदेव परमार्थसत्‌ यथा वेदयवेदकाघनेकस्व- 
भावा संवित्‌, अनेकस्वमावच्व अन्तबैहिव जेनाम्युपगतं वस्तु इति । तथापि मरी 
चि्रातोयनिदरनेन स्याऽसन्ते बुदधेरश्चतोऽसत्त्वप्रसङ्ग. विरेषामावात्‌ । नु चऽने- 
कस्वमावस्यार्थस्य अनियल्वं परमार्थसन्तवं वा अपि तु परमाण्वादे „इत्यत्राह (पुनः, 
इत्यादि । न्‌ पुनः नैव भसिमिण्डलसम्बन्धात्‌ परिमण्डल; परमाणुः आदियस्य 
यौगकल्पिताऽवयव्यदिः स तथोक्तः तस्याऽनि््यैस्वं परमार्थसन्तवच्च । निदरौनमाह- 


(१) ग्राह्याकाररहितत्वम्‌ । (२) यदि हि सविदि ग्राह्याद्याकारा प्रतिभासेरन्‌, तदैव तस्या 
परतिमसमानस्य स्थूलाद्याकारस्य भ्रान्तत्व शक्येत कल्पयितुम्‌, यदा च सवित्ति ग्राह्यायाकारयून्य 
वास्ति तदा केथ तत्र ्रान्तत्वेनापि स्थूलाद्याकार प्रतिभासेत ? (३) सविदि न भ्रान्ततयाऽपि 
स्थूखाद्याकारप्रतिभास् , वास्तवस्य ग्राह्या्याकाररहितत्वस्य तत्र॒ प्रतिभासमानत्वात्‌ 1 (४) 
नकन्यत्य । (५) निरदपरमाणुरूपस्वलक्षणस्य । (६) सौगतेन । (७) पूरवापिरक्षणयो -भा० टि०। 
(८) मध्यक्षणामाव-आा० टि० । (९) सर्वया । (१०) पूर्वापरक्षणयो । (१९) मध्यक्षण । (१२ ) 
वोद्रमने-जा० टि०। (१३) स्थूलादिस्वभाव एवार्थ. परमार्थसन्‌ अनेकस्वभावत्वात्‌। ( १४) “यथोक्तम्‌ 
साधरत्नावन्याम्‌-मरीचितोयमित्येतदिति मत्त्वा गतोऽत्र सन्‌ । यदि नास्तीति तत्तोय गृह्णीयान्‌ मूढ एव 
न ॥ मारीचिप्रतिम खोकमेवमस्तीति गृह्णत । नास्तीति चापि मोहोऽय सति मोहे न मुच्यते ॥ भक्ञान- 
कण्सिन पूवं प्चात्तत््वार्थनिर्णये । यदा न छभते भावमेवाभावस्तदा कुहू 1 इति । तदेव नि स्वभावानां 
तमायाना कृतौ वयोक्नप्रकारसिद्धि । तम्मानटौकिक विपर्यासमभ्युपेत्य सावृताना पदार्थाना मरीचिकाः 
रन उानामिद प्रत्ययनामाव्राभ्यपगमेनव प्रसिद्धिनन्यिन ।'“-माच्यसिकवु ° पु० १८८ । ८५१6 
= वनातन्व वन्तन । (१६) मरीचिकातोयदृष्टान्तात्‌ । (१७) परिमण्डल वर्तुलाकार । 


निवृतिव्याह्यानम्‌- 





-ति विवृ-उ० । 2 पर्वापरकोटयोर-श्र०, च० 1 8 तदुषलम्भासिद्धिरिति व० । ¢ नानक 
च> ॥ --त्यादि त 1 6 -त्व निद-च्र० 1 


प्रमाणप्र० का० ०७] पराभिमत-खमावादिहेठनिरासः ४८५ 


` विज्ञानः इत्यादि । चिज्ञानस्य यद्‌ अनंश तच्छं स्वरूपं तस्य इव तद्वदिति । नु 
वहिरन्तश्च अनास्थैव तत्त्वस्य उपरम्म, अतस्तस्यैव परमाथेसत्तवम्‌, अनुपटम्भाच्च 
पूवौपरकोस्योरसत्तवं सिद्धयति इति यौग॑-सौगताः› तत्राद-"नापि' इयादि । नापि 
नैव क्षणिकाः परिमण्डला; परमाणवः आद्यो यस्य॒ अवयव्यदे; स तथोक्तः तस्य 
अविभागविज्ञानतचस्य वा जातुचित्‌ कदाचिदपि स्वयम्‌ आत्मना उपरु्धिः । 
छुत एतदियत्राह-^तथैवः इयाटि । तयैव परपरिकलिपतप्रकारेणेव अग्रतिभासनात्‌ । 
अथ वदिरन्तस्तत्त्वस्य क्षणिकाऽनंश्चादिस्वमावतया अप्रतिभासनेऽपि सच्चेतनादिरूपतया 
प्रतिभासनादयमदोपः, अच्राह- 'तःकथश्िद्‌ इत्यादि । तस्य वदिरन्तस्तत्त्वस्य फथ- 
चित्‌ न सर्वात्मना तत्स्वभावप्रतिभासे सच्चेतनादिस्वरूपप्रतिभासने अङ्कीक्रियमाणे 
अनेकान्तसिद्धिः एकस्य दृश्येतरस्वभावसिद्धः । 

एवं परस्य अनुपलच्धि निराकृय अधुना स्वभावदिरैतु निराकुर्व्नाद- 

अनर वदिरन्तश्चाप्रत्यक्षं तदासनात्‌ । 
कस्तत्ख भावो हेतुः स्यात्‌ किं तत्कार्यं यतोऽलुमा ॥ १७॥ 

चिद्तिः-साक्तात्‌ खभावमप्रदश्चयतो निरेशतच्वस्यानुमितौ खभावहेतोर- 
संभवः खभावविप्रकर्पात्‌ । तत एव काय॑हेतोः; कायकारणयोः सर्वत्राचुपलन्धेः । 
न चात्र प्रत्यक्तालुपलम्भसाधनः प्रभवः कार्यन्यतिरेकोपलक्षिता वा कारणरशाक्किः 
तदङ्गीकरणं प्रमाणान्तरमन्तरेणादुपपन्नम्‌। खययुपलन्धस्य प्रागृध्वैश्वानुपलब्धेः 
कृ तकत्वादनित्यतवं सिद्धयेत्‌ नान्यथा 1 

यौगसौगतकल्पितं यदू अर्नकौ तत्त्वम्‌, क १ वदिरिन्तश्च । तक्ति 
अप्रत्यक्षं प्रयत्त्मह्य न भवति । कुत एतद्‌ ? उदयत्राह-तदप्र- 
तिभासनात्‌ तस्य॒ अनशतत्त्वस्य अग्रतीते.। ततः किं जातम्‌ १ 
इयत्राह-'कस्तद्‌ः दादि । कः, न कथित्‌ तस्य अनशस्य खभावो 


(१) यौयाना मते अन्त अनदास्य निरवयवस्य व्यापिन आत्मन उपगम , वहिषध्च निरया- 
वयविन 1 सौगतमते च स्वलक्षणस्य पूर्वापरक्षणयोरनुपलम्भात्‌ अभाव , मध्यमक्षण एव च न्यायिना । 
(२) “यत्‌ सौगतं परिकल्पित वहि्रचेतनम्‌ अन्तद्चेतनम्‌, निरयम्‌, भथा द्रव्यक्षेत्रकारमव- 
विभागा तेभ्यो निष्कान्त निरं तदग्रत्यक्ल प्रत्यक्षाविपय । करतः ? नदमात्तनान्‌ नस्य निरयानन्वन्या- 
भासनादननुभवात्‌ । न खदु द्र व्यादिविभागरटित चिदचिद्रा तत्त्व प्रन्यक्षवृद्धौ प्रतिनानने, तठ निन्या- 
नित्यायनेकासव्यापित्वेन वन्तून प्रतीते । ततस्तस्य निन्दान्य प्रत्पक्षनोऽनिदधस्य न्वभावो धर्म गे 
हैतूरिद्ध स्यात्‌, न कौषपि इत्वपं 1 प्रमाणतोऽसिदस्पादतन्वान्‌ । नस्य गार्यल्व न्द्र हैन न्यात्‌ 
सर्वथा निरतस्यापरिणामिन कार्यकरणायोात्‌ यनोऽन्‌मा भवेदिन्यारूपदचन न र्नोवपौन्यर्थ । ननन 
सौयनमतेऽनुमान प्रामाप्यमान्यन्दत्यनुपपत्ते 1'-ल्पी० ता० पृ० ३७1 (३) “्न्यघ्ानृपम्न्ाधन 
भार्पकारपनार ।"-हेतुदि० दी< पु०७ नादे नादिनि त्दूनाव भ्यव ण्व च मादित्य । ए्रनिद्धे 
टतुपःते प्रत्पन्नानुपम्मत. {1 (सम्बन्दप०) -प्रमेयक्० पृ: ५६० ¦ स्यार र पुः ८१८ 

1-नारादितिदे दर । ¬ शिमद्रत्यश्वप्राह्धं दर 1 


कारिकां - 














10 


की 


5 


[*) 


20 


1१ 


४८६ लघीयच्रयाल्रे न्यायकुयुदचन्दर / ₹२. प्ररोक्तपरि० 


स्यात्‌ । किंन किचित्‌ तस्य अनशस्य क्रार्य देवः । कार्यग्रहणसुपलक्षणम्‌, तेन ` 
चाध्याद्‌ भिन्नानां संयोगिसमवाय्यादीनां निरासः सिद्धो भवति, अतो न परमते किचित्‌ 
रिग घटते यतो ऽयुमा स्यत्‌ । 


कारिकां विव्रण्वन्नाद-“साक्षात्‌' इयादि । साक्षात्‌ खभावं स्वरूपम्‌ अप्रद्‌- 
यतो मावस्य यत्‌ निरे तन्व खरूपं तस्य अनुमितौ क्रियमा- 
णायां खभावहेतोरसंभवः । इत इयाद-'खमावः इयादि । 
खभावस्य खरूपस्य विप्रकर्पाद्‌ अदृ्यत्वात्‌ । तत एवं तदवि्कपोदेव कायहेतोर 
रतिपत्तिः । त दतत्‌ १ इत्याद--“कार्य' इयादि । कार्यकारणयोः स्त्र बहिरन्तवौ 
अनुपलब्धेः अदरीनात्‌ । किच्च, सिद्धे का्यकारणमावि कायहेतोः प्रतिपत्तिक्ता, न चात्र 
सोऽस्ति इलयाद-"नच' इयादि । नच नैव अत्र यौग-सौगतकरिपिते एकान्ते भ्त्य- 
क्षानुपलम्भौ साधनं यस्य स तथोक्तः । कः ? प्रभवः) कायेकारणमावः धरर्भवति' 
प्रमवति अस्मात्‌! इति च व्युखत्तेः । यथा च तत्कल्पितेकान्ते प्रमवो न घटते तथा 
विषयपरिच्छदे भ्रपन्चितम । ननु न सर्वत्र प्रयक्षालुपरेम्भसाधनः प्रभवः; किन्तु कचित्‌ 
इन्द्रियशक्तिवत्‌ कर्यव्यतिरेकसाधनोऽपि, सोऽत्र स्यात्‌ ; इलयाञ्चड्क्य आह-“कार्ये 
यादि । कार्यस्य व्यतिरेकः विवक्ितकारणब्यतिरिक्तकारणसाकल्ये ऽपि अनुलादः 
तेन उपलिं्ता बा। पक्षान्तरसूचको वारब्दः । कारणशक्तिः "न चात्र इति सम्बन्धः। 
निरयो; कायकारणयोः मूलतोऽप्यद्श्चने कारणन्यतिरेकतः कार्यव्यतिरेकाऽसिद्धिः 
इयभिप्रायः । नच प्रमाणान्तरमन्तरेण कारणङक्तयङ्गीकरणे युक्तम्‌ इयाद-'तदज्ञीकरः 
णमू्‌' इयादि । तस्याः कारणशक्तेः अङ्गीकरणमू काव्य तिरेकतः सद्धावस्वीकरण 
प्रमाणान्तरमन्तरेण उदाख्यप्रमाणे विना अनुपपन्नम्‌ । प्रसिद्धे दि काथकारणमभवि 
काथव्यतिरेकतः कारणशक्तिपरिकरपना स्यात्‌ । नच प्रयक्षातुमानयोः कायकारणमा- , 
वादिसम्बन्धपरतित्तौ सामध्मि्यु्म्‌-'अविकल्पधिया चि न किचित्‌ 
सम्प्रतीयतेः [ ल्घी० का० ११1 इत्यत्र । कुतः पुनस्तदेङ्गीकरणं तर्दत्तरेणाऽलुपपननम्‌ । 
इत्यह-' खयम्‌” इत्यादि । खयम्‌ आत्मना उपलब्धस्य मभ्यदज्चायां दस्य प्राथ 
ध्वं या तस्यैव अनुपलब्धिः खयमेव अद्ङन तस्या यत्‌ सिद्ध कृतकत्वं कायल 


बिवतिव्या्यनम्‌- 


तस्माद्‌ अनित्यत्वे शब्दादेः सिद्धयेत्‌ नान्यथा न प्रकारन्तरेण । नच मत्वक्षम् नान्यथा न प्रकारान्तरेण । नच प्रत्यक्षमलुमान 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


(१) अनुमानम्‌ । (२) प्रभवति यत्काय॑मिति कार्यव्युत्प्ति , प्रभवति कार्यं यस्मात्‌ कारणात्‌ 
<ति कारणव्युत्पत्ति -आ० टि०। (३) पृ० २२०, पृ० ३८४ । (४) कारणदक्तिरस्ति कार्योत्प- 


 त्यन्यवानुपपत्ते । (५) कारणगक्िस्वीकार । (६) ऊह्प्रमाणमन्तरेण । 





1 कायहैतु श्च ° । -नुमान स्यात्‌ आ०, श्र ० । 8 स्वरूपं ददय-व ० ! 4 एतद्ेत्याह-१०, 


एनदिन्यत्राह श्रख् 1} 2 प्रभवति अस्मात्‌ इति व्यु-व्‌०, श्र © प्रपल्चितः व० । (-क्षितो 
याचर ! £-ल्व तयां ठव०। 


प्रमाणप्र० का० श्ट परमते विकल्पस्यापि न सिद्धिः ४८७ 


वा तथा प्रयतं समर्भमिः्यूहस्यैव अत्र व्यापार इति मन्यते । कृतकत्वानित्यतव- 
प्रहणमुपटक्षणं सकलदेतुसाध्यानाम्‌ । 
नय सर्वोऽयं कार्यकारणभावोऽनुमानाठुमेयभावो वा कल्पनाशिल्पिकर्पितो न पार- 
मार्थिकः तत्कथं प्रमाणान्तरग्रसक्तिः? इत्यप्यनुपपननम्‌ , यतो विकल्पबुद्धौ सिद्धायां तत्कल्पि 
तोऽखिखोऽयं व्यवहारः स्यात्‌। न च तैत्सिद्धि. स्वतः परतो वा घटते इत्यावेदयति- 
धीर्विकिल्पाऽविकल्पात्मा वदिरन्तश्च किं पुनः। 
निश्चयात्मा स्वतः सिद्धयेत्‌ परतोऽप्यनवस्थितेः 11१८ 
विद्रतिः-र्वविज्ञानानां स्वसंवेदनं प्रल्यक्षमर्विकस्पं यदिः निश्चैयस्यापि 
फस्यचित्‌ स्वत एव अनिश्चयत्‌; निश्चयान्तरपरिकस्पनायामनवस्थानात्‌ 
इृतस्तत्संब्यवहारपिद्धिः ? ततः स्वार्थेऽपि कथश्िदमिरापसंसगेयोग्यायोग्य- 
विनिभीसिकननाने प्रतिपत्तव्यं स्वरूपवत्‌ । 
धीः बुद्धिः, कथम्भूता ? निखयात्मा विकल्पवुद्धिः इत्यथे; । पुनरपि कथ- 
( म्भूता १ इत्याद-"विकल्पः इत्यादि । विकल्पो व्यवसायः, 
कारिकार्थ. > निति 4 
अविकर्पो निविंकर्पकः, तौ आत्मानं यस्या. सा तथोक्ता । 
क वहिरन्तश्च; वहिविंकल्पात्मा अन्तदच अविकल्पात्मा इति । सा किम्‌ 2 इत्यत्राद्‌- 


~~ 


(१) “तथा चानुमानानुमेयव्यवहारोऽय सर्वो हि वृद्धिपरिकत्पितो वुद्धघारूढेन धम॑धिमेदेने- 


त्वतम्‌ ।-भाचायदिग्नागेनाप्येतदुबत मित्याह तथा चेत्यादि । सर्वे एवेति यत्रापि साध्यमाघनयोरग्निधू- 
मयौर्वास्तिवो मेद तत्रापि रवलक्षणेन व्यवहा रायोगतत्‌ । अनुमीयतेऽनेनेत्यनुमान लि्धम्‌ अनुमेय साध्य- 
धर्मी साध्यधरमंश्च तेपा व्यवहारो नानात्वप्रतिरप , वुद्धचारूटेन धर्मघमिणोभेदम्तेन वुद्धिप्रतिभानगतेन 
भिन्नेन रूपेण भेदव्यवहार इति यावत्‌ 1" -प्रमाणवा० सववृ० टी० १।४। (२) विक्पसिद्धि । (३) 
““कि पुन सिद्धचेत्‌ ? न सिद्धयेदित्ययं । का ?घी वुद्धि । कि विशिष्टा ? निष्चयात्मा मनुमानवुद्धि- 
सत्र्थं । पुनरपि कथम्भूता ? विकल्पाविकल्पात्मा, विकन्पो व्यवसाय जविकल्योऽव्यवसाय तावा- 
त्मानो यस्या सा तथोक्ता । वव ? वहिरन्तद्च, जन यथानग्यमभित्तम्बन्ध वर्तव्य, वटि्॑टादिविपये 
विकल्पात्मा, जन्त स्वपे निविकत्पात्मा वेत्ति । नुतो न निख्येत्‌ ? स्वत न्वनवेदनात्‌, तम्य निवि- 
फल्पकत्वेन विकल्पाविषयत्वात्‌ । नवचित्तचैत्तानामात्मनवेदन न्वनवेदनमिति वचनात्‌ । न केव स्वन , 
पि तु परतोऽपि । किः पून सिद्धघति ? परन्माद्विकन्पान्तगादपि न निदधयतीन्यर्वं । टृन ? जनव- 
स्पिते । तदपि विकल्पान्तर्त., स्वतो न सिद्धघनि गोच-त्वान्‌ नय्रापि नन्निडवर्थं परिकसान्नं 
क पनी यमिति कवनिदप्यनुपरमान्‌ । ततोऽन्‌मानम्यानिडे ग्य वौदकापन प्रमापणमग्यानियमो घटन 
एति भाद ।'-ल्पौ० ता प्‌०३८ । (४) “नर्वचित्तचैनानायान्मनदेदनम्‌ । चिनमयमात्र्रारि, चना 
विेपावन्पाग्राहिप रुष्यादयः । से च ते चित्त्चत्तारच मवंचित्तच॑ना । नुगदय ण्व नटटानुनवन्वाद्‌ 
पसविदिता नान्या चित्तादन्पेत्येतराया द्ानिवृल्ययं नर्द्लय दतम्‌ 1 नान्ति ना नानिन्विनादन्य 


स्यानात्मर नदेदय न प्रत्यक्ष न्यात्‌ । पेन हि स्पेणान्मा वेदने नद्वपमात्मनवेदन प्रन्यक्नम्‌ । -न्यापदि० 





तः ५ ल (वक ब नन्व्‌ स्दररन्य = उदयो कवत 
टी° ए< १९। (५) तुना न्द एद रिक ररपिदा निदि न्दनष्प्पिमोःमि प 
परचेररदन्पातदप्रदिपत्ति ।'-अष्टदा उष्टमह< पर {५२1 
| 


(कम इ रं 
( 


1-दिकन्पर < दिर । > निदिक्न्पः दर श्र<) 


10 


1 ~ ल्घीयसयालङ्कारे न्यायकुसुदचन्् | २. परोक्तपरि० 


कि पुनः सिद्धयेत्‌ ? नैव सिद्धयेत्‌। कतः १ स्वति; सखसंबेदनात्‌ निर्विकल्पकात्‌ । 
त्‌ निर्विकल्पकेन गृह्यते न तस्सिद्ध-यति यथा श्वैणक्षयस्वर्॑प्रापणसासथ्योदिः निर्विकल्पेन 
गह्यते च विकीटपररूपमिति । तर्हि विकल्पान्तरात्‌ तत्‌ सेरस्यति, इयत्राह-"परतः 
इयादि । न केवलं स्वतः ्षपि तु परतः विकल्पान्तरादपि किं पुनः सिद्धयेत्‌ इति 
“तो सिद्धमेतः इति सम्बन्धः । ऊत एतत्‌ १ इयाह--अनवस्थितेः अनवस्थानात्‌ 
विकल्पान्तरस्यापि तदन्तरात्‌ सिद्धिप्रसङ्गात्‌ । 

कारिका विवृण्वन्नाह--“स्व इयादि । सर्भविज्ञानानां विकस्पेतरक्ञानानां 
खसंवेदनम्‌ आत्मद प्रत्यक्तम्‌ अविकीरपकं निर्विकस्पकं र्यदि 
चेत्‌ इष्यते ! अच्र दूषणम्‌ “निश्चयः इयादि । निश्चयस्यापि न 
केवलम्‌ अनिश्चयस्य कस्यचिद्‌ अलुमानालुमेयन्यवदारहेतोः खत एव स्वसंवेदै नादेव 
(अनिश्चयात्‌' निर्वयामावात्‌ । अथ अन्यतो निचयः स्यादत्राह--'निश्चय' 
इयादि । प्रकृताननिश्चयाद्‌ अन्यो निर्चयः तदन्तरम्‌ तस्य करपनायाम्‌ अनवखानात्‌! 
कुतः, न कतरिचत्‌, तस्मात्‌ संग्यवहारस्य काथकारणमावादिरक्षणस्य सिद्धिः। 
तस्यैव असिद्धेः इलयमिप्रायः । अस्तु तरि धीः निश्चयारमा बहिरिव धैन्तरपि 
इयत्राह-^ततः? इत्यादि । ततः; तस्माद्‌ उक्तदोषात्‌ खाथेऽपि स्वस्य बुद्धः अथो ग्रह 
बहिःस्वलक्षण तत्रापि न केवरं सामान्ये कथञ्चित्‌ न सवौत्मना, "अभिलप्यत अनेने 
(अभिरतेः इति ध्वं अभिलापौ शब्दजात्यादी तयोः संसभेः -'अस्येदं वाचकम्‌, 
अस्येदं वाच्यम्‌ इति योजनं तस्य योग्ययोग्यौ निर्भासौ तयोरेकं साधारणं ज्ञानं 
प्रतिपत्तव्यम्‌ सौगतेः । अत्र द्ान्तमाद-रूपवत्‌" इति । खरूप इव तदरदिति । 


धिवृतिव्याख्यानम्‌- 


~ ^~ ^~ ~^ ~~~ 


एव परं प्रति तकोदिक प्रमाणान्तरं प्रतिपाय इद्‌{नीसुपमानस्य प्रमाणान्त- 
रत्यनियमं विधुसयन्नाद- 


उपमान परसिद्धा्थसाधम्यात्‌ साध्यसाधनम्‌ । 


| तद्वैधर्म्यात्‌ भमाण रि स्यात्संकञिपतिपादनम्‌ १।१९॥ _ 
(१) विकल्पस्वरूपमससिद्ध निविकल्पेन गृह्यमाणत्वात्‌ । (२) नीलादौ क्षणक्षय , अिसाक्षण 

च स्वगंग्रापणसामर्थ्यम्‌ ! (३) इति अभिलाप शव्द । (४) इति अभिलाप अभिलप्यमानो जात्यादि । 
(५) “जत्र यदित्येत्तदध्याद्ियते । प्रसिदधप्रमाणेन निरिचतोऽ्थो गोरूपस्तेन साधर्म्यात्‌ सादुदयात्‌ उप- 

जायमान साध्यस्य जैयम्य तत्सादृङ्यविशिष्टस्य गवयलक्षणस्य साधन गौसदुदो गवय इति ज्ञान यदुप 

माने प्रमाणान्तरमभ्युपगम्यते तदा तद्व्म्यात्‌ प्रसिद्धा्थंवेसादृश्यादुपजायमान साध्यस्राघन गोविलक्षणो 

मिप ठति जान कि प्रमाण स्यात्‌ ? तस्य किन्तामेत्याक्षेप । नहि तदुपमानमेव तल्लक्षणाभावात्‌ । 

नामि प्रत्यलादि , भिन्नविषयत्वाद्‌ भिन्नसामग्रीप्रभवत्वाच्च । तथा सनजिनो वाच्यस्य प्रतिपादन च 
1 कुत स्वन-अआ०, श्र ° । 2-त संवेद-व० । 5-कंल्परूपमिति श्च ° । 4 अपि विक-जा० । 

; नो निदयेदिति' नान्ति जा०, श्र ० । 6-ल्यनि-व० । 7 यदीष्यते व० । 8-वेदनानिख्व-मा०, 


श्र< ॥ 9 “वनान्त जा० । 10 अजनवस्याभावात्‌ व० । 11 अन्तरेऽपि व० । 12 बाभि-व० ) 
18 स्वन्‌पवदितिः' नाम्नि जा०, व० } 














प्माराम्र° का० € | उपमानप्रमारनिरासः ४८६९ 


विध्तिः-प्रसिद्ार्थसाधमम्यम्‌ यन्यथानुपयन्नत्वेन निर्णीतशवेत्‌ लिङ्गमेव ततः 
प्रतिपत्तिः अन्यथा न युं्यते । प्रलक्तेऽरथे स्ञासंक्निसम्बन्धप्रतिपत्तेः प्रमाणान्तरत्व 
वृक्षोऽयम्‌? इति ज्ञानं बकषदर्चिनः प्रमाणान्तरम्‌, (गवयोऽयम्‌' इति यथा गवयद्‌- 
नः प्रसिद्धार्थसाधम्यात्‌ साध्यसिद्धेरमावात्‌ । "गोरिव गवयः" इति श्रुत्वा गवयद- 
रनः तन्नामप्रतिपत्तिवत्‌ प्रतयक्तेषु ईैतरेषु तिर्यक्च तस्यैव पुनरगवयनिश्वयः 
किन्नाम प्रमाणम्‌ ? हानोपादानोपेकषाप्रतिपत्तिपरं नाप्रमाणं भवितुमहंति । 


प्र॑सिद्धोऽर्थो गौः तेन साधम्यं सादृश्य यद्‌ गवयख तस्मात्‌ साध्यस्य 
साददयविरिष्टस्य विदोपस्य तेन वा चिचिष्टस्य सादरयस्य साधन 
सिद्धि. उपमानं प्रमाणम्‌ । व्यदिगशव्टोऽच द्रष्टव्यः । अचर दूपण- 
माद-^ तद्‌” इत्यादि । तेन प्रसिदधर्थेन वैधस््थं॒वेसदइयं यन्महिप्यादेः तस्मात्‌ 
साध्यसाधनं "गोविलक्णा एते मदिष्यादयः इति प्रतीतिः, तत्‌ किं प्रमाणम्‌ किममि- 
धानं तस्र्माणम्‌ १ तस्य किच्चिन्नाम कर्तव्यं यत्‌ प्रयक्षादिपु न सभवति । तथा च सप्तम- 
प्रमाणप्रसद्धात्‌ (पडेव प्रमाणानि' इति संख्याव्याघातः । 


[न ¢ 
क्रक - 


नलु उपमानग्रमाणानभ्युपगमे कतो गवयदयेनाद्‌ असन्निकृष्टे अर्थं वुद्धेरुत्पत्तिः ? 
उपान पुथक प्रमा- येन हि प्रतिपत्रा गौरुपट्व्या न गवयः | नच अतिदे्रवाक्यं श्रुत '्गोस्वि 
एमिनि भौमासकस्य गवय! इति, तस्य अरण्ये पर्यटतो गवयद्॑नानन्तरम्‌ “अनेन सदयो 
पप - गौः" इत्येवमाकार परोक्षे गवि यत्‌ साद्रग्यल्ानमुत्प्यते तदुपमानम्‌ । 


` विवक्षितसज्ञाविषयत्वेन सकलन यया वृध्ोऽयमिति । तदपि किन्नाम प्रमाण म्यादित्याक्षप्यते । न गयम 
सनासतिसम्बन्धज्ञानमप्रमाणम्‌ आगमप्रामाण्यविल्ोपापत्ते , उपमानाप्रामाण्यापत्तेदच ।"-ठधौ° ता० 
प० ३९। "प्रसिद्थसापम्यत्सिध्यसराधनमुपमानम्‌ ।'“-न्यायसु ° ११११६ । (६) तुन्ना-“गवयस्यो- 
पटम्भे च तुरद्धादौ प्रवतत । तद्रेसादृश्यविजान यत्तदन्या प्रमान क्रिम्‌ ॥''- तस्व पृ ४५० । 
““साधम्यमिव वैधम्यं मानमेव प्रमज्यते ।''-~्यायकुसु° ३।९ 1“ सादुय्यञ्चेत्‌ प्रमेय स्यान्‌ व॑ंरक्तण्यत 
कि तपा 1 -नेनतफंवा० पृ० ७६। उदृतोऽयम्‌-स्या० र° पृ० ४९८1 रत्नाकराव ० ३।८ । प्रमेयर० 
२।५ । प्रमाणमी० पुर ३५ । 

(१) “एकत्र भ्रूतन्यान्यप नम्बन्ध अनिदेन "-च्युत्पचिवा० ग०। “इन घर्मन्य एनरन्मिन्‌ 
प्रयोगायादेध "“-पाचस्पत्यम्‌ । "ताष्रदिद कर्तव्यमित्यतिदेा 1" -उान्तरदी० पृ २७७1 (र) 
“उपमानमपि सादृष्यमस्द्निकृष्टेऽ्यं वृद्धिमुत्यादयनि, यपा गवयदर्यन गोन्मन्यन्य ।' -ल्ावरमना० 
६।१।५। “नादर्यदर्नेन्य भान सादृ्यविपयकमुपमानन्‌, दृष्टो परपन्य वय नन््दृदा पयत्ने 
यद्‌ गोदिपयफ़ रावयनदृश्नान तदुपमानम्‌ 1' -प्रक० पर पर ११८ | (नाद्ः्गाद्‌ दृर्यमानादयति- 
मोनिनि जायने । नादृर्यदिषय नानरुषमान तद्च्यने 1 "दृह पर पृ १८९ 1 `शददृष्टे न्ना 
पापे दृत्पमानार्धनाद्प्य गनमुपमानम्‌ पानाटन्मानिनर दृष्टा नौ चान्नेन स्दूलि 1 -्रान्य्रदी 


॥ १, 


>) 
प< २५८ ! नर्यादर पृ १४९ । तन्त्रनह्ट प॒र १३ । 


न रः [न ॐ (न इः [ने { न । 
1 पज्यत ल=्<१द<! 2 तर्ष तत्व्दर्‌० ।८२ 1 {= धमा--<= 2०! ध्न्य २२ 
१ = तिपा त, द = = 
{~प किटि्चि-यर । ए प्रतिपा स्म, ठ | 7 न वाटिरे-दर ! 


१ 
५५ 
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€० लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुसुदचन्् [ २. परोक्तपरि° 


अव्र च विप्रकृष्टसादरयप्रतीतौ सनिकृष्टं सादृश्यं कर्णम्‌ । उक्तच्च- 
“श्टश्यमानाद्‌ यदन्धेत्र विज्नानयुपजायते । 
सादर्योपाधितर्तच्ौरुपमानमिति स्मृत ॥* [ ] 

अर्य च अनधिगताथाधिगन्वरत्वात्‌ प्रामाण्यम्‌। यद्यपि गौरनेर्म प्रागेव उपलब्धः, 
साददयच्वेदानीं प्रयक्षत एव गवये ददयते, तथापि 'गवयसदरो गौः" इति प्रागप्रतिपत्तेः 
अनधिगताथौधिगन्तत्वैम्‌ । तहिं इदानीमेव गोः स्यृत्या सादरयस्य च अध्यक्षतोऽधि- 
गमात्‌ अधिकप्रमेयाभावाच अधिगताथीधिगन्तृत्वमर्सं, इत्यप्ययुक्तम्‌ ; दद्विशिष्टत्वस्य 
तत्र ताभ््ंमनधिगते" । यद्यपि प्रत्यक्षेण सादृश्यं प्रतिपन्नं गोश्च स्मृत्या, तथापि 
सादर्यविशिष्टस्य गोपिण्डस्य स्मृत्या भत्यक्षेण उभाभ्यां वाऽप्रतीतेः शद्रिषयतेन उपमा- 
नस्य अनधिगताथौधिगन्ततवात्‌ प्रामाण्यम्‌ । नदि अनुमानेऽपि ्रंतोऽन्यत्‌ प्रामाण्य- 
निवन्धनम्‌। प्रव्यत्तेऽपि हि प्रदेशीदौ धर्णि स्मया चाप्मौ प्रतिपन्नेऽपि अमिविरिष्ट- 
प्रदेरादिविपयत्वेन अनुमानस्य प्रामाण्यं तद्वदुपमानस्यापि । तदुक्तम्‌- 
““तस्मर्थित्र्यते तत्स्यात्‌ सार्दशयेन विशेषितम्‌ । प्रमेयसुपभानस्य सादश्यं वरा एठनम्‌ ॥ 
परत्यक्तेसावदबुद्धेऽपि सादृश्ये गवि च स्मृते । “विशिषटस्यान्यतोऽसिद्धेरपमानप्रमारता ॥ 


्रत्यतेऽपि यथा दरो स्मर्यमायो च॒ प्रावके । विशिष्टविषयत्वेन नादुमनाऽप्रमारता ॥” 
[ मी० इलो° उपमान ० श्लो° ३७-३९ | इतिं! । 


नतु अस्तु उपमान प्रमाणम्‌ , नतु प्रत्यक्षादिभ्यो भिन्नं तद्न्यतमस्वभावत्वात्तस्य 
इस्यप्यजुपपननम्‌ ; तेद न्यततमस्वभावत्वस्य सैत्राऽसेभवात्‌। तथाहि-न वत्‌ प्रत्यक्षरूपं 
तन्‌, पेक्ष गवि इन्दरिया्ैसम्प्रयोगाभावेऽपि उत्पद्यमानत्वात्‌ । नापि स्मरणमेवेदमि- 


(१) विप्रकृष्टो मो । (२) सन्निकृष्ट गवयनिष्ठ सादश्यम्‌ । (३) साधकतम करणम्‌- 
भा० टि०। (४) गवयात्‌। (५) गवि। (६ ) उद्‌धृतोऽयम्‌-आप्तप० पु० ५३ । प्रमेयक ° पु०१८५। 
"तन्वर्य '-मन्मति° री° पृ० ५७५ 1 (७ ) उपमानस्य । (८ ) पुरुषेण । ( ९ ) स्मृतिवत्‌-अा० टि०। 
(१०) उपमानस्य । (११) मादुर्य -जा० दि० । (१२) गवि । (१३) स्मरणप्रत्यक्षाभ्याम्‌ । 
(2४) व्रिगिप्टवरिपयत्वेन । (१५) विगिष्टविषयत्वात्‌ । (१६) पव॑तादौ -जा०दि०। (१७) गौ । 
तमाद्‌ दृष्यते -न्यायाव० ठी० पु० १९१ (१८) इति सादृद्याववारणम्‌ -मा० ठि०1 (१९) तयौ 
गानव्रयगोरन्वितम । नदाधित'-तत्वस०। व्याख्या-“यरमादेव प्रत्यक गवये न किल््िदुपमानन्य 
परमम (मन नन्मात्समयेमारणैव गौ्गेवयसादृष्यविणिष्टा तद्धियिष्ट वा सादृव्यमुपमानस्य प्रमेयमिति । ननु 
उ वयय परतन नृरीत गौ न्मर्यने किमन्यदुपमेयमत आाह्‌-प्रत्यक्षेणेति । तत्रैव दृष्टान्तमाह प्रत्यकं 
व 1 -सोर इृन्टो° न्यापर० पृ० ४८४५ । (२०) "वििष्टस्यान्यत सिद्धे'-प्रमेयक० पृ० २४५ । 
^ 2) टया टम~-नन्वम० प० ४८८५ । प्रमेयक० पु० ३४५ ! सन्मति० टी० प° ५७६ । यादी 
२) स ` ० पऽ ८९७ जननकमा० पृ० १०} (२ २) प्रत्यध्नाद्यन्यतम । ( २३ ) उपमाने 1 ( २४) 

 (रन्पन न प्रन्दभम्‌, तिनसि मवि चक्ष सचनिकर्पानिविनि जायमानत्वात्‌ । न च स्मृति; 
1 नकादर्नानमवामनावात्‌ ।“-प्रक० प० पु० १११। 
" ~र न्म 





न्प्र । 2-मनप्रमा-च० 1 


प्माण॒प्र० का० ४९ | उपमानप्रमारनिरसः ४९ 


त्यभिधातव्यैम्‌ , प्र्यक्चप्रतिपन्ने एव अर्थे स्मरणस्य आविर्भावात्‌ । न च गोप्रत्यक्षकाले 
त॑समत्यक्षेण गवयप्रतिपत्तौ चैत्सादरय प्रत्येतुं शक्यम्‌ । 
“शूयोऽवयवसामान्ययोगो यथपि मन्यते । सादश्यं तस्य नु (ठ) त्तिः रहते पैतियोगिनि ॥"" 
[ न्यायम० पु १४६ | इलयभिधानात्‌ | 
नाप्यनुमानरूपताऽस्य, टिद्घादयुव्पत्तः। अत्र हि दि्नम्‌-साददयं परिकस्प्येत, 
परिद्रर्यमानो गवयो वा १ यदि सादरम्‌, त्किं गोगतम्‌, गवय गतं वा लिद्धं स्यात्‌ ? 
न तावद्‌ गोगतम्‌ ; गवयद्डौनात्‌ प्राक्‌ र्स्य असिद्धत्वात्‌ । नचाऽसिद्धस्य छि्नत्वम्‌; 
अतिप्रसन्नात्‌ । प्रतिन्नार्थेकदेशत्वध्रसद्धाचच, गोगतत्वेन दहि सादग्यं प्रमेयम्‌ तदेव च 
लिद्धमिति । गवयगत र्त्ति िद्धमस्तु उक्तदोषद्ययासभवादिति चेत्‌, न, अच्रापि 
व्रधिकरणासिद्धलप्रसक्तेः । न च व्यधिकरणासिद्धस्य गमकत्वे कककाप्ण्यौदिवत्‌ । 
एतेन गवयस्यापि लिङ्गता प्रत्याख्याता, व्ध॑यिकरणत्वाविरोपात्‌ । उक्तत्च- 
^ चैतस्यानुमानतवं पर्तधमावरतमवात्‌ । क्‌ मेयस्य तराटश्य पर्वतेन न प्यते ॥ 





(१) तुखना-“न च स्मरणमेवेद प्रमेयाधिक्यसम्भवात्‌ । गवयेन हि सादृद्य न पूरवमवधा- 


रितम्‌ ।"-जन्यायम० पु० १४६॥ (२) गोप्रत्यक्षेण । (३) गवयमादृर्यम्‌ । (४) गवयनाद्‌श्यम्य 
प्रतियोगी गवय । (५) “नन्‌ च जातसम्बन्धिता तुल्या, सा चात्र लक्षणम्‌, तत्र वान्यत्र वेति क्वेदम- 
पूज्यते ? वादमुपयुज्यते, एकदेगदर्धनादिति हि तत्र लक्षणम्‌, ज्ञातसम्बन्धस्येनि विघेषणम । अतो न 
गवयस्थ सादृश्य सदृावगतेरेकदेदा । किञ्च असकृद्‌ दृष्टमम्बन्धो ह्यनुमानस्य हेतु अमजातीयव्यावृ- 
त्तिसव्यपेक्षएच, ढयमत्र नास्तीति प्रमाणान्तरम्‌ ।"--वृहु° प° १०८ । प्रक० प० पृ० १११] श्रास्रदी° 
प° २८७। (६) गोनादश्यस्य । (७) साध्यम्‌ । (८) सादृदयम्‌ । (९) साध्य हि गविगत सादृष्य 
चिद्धञ्च गवयगत सादृश्यमिति व्यधिकरणासिद्ध -आ० टि०। (१०) वल प्रात्ताद काक्म्य 
फा्प्यात्‌' इतिवत्‌ । (११) गवयो हि वनवर्ती सादृश्यञ्च गवि साध्यमिति व्यधिकरणासिद्धता। 
(१२) व्यारया-ध्ये तु शाक्या प्रमाणद्वयवादिन सास्या वा प्रमाणत्रयवादिनोऽम्यानुमानान्तर्मावि 
मन्यन्ते तान्‌ प्रत्याह न चेति । असम्भवमेव दर्गयत्ति-प्रानिति । प्रमेयो यौ तद्गत तावत्नादुष्यन टिद्ध 
तस्य प्रागुपमानात्तद्धमंत्वेनाऽग्रटणादिति । गवयगतमपि मादृष्य गवि प्रमेये न पक्षधर्म इत्याट्‌ गवयं 
हति । गोगतस्य च प्रतिनार्थकदेत्वादपि न लिद्धता, तदेव टि मौगत प्रमेयमित्याट-प्रतिनेनि। 
साद्द्यवििष्टो रवयोऽपि पक्षघमंत्वानावादेव न लि द्धमिव्याह्‌ गदये इति । नन्‌ नत्सम्तरन्प्तिामाछनेव 
तमेत्य न सपोसमवायावेव, जन्ति गवयन्य गोनम्बन्ध तन्यास्रो नदृ, तव दपमपक्तधर्मत्यमन 
जट्‌-ादृष्यमिति । भवतु फृपन्चित्पक्षघर्मना, न त्वन्वयोऽन्ति । नहि यव्यगत गोनदृष्य मागत 
गययनादृरयेनानिपत दृष्टम्‌, एदानीनेव गवयनादृप्य गुष्यने । नन्‌ पमपद्‌ गन्य नास्च पव्यतोौ-न्यदारदय 
परस्परसदृय देन पत्सदृय तदपि तेन सदटृदाभिति शन्यनेवान्वययरदट्‌ा दनम्‌ उत उन्न सदेति । रत्य 
दृष्टम चु सदे नदय दृष्ट्वा तत्नादृष्य गृह्ध्तैदमन्ययौ -लौत्ये नवतोनि । अन्ति चादृष्टन्दुरद्रप- 


राप्यं द गा | दने हितौय गवय पष्यनरनदद सर्यि > > ट {न्न #॥ 
र्याप्येपमेदया दृष्टूयेय दने दवितीय गवय पर्पनम्नदंद स्मदुग्यविक्षिष्टे एत्पय इन्याट-एशन्सिन्निति। 


गदप्दःमत्‌ 
॥ 


मो शल्ये न्पापर पृ ८४८७! (१३) नरप्दलेनःद्‌ प्रभा डि< 1 


1 एष्य वर्त्ति श्र, द<॥ 2 शत्ययोनिनि द 12 दरिक्न्दद्‌ < । -द्रप्नाद्‌ गगर 1 
“म्‌ च हदस्यानु-*र^ \ ८ र दुष्यते दर । 


४९२ ल्षायन्नयालारे न्यायकुयुद्‌ चन्द्र / २. परोक्तपरि० 


गवये श्यमाणश्च न ॒गदाथवुमापकर्‌ । प्रतिन्ञा्थकदे शताद्‌ गोगतस्य न लिङ्गता ॥ 
गवयाप्वन्धात्न गोलिङ्लमृच्छति । सादश्यं न च त्वंश पूर्व दष्टं तदचयि ॥ 
एकस्मिनपि देऽथ दितीयं पश्यतो वने । सादश्येन रस॑हैवस्मिस्तदेबोलवते मतिः ॥" 

[ मी० श्लो० उपमान० इछो° ४३-४६। इतिं | 

5 नाप्येतत्‌ शब्दम्‌, अश्रताऽतिदेवाक्यस्य प्रतिपत्तः तत्संभवात्‌ । नैप्यथोपत्तिः; 
अन्यथानुपपद्यमानदृष्ट-श्रुतार्थानपेक्षणात्‌ । नाप्यभावः; ध्रमाणप्रमेयनिनवरत््यनपेक्षणादिति। 
अत्र प्रतिविधीयते । यनत्तावदुक्तप्‌ -“अनेन सदृशो गौः इत्यादि; तदसमीक्षि- 
व ताभिधानम्‌, तथाविधाया; प्रतीतेरेवाऽसभवात्‌ । तथाहि -अशवािः 
उपमानस्य सादश्य. देशवाक्यो नौगरकः कानने पयैटन्‌ अदृष्टपूर्वं गोसवो पयु पदयन्‌ 

10 प्रत्यभिज्ञान ए्वन्त- एवं बुद्धयते ब्रवीति च-“गवा सदृश्च एव कथित्‌ पञ्चः" इति, नतु 
मीक्दैनम्‌- अनेन सदृशो गौः इत्येवंविधज्ञानमभिधानं वा कस्यचित्तदानीस- 
स्तीति । अस्तु वा, तथापि असं प्रत्यभिज्ञारूपत्वान्न प्रमाणान्तरत्वम्‌ । नच अवुभू- ` 
तेऽगरं मरयभिज्ञा प्रवसते दौनस्मरणनिबन्धर्नलात्तस्यीः, न च पुरोवर्चिगवयौवच्छिर- 
सादृर्योपाधितया पूवं गोपिण्डोऽलुभूतः, गवया्रहणे तदवच्छिन्नसादृरयविरोषितस्य 

17 गोपिण्डस्य प्रदीतुमशक्तेरिति, तदयुक्तम्‌, यतः कस्य अनुभवाभावः-शैवयावच्छेदस्य, 


निः -- ---- --------~-~-~ 





(१) गवामनुमापकम्‌'-मी० इलो०। (२) व्यधिकरणत्वात्‌, सम्बन्धे हि गमको गम्य गमयति 
-आ० टि०। (३) न च तदन्वयि गवयगत सादृश्य पूर्वं दुष्ट किन्तु गवयदर्शंनकालं एव सवस्यापि 
प्रमातुरुदीयते, अनेनानधिगतार्थाधिगन्तृत्व ॒प्रामाण्यवीजमुपमानस्य ज्ञापितम्‌ -आ० टि० । (४) 
“सहैकस्मिन्‌ सन्मति० ठी पु० ५७७ ! (प) उद्धूता इमे-प्रमेयक ० पु०१८७। सन्मति० टी° प° ५७५ । 
तुलना धरर्प्यानुपपततेश्व न च तस्यानुमानता । पक्षघर्मादि नैवात्र कथञ्चिदवकल्पते ।। (प्रागगौगत 
दि सादृश्य न ) वमंत्वेन गृह्यते । गवये गृह्यमाणचञ्च न गवामनुमापकम्‌ ॥ प्रतिज्ञाकदेदात्वाद्‌ गोगतस्य 
न लिद्धता । गवय्चाप्यसम्बन्वान्न गोलिद्धत्वमृच्छति ॥"-तस्वस० का० १५३९४१1 (६) “शरुताः 
तिदेशवाक्यत्वन्न चातीवोपयुज्यते । येऽपि ह्यश्रुततद्राक्यास्तेषामपि भवत्ययम्‌ ।।-मी० इलो° उपमान° 
दल्तो० १० । (७) तुना-“अन्यथानुपपद्यमानदृष्टश्नुता्थनिपेक्षत्वान्नाथपित्ति । प्रमाणप्रमेयनिवृत्य- 
नपक्षरान्नाभाव. ।“-तत्त्वस० प० पृण ४५० । (८) प० ४८९ प० १६। (९) तुलना-“एवविधप्रतीत्य- 
भावात्‌ । प्रसिद्धेन हि सादृर्यमप्रसिद्धस्य गम्यते । गवा गवयपिण्डस्य न तु युक्तो विपर्ययः ॥1 तथार्हि 
-अन्रूनातिदयफो नागरक कानने परिभूमन्नदृप्टपूर्वं गोसदुब प्राणिनमुपलभमान एव वुदधयते वृवीति 
च, महानु गवा नदृ एप कञ्चन प्राणीति । नत्वनेन सदृशो गौरिति ज्ञानममिघान वा तदानी कस्यचिद- 
स्तीति अत प्रमितरेवाभावात्‌ कि प्रमाणचिन्तया ।"-जन्यायम० पु० १४६। (१०) तुलना-“एकत्वता- 
दूधयप्रतीत्यो मद्भटननानटपतया प्रत्यमिजानतानतिक्रमात्‌ ।-परमेयक० पू ३४५ । न्यायाव टी° 
१० ९९१ स्वा० र प° ८९७ । प्रमाणमी० पृ० ३५। जैनतकंभा० पु० १०। (१९१) प्रत्यभित्नाया । 
(२) गवपनिप्टरमादृस्यविये पणवियिष्टनया | (१२३) इद सादृद्य गवयनिप्ठमित्याकारस्य । 








~~~ 


1 स्म्मि-च० 1 2 त्राव्दम्‌ त° । 5-त्तिरन्ययापत्तेः अन्ययानृप-आ० । ¢ प्रमाणं प्रमेय- 


च~, ० । ० नागरिक व० । ¢ पदयन्मेवं व० 17-नत्वात्‌ न च व०, आ०। 


श्रारप्र० का० ४६ ] उपमानप्रमार्निरासः ४९६ 


सादुदयस्य वा ? प्रथमपक्ते क्च एवायम्‌ › इत्यादि प्रतीतेरपि प्रयभिन्ञानता न स्यात्‌ 
उश्चरपर्यायावच्छेदस्य पूर्वमनलुभवात्‌ । अथात्रं अवच्छेदकस्य उत्तरपयोयस्य पूव॑मनलु- 
भवेऽपि अवच्छेयस्य अन्वितद्रव्यस्य अनुमवात्‌ प्रत्यभिज्ञानता; तदन्यत्रापि समानम्‌- 
अवच्छेद्कस्य गवयस्य तदानधिगमेऽपि सादृर्यस्य अवच्छेयस्य अधिगमात्‌ । कथम- 
प्रतीतस्य गवयस्य सादृदयविरेपणतेति चेत्‌ ? कदा तद्प्रतीतिः-गोदरीनसमये, उत्तर- 
काट व ? प्रथमविकल्पे ईत्तरपर्यायस्यापि द्रन्यविे पणत्वामावप्रसङ्गः, पूवंपयौयप्रतीति- 
समये तस्याप्यप्रतीतेः । अथ उन्तरप्रत्यक्तेण वैतीतस्य स्य तद्विरोपणता; तदेतदन्यर््र- 
व्यविषिषटम्‌ । तन गवयावच्छेदस्य अनुभवाभावः । 
नापि सादृश्यस्य; तद्धि असननिहितत्वानालुभूयते; प्रतिवन्धकसद्धावाद्रा १ 
न तावठसन्निहितस्वात्‌; सजनिहितपदार्थवृत्तित्वेन असन्निहितत्वाऽसिद्धेः । नापि प्रतिव- 
नधकसद्धावात्‌ तस्यानुपलम्भः; गोपिण्डोपलम्भवत्‌ सादर्योपलम्भेऽपि प्रतिबन्धकस्य 
कस्यचिद्प्यतुपलम्भात्‌ । ननु उभयबृृत्तित्वात्‌ सादरयस्य कथमेकपिण्डोपलम्भसमये 
प्रतियोगिम्रहणमन्तरेणोपटम्भः स्यात्‌ १ इलयप्यसुन्दरम्‌ ; एकेकन्र अध्य समाप्ततया प्रति- 
योगिग्रहणमन्तरेणापि उपलम्भोपपत्तेः । कथमन्यथेदं शोभेत- 
“सामान्यधच सादश्यमेकैकत्र समाप्यते । प्रतियोगिन्यटणेऽपि तंत्तस्मादुपलभ्यते ॥ 
[ मी इलो० उपमान ० शलो०° ३५ | इति । 
'दमनेन सदृ्चम्‌ * इति सादृर्यन्यवहार एव हि. प्रतियोगिग्रहणापेक्षो न पुनः तत्स्व- 














(१) उत्तरपर्यायनिप्ठमिदमेकत्वमित्याकारस्य । (२) एकत्वप्रत्यभिनाने । मीमानकाभिमतोप- 


मानस्य प्रदास्तपादभाप्यादिषु आगमस्मरणयोरप्यन्तमेवि प्रादि, तवाहि-““जाप्नेनाप्रनिद्धस्य गवयन्य 
गवा गवयप्रतिपादनादुपमानमाप्तवचनमेव ।'“-प्रश्न ० भा० पृ ५७६ 1 ““किस्व स्मृतिम्वभावत्वाद्रान 
प्रमाणमुपमान स्मृत्यन्तरवत्‌ `" एव तु युज्यते तत्र गोखूपावधवं सह्‌ । गवयावयवा केचित्तुग्यप्रत्ययर- 
तव ॥ तत्रास्य गवये दृष्टे स्मृति समुपजायते ॥' -तत्त्वस ० पृ० ४४८ । “मवतु वेषा युदधिरनेन सदृ्ो 
गौ तयापि स्मृतित्वान्न प्रमाणफलम्‌ ।" न्यायमं ० पृ० १४६ । ““तन्माद्‌ गवयग्रहुणे सति जनररिहितया- 
पिष्डायरम्विनी सादृष्यप्रतीति सदृयदर्धनाभिव्यक्ननस्कारजन्या स्मृतिरेव न प्रमाणान्तरम्‌ ।"'-प्र्° 
कन्द० १० २२१। ““सादुप्यज्नानन्य चोत्पत्ताकय छम -पूवं तावत्‌ गोगदययोदविपायिन्दादिनाटृ्य गवि 
प्रत्यक्षत प्रतिपयते, परचाद्‌ नवयदर्टनाननर्‌ “देनद्‌ विषाणित्वादिसादृः्य पिष्डे-निमिटरपटम्यतें मया 
तद्‌ गस्यप्युपरन्पम्‌ ' इति मरति तददन्तर विपापित्वादितादृदयम्रतिमन्धानं जायने सनेन दिर्डेन मदं 
ग} ' एति । एयरन्व स्मानंमेतद्‌ जान न्य प्रमापानर भवेन्‌ 7" -स्नमति० टौ० प० ५८२ ! {३} 
सादुदयष्रतरनिकनेऽपि। (४) न एवायमिति एकत्वद्रत्पमिच्यनन्थय । (५) उन्वरपर्यापन्याद्नि । (६) 
रसस्पयन्य-ा० दि०! [७) अन्पिनद्रव्यन्यानयमर नोदयमत सम्यदृदय दिवधि-नम्‌, यप्र 


रउयप्रत्यस्ेण प्रीतन्य नादृर्पम्य गोदिसेषन्दरपनेरिति नात्ययम्‌-जार टि {८} म्यदुष्यन्य 1 
{९} तस्मादवदुपपरते-मो० श्लो" । = तन्मानद्रणम्यन~ज्दयायमन ए० १८७1 दुधूत 
प्यायमर ९८ १४. । पमेयक्० एत ३४६1 प्रहत कन्दर ए २०११ (रन गामा रग्दि न्ण्द्ः 
पत्दरः च सम्नप्यते । प्रयो ददृष्टे-त पच्मानदुद न्द 1 -रत्वमर ए ८८५) 


-*-~"---~--- -~- ~ 


1 सद्य एवाःपम्‌ दर । ~ प्रलर्प्र तद्रि-श्र ! 
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४९४ लघीयल्लयालङ्कारे न्यायकुमुदचन््र [ २, परोक्तपरि 


रूपप्रतिपत्तिः । प्रतिपत्ता हि गवयसुपलभ्य पूवौनुभूतं गोपिण्डसंस्थानविरोषम्‌ अवदहि- 
तचेतसा परिभाव्य तयोः सादृर्यन्यवहार प्रव्तंयति ्ष्कुख्यति चैवम्‌-“मया पूवमेव 
गौः अनेन प्राणिना 1तुरयसंस्थानः प्रतिपन्चः, ततस्तां † तुल्यसंस्थानतां स्य्तवा साद्य 
व्यवहरामि' इति । ततो ययः सङ्कलनात्मकः प्रत्ययः स प्रत्यभिज्ञानमेव यथा स एवा- 
यम्‌" इति प्रतययः, सङ्कलनार्मकश्च “अनेन सदसो गौः, इति प्रत्यय इति | सङ्कलनं 
दि पूर्वोततरसमयसमधिगतयोः वस्तुरूपयोः दकर्धमैयोगितय। सदृश्चादिधभेयोगितया 
वा प्रत्यवसश्नम्‌ । तदात्मकत्वच्च अत्रास्ति, गोगवययोः सदृकञधरमान्वितत्वेन प्रयव- 
मञ्॑सम्भवात्‌ । 

ननु चास्य प्रत्यभिज्ञानव्वे स्म्रतिप्रस्यक्षप्रभवत्वप्रसङ्गः तत्सामभ्रीत एवास्य आवि- 
मीवात्‌, न चात्र सास्ति, गवयम्रवयक्षादिसामग्रीमात्रात्तटु्पत्तः | न च विलक्षणसामम्री- 
प्रभवे ज्ञानं प्रत्यभिज्ञान युक्तमतिप्रसङ्गात्‌; ₹ईस्यप्यसास्प्रतम्‌ ; अत्रापि तत्सामन्या 
विद्यमानत्वात्‌ । तथाहि--श्मरणपिक्षं गवयप्रत्यक्षम्‌ ईव विधं ज्ञानयुपजनयति, अनपेक्षं 
वा ९ तत्र अनपेक्षस्य जनके अप्रसिद्धगोपिण्डस्यापि एतत्‌ स्यात्‌ । अथ स्मरणपिश्षं 
जनकत्वम्‌, तत्रापि किं स्मरणमात्पिश्षम्‌, मोपिण्डस्सरणपेक्ष॑वा॒तैत्तज्लनयेत्‌ 1 
यदि स्मरणमात्रपिक्षम्‌ ; तदा अश्वादिस्मरणेऽपि तत्‌ तज्नयेत्‌ । अथ गोपिण्डस्मरणा- 
प्तम्‌, तत्रापि छि गोपिण्डस्छतिमाज्पश्चम्‌, सादस्यावच्छिन्नगोपिण्डस्मरणापेक् बा 1 
प्रथमपक्षे मदिष्यादिस्मरणेऽपि स्य तलनकल्वप्रसङ्गः, सादृरयाप्रतिपत्तेः उभयत्राप्य- 
विदोपात्‌ । गवयसादृदयावच्छिडगोपिण्डस्मर्णापिक्षितवे तु सिद्धः यमेव सादश्यानु- 


लुभवः, तदसिद्धौ सस्कारविरेषाभावतः कस्स्मरणस्यैवाऽचुपपत्तेः । पूरव तदनलुमवे च 
_ भवेः, तदसिद्धौ सस्कारषवशेषाभावतः पत्स्मरणस्थवाञ्चुपपत्तः । ब ~ ~ 


(१) सनेन सदृशो गोरिति प्रत्यय प्रत्यभिज्ञानात्मक स द्भलनात्मकत्वात्‌ । (२ ^ 
मिति प्रत्यभिज्ञाने-आ० टि०। (३) तुलना-'“तत्र कि स्मरणपेक्षमिन्दरियमेव ज्ञानं जनयति अनपेक्ष 
वेति ? अनपेक्षस्य श्लानजनकत्वे अप्रसिद्धगोपिण्डस्य स्मरणेऽप्येतत्‌ स्यात्‌ । अथ पिण्डमातरस्मसः, 
अग्वादिपिण्डस्मरणे स्यात्‌ । अथ गवयसादृरयावच्छिन्नस्मरणापेक् जनकम्‌, तत्रापि यदि स्मरणमारत्रम- 
पेक्षेत, गजादिस्मरणेऽपि स्यात्‌ । अथ गोपिण्डस्मरणपक्षम्‌, तत्रापि कि गोपिण्डमातरस्मरणमपेक्षते, 
गवयसादृष्यावच्छिन्न गोपिण्डस्मरण वेति? गोपिण्डमात्रस्मरणे अङ्वादिपिण्डस्मरणेऽपि स्यात्‌ । 
गवयादिमादृश्यावच्छिन्नगोपिण्डस्मरणपेक्षित्वे पूव॑मेवानुभवो वाच्य , तदन्तरेण सस्कारानृत्पते. स्मरण 
म्येवामावात्‌ । जन सविकल्प्ञानामावेऽपि गवयसादृश्यावच्छिन्ने गोपिष्डे ूर्वमनुभवोऽभ्युपगन्तव्य । 
येन टि मन्कारोत्पक्तौ स्मरणान्मदीयया गवा सदृशोऽय गवय इति ज्ञान स्यात्‌ । पूर्वं च ग 
वन्दछित्तगोपिष्टेपनुमवप्रसिद्धी गवयोपटम्मात्‌ मदीया गौरनेन सदृशी" उति कथमेतत्‌ स्मरण न स्यात्‌! 
नया पृष्टो नवति एतत्मदृयी मयोपरुव्या न तु प्रमाणान्तर निदिगति ।“-ग्रहा° व्यो° प° ५८८! 
। जनेन नदृमो गौरिनि-मा० टि० 1 (५) गवयप्रत्यक्षम्‌ । (६) गवयप्रत्यक्षस्य । (७) यथा 
ह मलिप्यादिस्मरणे न गोमादृथ्य प्रतीयते तथा गोपिण्डस्य स्मरणमातवरेऽपि न सादृदयस्य प्रतिपत्ति । 
(८) मादृश्यम्मरगस्यैव | 


र 1 ५ व° 1  एतदन्त्मेत पाठो नाम्ति आ०। 2 एकवर्मयोगितया वा प्र च ॥ 
< विघज्ञान-च ०, -विधविनान-श्र° । 4-णापिक्षत्वे व° 1 


प्रमाण॒प्र° का० १९६ | उपमानप्रमाणनिरासः ४९५ 


ोपिण्डसंस्थानवियेपविपयं निपुणनिरूपणमनर्थकमेव स्यात्‌ । पिण्डमात्रस्मरणेऽपि 
सन्निक्रषएरसादरयदयैनवटेन विप्रकृष्ट सादञ्यप्रतीतेरुत्पादप्रसद्खात्‌ । न च पिण्डमात्रामलु- 
स्मरत. सस्थानविचेपमनिरूपयतः सादउयप्रतीतिरुत्पद्यते । अतो मन्यामहे-गवयसाट- 
श्याचच्छिन्नगोपिण्डाचुभरवभावितेर्य' स्मतिरिति। तथाविधस्मृतिसदायच्च गवयप्रत्यक्षम्‌ 
“अनेन सदृसो गौः, इति ज्ञानुत्पादयतीति सिद्धमस्य स्म्रतिप्रव्यक्ञप्रभवत्वम्‌ । अतः 
नोपमानं प्रयभि्नानाद्‌ भिद्यते, अमिन्नसामग्रीप्रभवत्वात्‌ , यद्भिन्नसामयीप्रभव तद्‌- 
भिन्नम्‌ यथा अविनाभावलक्षणटध्षितहेतुत. समुपजायमान कार्यस्वभावायुमानम्‌ , 
स्म्रतिप्रयश्रटक्षणाऽभिन्नसामम्रीप्रभवच्च प्रयमिज्ञानोपमानटक्षण ानद्धयमिति । 
यदप्युक्तंम्‌-विप्रकृष्टसादरयप्रतीतौ सन्सिकृष्ट साद्य करणम्‌' इयादि, तत्र 
किमिदं सन्िररष्टसादद्यस्य करणत्वम्‌-तदलुमापकत्वम्‌ , तत्स्मारकत्वम्‌ , तदुपमापकत्वं 
चा ¢ प्रधमपत्ते पूवापरविरोधः-पूर्वं तस्य तद्‌जुमापकत्वप्रतिपेधात्‌ उह चाभ्युपग- 
मात. । द्वितीयपक्षे तु सन्निकृटसाददयस्यं विप्रकृष्टसाद्दयस्परतिदहेतुत्वात उपमानहेवुत्वा- 
नुपपत्तिः, स्मृते. उपमानत्वाऽसभवात्‌ । तस्स्पृतिमदाय तु त॑त्‌ तदधर्बुः स्यात्‌ न 
केवरम्‌ , तथ। च (दश्यभानाद्‌ यदन्यत्र" उयादि दुधटम्‌ । ण्तेन चृतीयपक्षोऽपि प्रत्या- 
स्यातः, केवरैस्य तत्साद्रञ्यस्य तदुपमापकत्वासंभवात्‌ । न च माद्रउयस्य तानजनकत्व 
सभवति; अर्थं लानजनकलत्वस्य अव्रे निरकरिप्यमाणलात्‌ । अतः मदेशवस्तुविपयाभ्यां 
ददीनस्मरणाभ्यां गो-गवययो" साद्व्यपरामदिं प्रत्यभिल्लानाऽपरपर्यायमुपमान जन्यते 
इत्यभ्युपगन्त्यम्‌ । तस्मात्‌ उपमानस्य प्रयभिज्ञास्रमावत्वान्न धरमाणान्तरत्व युक्तम्‌ । 
अनुमानस्वमावत्वा। । कथमस्यानुमानत्वमिति चेत्‌ ? उन्यते स्मर्यमाणो गोपिण्डो 
चिवक्षितगवयावच्छिन्नसारूप्यमान , तेन अवच्छिदयमानत्वात्‌ , यद्‌ यदेवम्‌ तत्तत्तथा 





(१) प्रतीति । (२) १० ४९० प० १। (३) रवयगतनादृद्यन्य। (४) विप्रकृष्ट 
म्मृति-जा० टि<। (५) सतिकृष्टतादृस्यम्‌-आआ० टि०। (६) उपमान-जा० टि०। (७) 
विप्ऱप्टमादुस्यस्म्‌ निनिरपेक्षस्य । (८) न प्रमाणान्त युक्तमिति नस्तरन्य । नृरना-'निपा नदृगै- 
चरत्वेऽपि नयत्येवानुमव हि । त्रिम्पलिद्धजन्यत्वमनम्य चव एनौीयने ॥ यो ववा मदृगोऽनी टि 7व्यभ्र- 
तिगोचर । नवेनग्ररणावर्पो वदधिस्पो गदयो यपा ॥ गोनद हत्‌, गययभ्रूतिगैचरन्व माध्यमं , 
सदेनप्ररणङारे पिक परडधिप्रतिमानी ददिस्पो गवयो दृष्टान्त द्ध्यनानो नदयो घ्ना ।+' -नन्दम^ ८० 
प० ४५२३-५} “लपाप्यन्मातरन्यत्यातर प्रमाप मातरिति । समस्यस ता सरम णनन्स्दृगषदि 


~ 


साप्य परम एनदग्ययनामान्ययोिन्यात्‌ रग्निहिनिटिनीरादयविःद्वत्‌ 1 नदर्न्निष्यने मामन 





स्धाप्मिःशभिरम्या रद्य ० ७ ++ :18 क नन्याट दष न न्यायम 
प्पाप्विदधरित्प्या। यंक ददमयपस्यमान्यया(िन्य न्य नन्यादश्य सथा दस्य्रनि । -ज्यादमत द 
न ॥ 1 
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४९४ लषीयस्रयाल्रे न्यायकुुदचन्दर [ २. प्रोक्तपरि० 


यथा सन्निहितो गवयपिण्ड,, तथा चायम्‌ , तस्मात्तथेति । यदि वा, अविटशक्षणविपाणा- 
यवयवयोगित्वादिति देतुः, साध्य-दृष्टान्तौ तौ एव । 
ननु माभूत्‌ मीमांसकाभ्युपगतमुपमानं प्रत्यभिजानादेः प्रमाणान्तरम्‌, नैयायिक 


~+ ~~~ ~ ^~ ^ 


रभ्युपगत तु भविष्यति । ते हि “श्रतिद्रसाधम्यति साध्यतसाधनमुप- 
सलञासज्ञिसम्बन्धस्ञान- ७ इत्यपसानशशचण ॥ त 
कस्म उपमानस्य मानम्‌” [ त्यायसु० १।१।६ ] इद्युपमानख््षणं |वभयन्ति । तत्र 
पथक्‌ प्राथ व्ण. म्रसिद्धच्च तत्सावस्यैव्ल, प्रसिद्धेन वा गवा साधम्यं गवयस्य, प्रसिद्ध 
यतो नेयायिकस्य वा साधम्यं यस्य स प्रसिद्धसाधर्म्यो गवयः तस्मात्‌, तमाश्रित्य 
पषैषद्‌ - साध्यस्य सन्नासंनिसम्वन्धस्य साधनं वोधनम्‌ उपमानम्‌ । श्रुताति- 
देरवाक्यस्य हि प्रमातुः अग्रसिद्धे पिण्डे प्रसिद्धपिण्डसारू्यज्ञानं यद्‌ इन्द्ियजं 
सज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिफलं तदुपमानं प्रतिपत्तव्यम्‌ । तद्धि इन्द्रियजनितमपि धूम- 
ज्ञानमिव तैदगोचरप्मेयप्रमितिप्रसाधनात्‌ प्रमाणान्तरम्‌ । श्रतातिदेशवाक्यो दि नाग- 
रकः कानने परिभ्रमन्‌ गोसदृशप्राणिदर्नानन्तरम्‌ अ{टविकवचः ध्या गौस्ता्रो 


(१) “ज्ञातेन सामान्यात्‌ प्रज्ञापनीयस्य प्ज्ञापनमुपमानमिति । यथा गौरेव गवय इति । कि 
पुनरत्र उपमानेन क्रियते ? यदा खल्वय गवा समानधर्म प्रतिपद्यते तदा प्रत्यक्षतस्तमर्थं प्रतिपद्यते इति 
समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिरूपमानाथं इत्याह । यथा गौरेव गवय इत्युपमाने प्रयुक्ते गवा समानधर्मम्थम्‌ 
इन्दरियाथेसन्निकर्षादुपलभमानोऽस्य गवयशब्द सन्ञेति सन्ञासज्ञिसम्बन्धं प्रतिपद्यत इति । यथा मुद्गस्तथा 
मुद्गपर्णी यथा माषस्तथा माषपर्णी इत्युपमाने प्रयुक्ते उपमानात्‌ सज्ञासज्ञिसम्बन्ध प्रपिपद्यमानस्ता- 
मौषधी भेषज्यायाहरति ।“-न्याधभा ० १।१।६ । (२) “प्रसिद्धसाधम्यादिति-प्रसिद्ध साधम्यं यस्य, 
प्रसिद्धेन वा साधम्यं यस्य सोभ्य प्रसिद्धसा धर्म्यो गवयस्तस्मात्‌ साध्यसाधनमिति समाख्यासम्बन्धप्रति- 
पत्तिरुपमानाथं । किमुक्तम्भवति ? आगमाहितसस्कारस्मृत्यपेक्षं सारूप्यज्ञानमुपमानम्‌ । यदा ह्यनेन 
शरूत भवति यथा गौरेव गवय इति, प्रसिद्धे गोगवयसाधरस्ये पनगंवा साधर्म्यं पर्यतोऽस्य भवति अय 
गवय इति समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्ति ।“-न्यायवा० पृ ५७ । ““प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ इत्यत्र प्रसिद्धिरुभयी 
श्रुतिमयी प्रतयक्षमयी च । श्नुतिमयी यथा गौरेव गवय इति । प्रत्यक्षमयी च यथा गोसादृश्यविरिष्टोऽ 
यमीदुशा पिण्ड इति । तत्र प्रत्यक्षमयी प्रसिद्धिरागमादितस्मृत्यपेक्षा समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिहेतु । 
तस्मादागमप्रत्यक्ञाभ्यामन्यदेवेदमागमस्मृतिसहित सादृश्यज्ञानमुपमानाख्य प्रमाणमास्थेयम्‌ ।'“-न्यायवा° 
ता० पृ° १९८ । (३) “जयतनास्तु व्याचक्षते-श्रृतातिदेशवाक्यस्य प्रमातुरसिद्धे पिण्डे प्रसिदध- 
पिण्डसारूप्यज्ञानमिन्द्ियज त सम्बन्धप्रतिपत्तिफलमुपमानम्‌ । तद्धीन्रियजनितमपि धूमज्ञानमिव 
तदगोचरप्रमेयप्रमितिसाधनात्‌ ्मकषन्तरः । श्रुतातिदेशवाक्यो हि नागरक कानने परिभ्मन्‌ गोस- 
दृशं प्राणिनमवगच्छति, ततो वनेचरपुरुषकथित यथा गौस्तथा गवय इति वचनमनुस्मरति, स्मृत्वा 
च प्रतिपद्यते अय गवयशब्दवाच्य इति । तदेतत्सन्ञासज्िसम्बन्धज्ञान तज्जन्यमित्युपमानफलमित्युच्यते । 
न्यायमं ° प° १४२ । न्यायकलि० पु० ३। “सम्बन्धस्य परिच्छेद सनज्ञाया सक्ञिना सह । प्रत्यक्षादेर 
साघ्यत्वादुपमानफल विदु ॥”-न्यायकृसु° ३।९० ।-““ग्रामीणस्य प्रथमत पश्यतो गवयादिकम्‌ । सादृ 
र्यवौगवादीना या स्यात्सा करण मतम्‌ ॥ वाक्यार्थस्यातिदेशस्य स्मृतिर्व्यापार उच्यते 1 गवयादिपदाना 


तु गक्तिवीरूपमाफलम्‌ 11” मुक्ता०्का० ७९-८० । तकस० उपमानपरि० 1 (४) सारूप्यज्ञानम्‌ । 
(५) इउन्दरियागोचर 1 
0 


1 तयाहि व° । 


प्रपायुप्र० क्ण २६ | भात्रनात्राद्‌ः ९८७७ 


अभिधायाः गव्दस्य टिडदेर्यासौ भावना पुरुपप्रृ््युखचति प्रति सम्वकीयप्रयो- 
जकन्यापारः तस्य अभिधायका छिडादयः। माव्यनिषएश्च भावकव्यापारो सावना | अब्द 


त्वावघारणात्‌ छक्षणया गमयन्तीत्यर्थं ।“-न्यायसु° प०५५९ 1 जेमिनिन्या० प्रु ७५ । तन्त्ररहु० प्र 
४७ 1 मानमेयो० प्र० २७२ । वैयाक्रणभ्‌० द° ण्र° १५६ । मुक्ता ° दिन ० प° ५१५ । “अभिीयत 
इति अभिधा प्रवर्तना कर्तव्यता वा, सैव च पुरुपप्रवृत्ति भावयतीति भावना तामाहुरिति। अयता 
अभिवाया णब्दस्य भावना अभिघाभावना मैव प्रवर्तना परसमवेतापि यब्देन पृरुप प्रवतेयता 
तत्सिद्धये अभिधीयमाना गब्दव्यापारत्वेनोच्यते तामाहरिति । अथवा इष्टसावनताभिधानममिया सवं 
विधान विधिरिति व्युत्पत्या विध्रिरित्यच्यते । सैव च भतिकतृ्वं प्रतिपद्यमानाया पुरुपप्रवृत्ते 
प्रयोजकस्य णब्दम्य व्यापारो भावना तामाह" !-न्यायरत्मा० पृ०५३१ मीमामान्याय० प्‌०१८१। 
उद्धृतोयम्‌-'शव्दात्मभावनामाहु '"-अष्टसह° प° १९। तर्वार्थहलो ° ० २६२। विधिवि० प° १५। 
न्यायम० पृ० ३४३ । वृहदा० भाग वा० री° पृ० ५९० 1 "जभिवा भावना'-न्यायकु० प्र० ५।१३। 
मौमासायप्र० १०८! मीमासान्याय० प° १८१। श्ास्त्रदी० २।१।१। न्यायरलमा० पृ० ४७। 
मीमासावालण्पु० ७५ । 

(१) "तिन भूतिप्‌ कर्तृत्व प्रतिपन्नस्य वस्तुन । प्रयोजकक्रियामाह्‌ भावना भावनाविद 1) 
तन्ध्रषा० २।१।१। “ह्‌ हि लिडादियुक्तेपु वावयेु द्वे भावने गम्येते 1 णब्दरात्मिका च अर्यात्मिका च । 
तप्र न्िडदीना प्रयोजककतुत्व पुरुप प्रयोज्य , तेन किमित्यपेक्षाया पुरुपप्रवतनमिति सम्बघ्यने । 
अय तु यौग्यतयैव िडादिविषया क्रियोच्यते प्रवर्तयेदिति तत॒ किमित्यपेक्षिते पुरषमित्येव मम्त्रध्यते । 
जव वेनेत्यपेध्िते पूर्व॑सम्वन्घानुभवापिक्षेण विधिन्ानेनेति नम्वध्यते । कयमिति प्रायम्न्यन्नानानुगृी- 
तेनेति । कत एतत्‌ ? बद्धिपूरवंकारिणो हि परुषा यावत्‌ प्रस्तोऽयमिति नावबुध्यन्ते नावन्न प्रवर्तने, 
तप्र विधिकिभेवितरवमीदति ता प्रायम्त्यज्ञानमृत्तभ्नाति । नच्च पुर्पाथ्मिके फटा मस्य स्वयमे- 
वानृष्टान भवतीति प्रसिदधत्वान्न वदादत्पद्यमानमपेक्ष्यने । माघनेनिकलंव्यतयोननु अप्रवृत्तपम्पनियो- 
गान्द्रारत्रमेते प्रा्तस्त्य अतिपादनायाकाट ध्यते ।'*-तन्छवा ० १।२।१ न्यायन प्० >२-। “नाव्य 
भावननमर्था हि व्यापारो भावना ।'-भावनाविर<पृ०६। ““माव्यो्पादानुकूटन्य व्यापारन्य भाय- 
नात्वप्रमिदे । -न्यायसुरुष्रर ३१ भावना नाम भविनुभवनानुूमरो मावयिनुर्व्यापारविरोप ।'- 
र्यस० प॒र ११ '“भवितुर्भवतानृक्ट्टौ मावक्व्यापारवितेप ।""-मोमामान्याय० प०२। “ननं 
पन॒त्यनबन्ी व्यापारोऽभिधा, फःरानुद््लो व्यापारौ भावनेति विवेक 1'-मीमसिरयप्र° पृ ८। 
^ भाव्यनिष्टा माद्कन्यरापारो भावना । नाव्य हि स्पर्बादिफर माप्यमानन्वान्‌ नन्निष्टस्तदृत्ादलय्य 
पर्व्यापाये धस्य भावना प्यन्नेन भदतिनोच्यते । प्रदून्ययन्य मवने कर्तापि न्पर्गादि मव दन्तस्य 
मेना प्रतिपदे । नना न्वस्य प्रयोज परपर, णेना पिज्यान्य प्रयोरकत्यायन , पुर्पोदिमवन्द 
दनन्य॒न्यते । पाप्म 


भ्ागनाम्ते नार भित प्रयोल्वव्याप वच्यापा्यन्न्य य पवनाय व न 
१९.६२५ ^. "काचन तम्‌ पितु प्रयाज्कलव्परपाःदन्वम्‌ 1 न्दरापनावनापा शदरर्यय्नानरम्यं 


न्‌ नच 


रदादिमधं स्वः द्रापाण नादयति सम्पादयति, स तन्सवादग्ये व्यपाये भावनेन्यन्यः 


<= 


५७. अ ट 
सदाः पयोर एरापारन्यात्‌ न्ड्नाति -व्दभार्नाया पि पम्पप्रनूनिगरस्य भविति प्यानन- 


~ "4 4 
3 ५! ६ # (1 1 नर्यः न्न श इ- ~ {= 
पार्त्या-सणनद्भुतरि मोर दरिर पृ २26 | {२} कतन्मादन्ति दग्र्या न्थ 


क~ त्क न {दं भ {11 दप्दण्ःनन्न्यः नञन्यलरररम शन्"ुलधा- स ~ 
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५५८८ लघीयसरेयालङ्ारे न्यायकु मुद चेन्द्र [ ¢. श्रारमपरि० 


भावनायाद्न भाव्या पुरपग्रृत्ति, प्रवृत्ति्मान्‌ वा पुरुषः । प्रशास्याभिधानख्च विना 
विध्रि्यक्ितजिंमित्तत्वमुपरातापि प्रवरसनायां न समर्थी भवति | न दहि द्मां गां 
व ।णीप्व' उति उनतकृत्योप्युक्तः करिचत्‌ तु प्रवर्तते यावत्‌ (धटोध्नी सम्पन्नक्षीरा' 
टन्वाहनि प्राञम््य॑जञानं न प्रवर्तते । भरत अभैवादोपजनितप्राञ्यस्यज्ञानसचिवा शब्द- 
भावना प्रवरत्तना्गम्‌ | सा च $यङपरिपू्णी भवति-प्किम्‌ , केन, कथम्‌) इति । 
भावयन्‌ ? स्वर्मम ! केन ? रशपौर्ममासाभ्याम्‌ | फथम्‌ इति ? इतिकनरीव्यततां दगेयनि 

धआाजाटिरापागरूपाम्‌ । सेत्थं च्वंशपरिपूणौ शब्दभावना _भैरमावनायां पुरुष 


गामानमेन्नग्मिन वाक्ये गोगव्दस्य गोत्वम्‌, स च व्यापारविरोपो छौकिकवावये परषनिष्ठोऽभिप्राय 
विये , धदिक्वाकये तु पुरुपाभावाल्लिडादिनिष्ट एव । अत एव शाब्दी भावनेति व्यवद्धियते ।"-अथं 
ग< प्‌ १११३) मीमासान्याय० पृ०३, १७८ । सीमासार्थप्र° पु०८। 


प्रपाणम्र० मा० २६ 1 भावनावाद्‌ः ५७६ 


प्रवर्चयनि । यद्यपि चेच्छा्ृयरादय. पुरुप्रचृत्तिदेतवः तथापि न तेषं सुख्यः प्रवत्तैना- 
व्यपदेशः, यच्डभावनायास्तु साध्यावगतिकारिखेन मूखभूतत्वात्‌ सस्यैः । “ब्दरभावना' 
इति रन्द्वब्दैन यच्डधर्म॑तया व्यपदेगात्‌, यथा प्रासादिद्न रान्नो दावृत्वव्यपदेो 
मुख्यः छ्ङ्कुरिकादी नां तु राजादेशलुसारेण प्रवरत्तानामोपचारिकः एवमत्रापि । तटुक्तम-- 
“नताध्यत हेवैव्यापार. कथ्यते शब्दभावना । 
शव्दधर्मतयास्यातः कीर्यसमूचितस्यिति; ॥"* [ ] 

तथा च यच्छभावनासद्धावि कि प्रमाणमिति पुयोगोऽचुपपन्नः; यथैव ददि अ्थ- 
प्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्त्या जब्दरस्य अंभिधात्मको व्यापारः परिकिल्प (कर्य) ते तथा प्रवू- 
स्यन्यथानुपप्या छिडादि. प्रव सैनात्मको ऽपीति । तत्र यजेत स्वर्गकामः! उदयचर दवे भावने 
प्रतीयेते चब्दास्मिका पुस्पप्रेरणाूप। अथस्मिका च पुरपन्यापाररूपा इति । तच्र टकार- 
सामान्यस्याध. अर्थमा्व॑ना । उक्तव्र- 

“य तन्यव सर्वार्था सर्वास्यातेषु विद्यते । ` [ तन्त्रवा० २।१।१ ] इति । 


) € 
पुरपव्यापारस्य हि सर्मत्रीर्थे विद्यमानत्वात्‌ सवथा अथेभावना, "यजते, 








(१) न्दाकरुटिकप्राया -आ० टि० । दारपारसदृघा ऽत्यर्थं । (२) इच्छास्मृत्यादीनाम्‌ । 
(३) प्रव्तनाव्यपदेध । (४) चछवुःट-दण्डवारिणाम्‌ हारपान्ठादीनाम्‌ । (५) पृर्परूपेण कायेण तस्या- 
न्नित्व मूच्यत-ा० टि० । (६) आस्यातविमकिन -श० टि० 1 (७) “प्रयोजनेच्छाजनितव्रिया- 
विपयपापार जार्पभिवना । ना चाभ्यात्तत्वाेनोच्यते आरयनसामान्यस्य व्यापारवाचित्पात्‌ । साप्य- 
सभ्रयमपेक्ते नाध्य साधनमिनिवन्तंव्यनास्च कि नावयेक्वेन नावयेत्क्थ भाययेदिति 1 नत्र साध्या 
श्ध्ाया स्वर्गादिफट साव्वनान्ेति, उतिकत्तव्यताकाडक्षाया प्रयाजायद्धजातमिनिकनव्यनात्व- 
मान्वनि ।' -अर्पतत° १० १९-२३ । शश्वृत्तिद्चार्थमावनेव''-मीमासार्थ० पृ०९। “श्वनेन्द्ररजितोा 
सागविपथो य प्रयत्न स नापना | स ण्व चाग्यानायेनास्यने | सञन इन्यास्याश्रवने याने यनेन 
षति प्रतीतेजयिमानत्वान्‌ अतच प्रयत्न एवार्थ मावना । यथा -(ग्यायमु° प° ५७९) प्रयन्न- 
स्यतिरिद्तार्पनभिावना तु न वयते । ववतुमाम्यानवाच्येह प्रस्नुनेत्यपरम्यत ॥। -मौमासान्या० पृण 
१८५ ८५७ । (८) जार्पीनिावना । 'अर्पात्मभावना न्यन्या सर्वास्यानेप्‌ गम्यते 11“-तनप्रवा० २८।१।१। 
षट्दा९ भार पार टो< पृ० ५९० 1 क्ास्प्रदी० २।१।१। न्यायफु० प्र० ५१२ । जपिनिन्यार णर 
७५ । सौमास्ताबाठ < प० ७५ । "नर्वाय्यानस्य गोचा-मोमानायर पृ ८ । प्रहत णद -जष्टन्टर पर 
१९॥ तरषापरलो० ९८ २६२ । “"न्पात्मिा सादना न्वन्या न्द्मयातगाचर । -नप्ररर० प~ 
४७५1 पानम पएृ९ २८२॥। ना चा यानन्य -वेयादरपनूर दर पृ १५६॥ मुग्तार दिन. 


९० ५१५ 1 रदारया-' दिषेदायरा नाठकाता पुर्पाुगपम्या रदिण्टन्यमूचनाय दस्यति ग्य 


॥4 ष [रं 
{दम्‌ श्र ५१३२ लपने {पिल्‌ ॥ ~ " यिदषू--भ > 
ग ८९ ल-कारप्यद्‌ ~ जनं ष -ननरय्प्यान्यादननं 
पुन्‌ रातर्‌ जमति [पल रारष्यत दति जन विदक्षदाम{नलरच्प्ररयण्न्यादनन तन दग 
इ 
ष्ल्ट्न २८८६२ 18 ( पना भ्ण दनाय श्त पुर्प्रर्म भ 4० अ ४ न ~न + ड 
ध्व ५1 > ४ न१द्‌ नत्नाद्राह्च्‌ परपरम 4 १1 न टरनष्नु गद्य 
५ 
् रि [ने ट्र 
॥ (न भु 3ष ॐ "रभ प्‌ [षे कप प-कर वः { 9 ~ ~ 0 
वष ज ~, मकप शदः रत दिङ्‌ एष्य 1 र दर्नद . वदद न्नर 
{उद्य ` -ग्यापर प्रू< ५६९ | 1 ग 
ॐ ह. & {4 ` 14 ष्ट्रः 1 दु त 2 ५८ क. 
४ र 
स्र वि १। 0 १ सरदरम्द न ज क न ५ 
ई त व रर पपादररम्पा नर्दन्तः "यन न्दा न्द मरार 


= 


् 8९ 
"पाने 7 १ - साष्ठदनेत्स्यापा र हना 1 4 अनन्नम्‌ द. 
| ॥ १ 
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अयजत, अयष्ट" इयादि सर्वाख्यातेषु च विद्यते । न हि तृच्र पुरुषप्ररणारूप। शव्द्‌- 
मावन।ऽनुभूयते सिद्धस्य आल्मव्यापारस्य अथमावनापरपर्यायस्य अनुभवात्‌ । लिडादि- 
विपये तु शयजेतः इलयादौ द्वयमनुभूयते- स्वार्थं लिप्समानो हि पुरुषः स्वव्यापारे याग- 
विधानरक्षणे प्रवर्तते इति अथेभावना, तमयं रिङ्‌ प्रवत्तेयतीति शब्दभावना चेति ॥छ॥ 

तदेतद्धावनावादिनो मतमयुकतैम्‌ , यतः शब्दस्य भावना, शब्द एव वा भावना 
शब्दभावना स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे शब्दस्य भावना प्रेरकत्वम्‌, तच प्ररषणाध्येषणरूपम्‌ , 
तस्य चेतनारमकपुरुषधर्मसवात्‌ कथ शब्देऽनुपचरितैस्य सभवः ? वैद्ध्माभ्यासितपुरुष- 
प्रयुक्ताद्‌ चाक्यदेव हि शब्दे तत्सभाव्यते न मुख्यतः । 

किच्च, श्रर्प्रेरकयोभ्न निष्फला परवृत्तिः । किन्चिद्धि स्वात्मनि परत्र वा अथौ- 
नरथप्राप्निपरिदारादिप्रयोजनममिसन्धाय कथित्‌ प्रेरकः प्रे्श्च प्रसिद्धः। नै चाचेतने 
ञब्दे ंदमिसन्धान सेभवति तत्कथं त प्रेरकत्वम्‌ १ श्ैखवसमञ्नादेरिवासय 
अनमिप्रायस्यापि प्रेरकत्वे शब्द विधिपक्तनिन्निप्राऽरोषदोषोपनिपातः स्यात्‌ | 








त्य्धरोऽवगम्यते । कि करोति ? पचति । किमकार्षीदपाक्षीत्‌ । कि करिष्यति पक्ष्यति । फ करात्‌ 


पचेत्‌ । किन्न कुर्यान्न पचेदिति ।“-तन्त्रवा० २।१।१ 1 


(१) आख्याते । (२) “सिद्ध कतु त्रियावाचिन्यास्यातप्रत्यये सति ! सामानाधिकरण्येन करोत्य- 
ऽवगम्यते ॥ तस्माल्न्धात्मककतृं व्यापारवचनानि करोत्यर्थवन्त्याख्यातानि ।"-तर्त्रवा० २।२।१। 
(३) “नैतत्सारभू, न प्रयोगानिरूप्यत्वात्‌ वैयर्थ्यात्‌ पूर्वदोषत । अप्रवृत्ते फलायोगाद्‌ रूपो्त्वयापृति 
श्रुते ॥॥'"-विधिवि० घ० १६। “असत्त्वादप्रवृत्तेश्च नाभिधापि गरीयसी । बाधकस्य समानत्वात्‌ 
रिजिपोऽपि दुभ ॥"-न्यायकु° ५1 १३। (४) “'सतज्ञाप्रस्सरा व्यापारणा प्रेषणम्‌, निकृष्ट 
विपयो नियोग इत्यर्थः । यत्पूनरभ्यहित व्यापारयति तदध्येषणम्‌, अभ्याहितविषय प्रबोधनमित्य्थ । 
-वाक्यप० पभ्र० तृ०का० प° २५७1 '्रवत्थंपुरुषपेक्षया ज्यायसा वक्त्रा प्रतिपाद्यमान कार्य प्रैष इति 
व्यपदिष्यते । समेन आमन्त्रणम्‌ । हीनेनाध्येषणमिति 1'"-प्रक० प ० पृ० १८०। (५) नहि प्रेपणा- 
म्यनत्तालक्षणा गब्दस्य व्यापारो निरूप्यते तस्य पृरुषधर्म॑त्वात्‌ । न हि प्रेषणाध्येषणाम्यनुन्ञालक्षण 
गव्दस्य प्रयोगौ व्यापारो निरूप्यते । ननु शब्दोच्चारणानन्तर तदवगमात्तंनोक्तमिति कथ प्रेषणादिलक्षण 

रव्दप्रयोगो न निरूप्यत इत्याह-तस्य पुरुषघमंत्वात्‌ । सत्य शब्दविज्ञानानन्तरमूपलभ्यते । न त्वसौ 
गब्दम्य, अभिप्रायभेदत्वात्‌ । प्रेपणादे अचेतनत्वेन शब्देऽसम्भवात्‌ ।"-विधिवि०, ठी° पु° १६। (६) 
गत्दम्य अचेतनत्वात्‌ पुरुषाभिप्रायरूपा प्रेपणादय उपचरिता एव सम्भाव्यन्ते न तु मृख्या इति। 
(७) प्रपणाव्येपणादिवमत्मिकपुरुप । (८) प्रेपणाध्येषणरूपम्‌ । (९) “न प्रवतत पुरुप प्रवर्तयतोऽपि 
गन्दन्पाननुराव्यत्वात्‌ । न हि सवेरिमन्‌ प्रवत॑ंयितरि प्रवृत्ति प्रेक्षावताम्‌ अपि त्वनुविषेये । न चार्था 

भरालिपनिहारा्नुविवानकारण स्वाम्यादाविव शब्दे समस्ति ! फलात््वृत्तौ तद्रेय््यम्‌ ।५-विधिवि° 
१० १८। (१०) अर्यान्ं्राप्तिपरिहा रादिप्रयोजनानुसन्धानम्‌ । (११) शब्दस्य । (१२) “श्यान्मत 
पपनादिरिवि डदि प्रेरयनि पुरुपम्‌, तदसत्‌, अभिवानवैयर््यात्‌, अघ्रतीतव्यापारस्यापि वाय्वादेरिव 
न्यनावत प्रनक्ल्वात्‌, पूर्वेक्तिदोपापानाच्च । न हि प्रवृत्ति प्रति कारकत्वे शब्दस्य सदपि तद्व्यापार 
िवानम द्वम्‌" अनमिहितव्यापारस्यापि नस्य कारकत्वात्‌, कारकस्यानपेक्षितजानत्वात्‌ ।“-विधिवि? 
९० १८ । (१३) गव्दस्य । (१४) प्रायच्ि्तवयर्व्य॑म्‌-खा० टि०। 





1 हि उब्दे न तत्न-आा०, हि तच्छब्दे सभाव्यते व०। 2 न चाचेतनदराव्दे आ० । 


भमागप्र० का० २६ | भावनावादः ५८४ 


कव्व, अस्राः सद्भावे प्रमाणम्‌ लिडादिश्रवणानन्तरमाविनी प्रदृत्ति लिडादिं 
दव्द ण्व वा १ न तावव्पवृत्तिः; तस्यस्तन्निवन्धनतवेन कचिदन्यत्राऽदष्टत्वात्‌ । यन्नि- 
न्धना हि प्रवृत्तिर्सके च्छा तदेव तां ्रष्टाऽतुमातु युक्तम्‌, न पुनः अग्रतिपननपूर. 
टच्छव्यापारविंेपः अप्रामाणिकत्वम्रसद्धातत । नापि लिडादि्च्द्‌ एवे तत्र प्रमा- 
णम , अगृहीतसम्बन्धस्य शब्दस्य अवाचकत्वात्‌ । संदग्रहस्च तद्रयापारविगोपलक्षणस्य 
सम्बन्धिनोऽनवधारणात््‌ सिद्धः । नदि अनवधारिते सम्बन्धिनि सम्बन्धवोध समभवति, 
अतिप्रसद्धात्‌ । 

किव, शब्द; स्वव्यौपार्‌ विधित्तानसव्यपेश्रो जनयति, अनपेक्षो वान 
तावटनपेक्तः, विधिन्नानस्य पुरुपप्रेरणायां करणत्वाभ्युपगमात्त । अथ शब्डो विधिन्नान 
जनयिला पत्करणानुग्रदीतम्कसेणारूप स्वव्यापारमारभते, तदिद्मदौकिकम्‌; न दि 
कस्यचिद्रस्तुन" स्वलानम्‌ उत्पादहेतुः रोके प्रतीतम्‌ । भरंदि च स्वव्यापार करोति 
अभिधत्ते च, तदा उत्पाद्य पर्चात्तसमिधत्ते, युगपदा -उत्पाद्‌यति अभिधत्ते च ¶ तत्र 
प्रथमपश्रोऽनुपपन्नः, प्र खलु जच्टः स्वव्यापारमुत्पाध पञचात्तममिद धातीति श्राद्धिका- 
दन्य. प्रतिपद्यते । हितीयपक्नोऽप्यप्रातीतिक.) नदि 'सटृटुच्चग्तिः गब्द. स्वव्यापारस्य 
तत्ता वक्ता च भवति, दति प्रामाणिक प्रतिपथ्यते। सिद्धे हि वस्तुनि प्रतिवन्धावगमपूर्चिका 
यचनस्य प्रवृत्ति" प्रतीयते । 

ननु लिटादिश्चव्दश्रवणानन्तर प्रवृ्याख्य्ा्यस्य प्रवत्तितोऽदटमिति प्रतिपत्तितः 
धरतीते. कथ सत्र तत्कर्चरषप्रतिपच्तिरिति चेत ? तदयुक्तम्‌, यतो द्विविधा प्रव्रचिः प्रती- 





(१) दाब्दभायनाया । (२) प्रवृ । “दिदादिधव्दाननर्मादिनी प्रवनिरेव प्रमापमिपि 


नेप, तन्निवन्धनत्वन प्रवृनरन्यवादृष्टत्वात्‌ । न (य) त्निवन्धना हि प्रवृत्तिदृष्टा तदयना दृष्ट्वा 
पयमन्‌ मातुम्‌, न पुनःप्रतिपम्पप्‌ रवरपमाव प्व्दव्यापान्यितेप । -वाव्पापमा^ पृ 2७1 (३) 
सम्दभायना-जा० हि<॥ (४) पच्दभावनास्य -आ० टि० 1 (५) “निदादिधव्द व प्रमाामिनि 
सारसम्‌, अगृटीननग्वन्यस्य घ्व्दन्यावाचक्त्वात्‌ । जनवर्धानि हि सम्बन्धिनि सम्बापवाधरधर्यान्‌। 

प्रक पर प्० १७२ । (६) नरद्न्याग्रणम्‌ प्रणम्‌ 1 (७) प्ग्पप्रदृनिरपम्‌ । (८) “न्याम शव्द 
विद्िगान ज्नपित्दा नतररणानुुहौत प्रेपार्प स्दव्यापारसान्मत रति न कान्वामाद शिम. 
प्प्तारेद करय कात्‌, तदिदम निकम्‌, ने हि वन्यबिट्टन्तन न्वगनमन्यदरन्‌ दतीतम । प्रर 
परपर १८३) (९) वविपिस्नगपदन्ण । {१०} पग्पद्रेरया । {१६१} नान्य दट्नान वदाय 





रिप चानिपोयते च नति पूरमरमिपीोपते ततः त्रियते, एदं वा धद पव्यार्दरर सदेः 
याङन्द ररप््निपादस्यति । न नादन्यमेर्गय नननग्य नपान पणन , न रतत 
गामदयररामू, स्यानरपत् च दव्य च्यत 1 नतण्ददे पुरदृभ्यम्‌ इउनन्यरन्यरय्ष्व श्या 
स्युद्रमप्ूर द) "आ ग 1 4 1. शे ३८५} । (१२८) 


प्प्यददस्सग्रन्य 1 {१६३} "ष्टे! {¶थ} पन --गर ह 


¡ सर्य कण्म्य-२< ! --नरान्प-द । } एन्‌ प्ररर्द- । र-रर्टन्यत्र द - शुरण 
५ 1 ` दष्ह्ाप्दष्दा- ^ । ^ इरप्त्या-र. । { तन्शाग्पान्‌-2. ! --र्प्स्दव । र रन्र 


५. 1 1(-न्डाद पाकर, 1 


>), 


॥१॥। 
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यते-एका परवकषस्य, अन्या तु प्रक्षपूर्वैकारिणः । तत्रायपक्षे हठाद्‌ यागादिकर्मणि 
वौद्धदेरपि प्रवृत्ति. शब्देन क्रियतां पुरुषस्वातन्त्रयामावात्‌ । न खट बरूवञ्जलग्रमञ्ञन- 
प्ररितस्य स्वातन्त्याभावि हठास्रवृ्ति्म दष्टा अनिच्छन्नप्यहं प्रभञ्जनादिना प्रेरितः प्रवर्त 
इति प्रतीतेः । द्वितीयपक्षे तु ध्येनाहं शब्देन प्रसितः स कि प्रवत्तैनायोग्यो न वाः इति 
यावन्न प्रक्ापूर्व॑कारी विखश्चति तावन्न प्रवृत्ति विदधाति। नहि शब्दे नाह प्रवर्तितः इति 
अवद्यं प्रवते" इत्यसौ शब्दमात्रे समाश्वसिति रत्कारित्वविरोधानुपङ्गात्‌ । अतोऽपौरषे- 
यात्‌ कराकवासितग्रस्यात्‌ शब्दात्‌ कथं कस्यचित्‌ प्रवृचिः स्यात्‌ ? पौरुषेयस्यैव शब्दस्य 
्रवत्त॑नायोग्यत्वोपपत्तः । तस्मणेतुः कुतथिदाप्रतामवसाय प्रेक्षापूैकारिणः सद्रैयाद्चुपदे- 
शादिव निःशङ्क प्रवृत्तिसतमवात्‌ । तैस्मादपौरुषेयत्वे शब्दस्य पुरुषप्रवृत्तरनज्गत्वान 
(सव्दस्य भावना-परवत्तंकत्वं शब्दभावना इति पक्षो घटते । 

अथ ञब्द एव भावना; तदप्यसाम्प्रतम्‌, शव्दस्वरूपमात्रस्य भावनास्वभावत्व 
घट दिरब्देष्वपि भावनाप्रसङ्घात्‌ तन्भीत्रस्य अत्राप्यविशिष्टत्वात्‌ । तथा च । (लिद्लो- 
टूतव्यप्रत्वयम्रतयाय्यो विधिः 1” | ] इति वचो विरुध्यते । तदेवं शब्द भावना- 
स्वरूपस्य विचायंमाणस्याऽज्यवस्थितेः कथं क्षया अर्थमावना भाव्येत ? यंतो भाव्य- 
निष्ठो भावकव्यापारो भावनाः इति सुव्यवस्थितं स्यात्‌ । द्वैविष्योपव्णैनच्रास्याः 
खवपृष्पसौरभव्याव्णैनान्न विशिष्यते । तन्न भौवनारश्पोऽपि विधिर्ध॑टते ॥ छ ॥ 

_ अपरे पुन. नियोगे एव पर पुन. नियोगं एव ॒प्रवृत्तेतुतवाद्‌ विधिः इ्याचक्षते । तत्र चानकधा_ चानेकधा 

(१) प्कषापूवकारी । (२) अन्यथा-सब्दमात्रे समारवासे परकषापूर्वकारित्वविरोधात्‌ । (३) 
(अथ मतम्‌-अभिैव भावना विधिलिडायथं इति, अत्रोच्यते-प्रवृत्ते सर्व॑तोऽथे वा प्रसङ्गात्‌ कायंतो 
गते । अस्थानान्नियतेहतौ रभावाच्चोमिधैव न । विधिरित्यनुषज्यते । अभिधा चेद्धिधि स्वशब्दाना 
यथास्वमभिषेयेप्‌ तद्भाव इति घटादिशब्देभ्योऽपि प्रवृत्िप्रसद्धः अस्याविरोषात्‌ ।*-विधिवि° ध” 
२१। (४) शव्दस्वरूपमात्रस्य ! (५) “लिदलोट्तव्यपञ्चमलकाराणा विधिवच्यि ।--न्यायघु° 
९० ५६० । " लिदकृत्लोटूतव्यप्रत्ययमात्रगता शब्दभावना"-जैमिनिन्या० प्रु ७५ । (६) शव्द- 
भावनया । (७) तुलना-“यत्तावदुक्त शब्दव्यापार शब्दभावनेति; तत्र शब्दात्तद्‌व्यापारोऽनर्थान्तर 
मूतोऽवान्तरभुतौ वा ? -अण्टसह० पृ० ३१। तत्त्वा्थहलो० पृ० २६२1 “या तु शब्दभावनैव लिड 
इति कौमारिलकसृति सा तु प्रतीतिविसवादाद्प्रतिहता । न हि विधिवाक्यश्ाविपुरपो लिडादिः 
ग्वल्यापारमनिवत्ते अतो मया प्रवतितव्यमिति मन्यते "-न्यायपरि० पृ० २९८ । तन्त्ररहु० ¶० ४८ । 
। (तम्मानिटदादिजन्यवोवविपयाऽभिघाया इष्टसाधनत्वादिक्ञाननिरपेक्नाया- प्रवत्तंकलत्व निर्युक्तिकमेव । 
-पपाकरणभू० ३० पृ १५७। (८) प्रभाकरमतानुयायिन । (९) तुलना-'“कोऽय नियोगौ नाम ५ 
निगव्दौ निनेपार् योगार्थो क्ति. निरवगेपो योग॒ नियोग । निरवलेषत्वम्‌ अयोगस्य मनागप्य- 
मावान्‌, अवव्यकरनव्यता हि नियोग । नियोगध्रामाणिका हि नियोगप्रतिपत्तिमात्रत प्रवन्त । 
-प्रमाणवानिकालं° र १८ । "'नियुक्तोऽहमनेन वाधयेनेति नि रवलेपो योग नियोग , तत्र मनागष्य- 
यानारक्ाया ममवाभावात्‌ ।“-तत्वार्थ्लो० पृ० २६१ । अष्टसहु० ०५ । "यदपि दगनम्‌- 
पमा यनगाोचर गब्दमाव्राटम्वनो नियुक्तोऽम्मीति प्रत्यात्मवेदनीय सुखादिवत्‌ यपरामृष्टकालतरमो 


1 तत पोद-च० । 2-~न्त्पापि च०, -स्पोविधि-व० । 

















प्मागाप्र० क्ण २९ | नियोगत्राद 


^< 
11 
क 


विप्रतिपत्ति केचित्‌ लिडादिप्रययार्था नियोगः उत्यातिषएठन्ते । 
"प्रत्ययार्थो नियोग यतः शुद्धः प्रतीयते । 
कुर्यर्यश्च तेनात्र भद्ध कार्यम मतः | | प्रमाणवातिकाल० पुर २९। | 
हन्यमिधानात्‌ । अन्ये तु प्रेरकत्वमेव नियोगः इनि त्रुवते । 
“श्रयत नियोयोऽत्र शुद्धा सर्वत्र गम्यते | ५ 
नप्रिरितो यतः कथिनियुक्तं खं प्रपद्यते ॥‡ [ प्रमाणवातिकाल० पृ २९। | 
प्रणासदितं कराय नियोगः उति चापरे मन्यन्ते । 
“ममेदं कीर्यमित्येष ज्ञीति धवं यदा भवेत्‌ | 
स्वचिद्धौ प्रेरकं तत्स्यादन्यथा तत्र च्िडयर्तिं ||) | प्रमाणवातिकाल ० पृ०३०। | 
कार्यमदहिता प्रेरणा नियोग उनि चान्ये | ॥ि 
“रे यते पुूपो नैष का्येरोह विना क्वचित्‌ । 
ततथ प्रेरणा प्रोक्ता नियोगः कार्यसङ्कता ||** [प्रमाणवातिकाल० पृ०३० | 


लिादीनामर्यो विधिरिति ।'-विधिवि० प्रु ४८1 
(१) तुलना~"'केपाच्चिन्लिदादिप्रत्यया्ं गुद्धौऽन्यनिरपेक्न कार्यरूपो नियोग ॥-अष्टसह० 
प० ६१ तरषार्थद्टो° प० २६१ । (२) “शब्दाननरागि स्वारथेषु च्युत्पचन्ते मयेव हि । जावापोढा- 
पमेदेन तथा कये टिडादय ॥ ल्िडादियुक्तवाक्यश्रवणे नदूभावभाविन्या प्रवृत्या विधिष्टवार्यावग- 
निमनमाय यापयस्य तावद्रेतुतामध्यवस्यनि । नप्रापि को््यभाग केन लब्दायेनाभिटहिन उनि परिवेचनं 
शिटायाव्रपिन कायविगतिदर्मनात्‌ तदुद्रारे चादर्धनान्‌ न णव कायविगति वृवेन्तीति शब्दान्रपम्‌ 
दिद कार्ययाचवन्यव्यत्पनिनिद्धि कार्यमेव हि सरवर प्रवृ्तावेव कारम्‌ । प्रवृन्यव्यनिचारि- 
त्वानिन्राथर्पोिभिधीयने ॥ ( ए ० १७९ ) कारय स्यंव प्रधानत्वाद्‌ वावरयार्थत्व च यज्यते । वाक्यतदव 
हि प्रा निन्मोजयविषयान्वितम्‌ 11 "-प्रक०्पत पठ १८८ । “जन कृत्स्नो चेद वार्यपरन णव प्रमाणम्‌ । 
पदभ काय मानातरागोचन्त्वादपृठेमिनि, स्वात्मनि परपर नियस्जानो नियोग टनि गीयते ।' ~नन्प्र- 
रहट० श्र० ६६ । ^ निटादेरवगम्यमान वार्यरप प्ररणान्माच वाग्यार्थो नियोग ।'-न्यायमर पृ 
३५५ । (३) नियोग -आा० टदि० । तुगटना~प्रत्ययार्पो नियोनष्च यत पद प्रतीयते । कार्मेम्यन 
नेनाप्र शद कायममौ मत ॥ विपेपय च यत्तस्य दिस्विदन्यन्द्रनीयते । प्रत्यवापोन नदयणग्त घान्वय 
सद तामदत्‌ ॥ प्रेत्य तु यत्तस्य दितेपप्यमिकप्यते तस्यप्रन्यपयाच्यत्वात्‌ शद्धे वायं निदातता ॥ 
-भष्टतहुर पृ ६} तत््दा्पदत्येर < २९१ । प्रमाणदातिक्ार० पृ? २९1 (४८) दपा ददा 
पर्णा निव एन्ययय 1{"-सष्टनह्‌< पर € । तरवापदसे< पृ ०८६१ नप्र दादा एग त्स 


र प प्न्य नियारदनार पर्दा यारनिगवितनियोज्यत्मदान न्दरजदम र यदन्ना द ¶ न 








{पूर्य विणिरखयास्दात्‌ सार्य एयर सदम्‌ जमी न्याज्वनिन्वःादान्गदिषमो दिन्यद दन्य 
रदम्‌ । -सष्टवह= शोत पृ ४९ ५ । (५) म्द प्द्रप्ते -तष्टम्म, कन्यायदनोर ॥ १६; 
भपज्दु साल ष्ट { ॥५ ) ॥ न्उ-श् 9 + 11 खड { र रररदारयः ++ १ 
दद शि 11 1 द्दन्य्म्‌ अन--र र दुदषःद> ३ न्दत शट्‌ इ = शन द्र {२.१० 
न 9 4 (9 ड स्ट्रर्ट्दय --ण्न्दार्स्ार षट ८६१ + ५९, न्नर 


शमल्बण्डाय० ९९ ३०८! भ्टसडन द०९ ; ग्त्डाप्न्रोर दत ८६१, 


) स र. ! ~र शम्‌ क्-४८-; 
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¢ लघीयस्रयालह्ारे न्यायकुुदचन्द्र / ४, श्रागमप्रि ° 


कार्यस्यैव उपचारत. प्रवर्तकत्वं नियोगः इत्यपरे । 
“श्रैरणाविषयः कार्य मै च तस्मेरकं स्वतः । ॥ 
न्यापौरस्तर प्रसारस्य प्रमेय उपचर्यते ॥2> | प्रमाणवात्तिकाल० पृ० ३० 
कार्थप्रेरणयोः सम्बन्धो नियोगः इदयन्ये । 
शश्ररणा हि विना कारय प्ररिका नैव कस्यचित्‌ । 
कौर वा प्रेरणायोगः नियोर्भस्तेन,सम्मतः |> [ पभ्रमाणवातिकाल० पृ०३० | 
तत्समुदायो नियोगः इ्येके । 
“शपरस्पराविनाभूतं द्वयमेतत्‌ प्रतीयते । 
नियोगः समुदायो ऽस्मात्‌ का्थेरणणयोगरर्मतः || [्माणवातिकाल पृ° ३०| 
तदुमयस्मार्वविरनिमुक्तः परमात्मस्वभावो नियोग इति केचित्‌ । 
““सिद्धमेकं यतो वरं गत॑माम्नायतः सदा । | 
सिद्धत्वेन न तत्कायं प्रेरकं कुत एष तत्‌ || [प्रमाणवातिकाल ० १०३ ०| 
न्तरारूढो नियोग इयपरे । 
“कासी यत्रैव यः कथ्चिवियोगे सति तत्र सः | 
विषयारूढमात्मानं मन्यमानः प्रवसते 2 [ प्रसाणवात्िकाल० पृ° ३० | 
भोग्यरूपो नियोगः ईदयपरे । 
““मेदं मोग्यमित्येव मोग्यूप प्रतीयते । ममत्वेन च विज्ञानं भोक्तर्येव व्यवस्थितम्‌ ॥ 
स्वामित्वेनामिमानो हि मो्तर्यत् मवेद्यम्‌ । भोग्यं तदेव विन्नेय तदेष सं "निरुच्यते ॥ 
प्यरूपतया येन ममेदमिति गम्यते | तस्रपाध्येन सूयेण मोग्यं स्र व्यपदिश्यते ॥ 
मि द्ररूपं हि यद्‌ मोग्य न नियोगः स तावता । साध्यतवनेह मोग्यस्य प्रेरकत्वाननियोगती ॥* 
[ प्रमाणवातिकाल० प०२० । | 


॥। 
पुरुप ण्व नियोग इति चापरे । । 
“(ममेद्‌ कार्यमित्येव मन्यते पुरुपः सदा । 
पुं्ः कार्यव्िशि्तर शनिथोयोऽस्य च वाच्यता ।|०१[ प्रमाणवातिकाल० पृ० ३० । ] इति । 


0 
(१) प्रवर्तकत्वम्‌-ा० द° । (२) कका्प्ररणयो योग *-त्वारथंदलो° । (२) विनियौ 
ज्यन्वम्‌-ञा० टि० । (४) जानम्‌-आ० दि० । (५) जातम्‌-अ1० टि० 1 (६) "न्त्रारूढो दृष्टा- 
न्लतया यत्र म यन्तरारढो विपयारूढत्वाभिमानो नियोग इव्यर्थं । ` " यजेत्‌ स्वगंकाम इत्यतो यागा 
ल्वाभि मानवान्‌ स्वर्गकाम इनि वोध ।“-अष्टसहू० यज्ञौ० पृ० ४६ 3. 1 (७) स्वस्वामिभावो लावित 
-आआ० टि०। स्व निन्प्यते"-प्रमाणवात्तिकाल० 1 (८) नियोग स्यादवावित -तसवार्थक्षलो° । 
“कायन्य निदधौ जानाया तद्युक्त पुन्य मदा । भवेत्माधिन इत्येव पुमान्‌ वाक्याथ उक्यते ॥। -प्रमा 
रवानिक्ा० प° ३० 1 अष्टसहर पृ०६। तस्वार्थहलो० पृ० २६२ 1 





; न नावन्म्े-तर०, नचैतनप्रे-श्च ° । 2-विनिर्मुक्तपरमा-आ० । ५ इत्यन्ये श्र ०, ० 14 तदेव 
म्यसा० ॥ ० निर्ष्यते ॐा० व° । 6-त्ता इति पुरुषश्र° 1 7 नियोग्यस्य श्र० । 


प्रमाणग्र० कऋआ० २४ ] श्रथपित्तिप्रमागनिरात्तः ०५ 
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कुन ? अविसेवादकर्वादर्‌ । किमिव ? चयाट-उपमानवादिनि । ण्व नैयायिकमीमा- 
मकयोः प्रमाणान्नर्यस्न्यव तदमिमनप्रमाणसंसत्यानिर्यमनायकर निन्य इदानीं मीमांसका- 
मिताऽर्धापति विचिन्तयन्नाद--“यर्थापत्तिः' इयादि । याऽमौ- 
दमागपटूविन्नातो य॒त्रा्ऽनन्यधामवन्‌ । 
श्रद्ट॒कल्यरेदन्य साधपित्तिह्दाहतां ॥' [ मी० दननो० मर्या शलो° | 
दव्यतल्श्षणलघिता मीमांसकै- परिकल्पितार्थीपत्ति खा “अनुमानात्‌ प्रमाणान्तरं 
नयाः हति ङिन्नरिचन्तया ? अयममिप्रायः-र्थरपच्युव्यापकारथस्य सोभ्याभवे निचमे- 
नाऽनुपपदययमानस्य अचिनामावश्वभावलिद्गलश्रणटश्ितव्वात लिद्धव्वमवोपपपन्नम्‌ | 
ततसमवय्च जानमलुमानमेवेति । अन - 
^श्रत्यत्तमनुमानश्च गाव्दृश्वापमया रट । 
प्रथपित्तिरभावस्च पटप्रमाखानि जमिर्ने"* ॥?1 [पड्द०ममु०दनो०७२ (?),| 
उति फुपारिलस्य वदतः प्रमाणसस््थाव्याधानः, प्रभाकरस्य च अभाव प्रयक्तविटापरं वदत, 
"पच प्रमाणानिः उर्ति" । 
ननु चा्यपत्त. खरूपादिसेदात प्रयक्नादि +यो भेषप्रसिद्ध. कथं प्रमाणसंख्यात्या- 
न 7 तथा च प्रयोग.-अथौपत्ति प्रयक्नादिभ्य. प्रमाणान्तरम, 
नातिन प्राणि विभिन्नखरूपत्वान, यद्यनो विमिन्नम्बरूप तन्तत. प्रमाणान्तरं यथा 
{दत मौनम प्रयक्नादमुमानम , प्र्यक्नादिभ्यो विभिन्नम्बरूषा चार्भीपन्तिरिति। नच 
ग पर्प विभिन्नम्वरूपत्वमसिद्धम . तधाटि-तस्याः स्वख्पम्‌-दच्षर श्रनो वाऽ- 








(१) एकदर प्रमेय चना प्रमायाना प्रवृत्ति नण्प्टवं 1 (२) व्या ग~-भत्र दना रादौ प्रत्य 
ानुमानापमानतास्द्ापपच्यभावलक्षण पदनि प्रमापं परिच्िप्रो्पोन्न्पिभा नोपपद्धने पचेवग्मुनोत्य 
गवेदिन्येञ या परय्नापदिपया कल्पना साऽ्यपित्ति प्रमाणमदाहता दावरस्यामिना । '-तच्छन० 
१९ एण ४५६१ (३) उदनोग्यम्‌-"नान्यरपा मवेत्‌ -पो०श्टो०। प्र्० य्यो० पर= ५९५० । तत्वार्थ 
हतो १८२१६ । मनमतिन रीर ए ५७८ । कन्तत्यन्यः-नरवम० पर ४५६१ मन्मनि टार 
९० ५७८ । एगकपार -प्रमेयकर ९० १८७ । स्या र< पु २७६ रत्नाङगाय० २।१। ४, 
पारन्दन्प-जार दटि९। (५) -विनोरनानाद-मार हि (९) िदुटमयन्या {3; नुः 
एयशमनमानर इ शार्टर्सरम्या सहे 1 ऊर्परनि-नाःर्न पटेन गाप्यन्यधगा 1 -चन्दमर ५ 
१८१५. 1 (८) -पप्र्गरनूदारतनादादृ्‌ पन्वरन्यापन भार {रर ॥ [९ नर परर 


सान एयक कः 1 (न्म्‌ स्पोप्रमानापपनयृन समनस | दक दर दु १८५। (१९, 
१ 
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८०६ लघीयस्रयाल्रे न्यायकुयुदचन्द्र / २. परोक्तपरि० 


मोऽन्यथा नोपपद्यते इयदृ्ाथैकल्पना । तत्र दष्टः प्रयक्षादिभिः पच्रमिः प्रमाणेरप- 
लब्ध श्रुतः छोकरिकाद्‌ वेदिकाद्रा वाक्यादवगतः तस्मादनुपपद्यमानाद्‌ या अथौन्तर- 
कल्पना सा अथापत्तिः । सा च षट्प्रकारा मवति प्रयक्षादिनिमित्तमेदात्‌। तत्र प्रय- 
भरप्रतिपन्नदीहाख्यकार्यान्यथानुपपन्त्या वहेदादसक्तिकल्पना प्रत्यक्षपूर्विका अर्थापत्तिः । 
देजान्तरपराप्रररिङ्द्चमिताऽऽदिव्यगव्यन्यथानुपपच््या आदित्ये गमनराक्तिकल्पना अनु- 
मानपूर्विका । तथा उपमानज्ञानावगतगवयसौ रू यविशिष्टगोपिण्डान्यथानुपपच्त्या तरस्य 
त॑ज्छौनम्राह्यशक्तिकल्पना उपमानपूविका । 

ता एता अथोपन्चय. भमाणान्तरम्‌ अतीन्द्रियश्क्तिविषयत्वात्‌ । न खलु शक्तयः 
परत्यक्षपच्िच्छियाः अवीन्द्रियत्वात्‌ ) नाप्यनुमानपर्च्छियाः, प्रत्यक्षाविषये अयुमान- 
स्याऽप्रवृत्तेः तँसूर्वकल्वाततस्य । प्रत्यक्तेण हि प्रतिपन्ने प्र॑तिबन्धे अनुमानं प्रवते । न 
च गक्तेरतीन्द्रियत्वेन अध्यक्षागोचरत्वे तंत: केनचिच्लिङ्गेन सह्‌ अस्याः प्रतिवन्धप्रतिप- 
ततिर्युक्ता । नाप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां तंरप्रतिपत्ति; प्रयक्षाविषये तवत्तरेवाऽसमवात्‌ । 
नाप्यनुमानात्‌ प्रतिबन्ध प्रतिपत्तिः, तद्धि इदमेव, अन्यद्वा तत्प्रतिपत्तौ प्रवर्तत ¶न ताव- 


दिदमेव, चक्तकम्रसङ्गात्‌-सति हि प्रतिबन्धम्रहणे अनुमानमवृत्तिः, तद्रहणच्च सक्तिप्रति- 





स 
रकल्पना साऽथपित्तिः।-भक० प० पु० ११३। “श्रमितस्याथैस्य अर्थान्तरेण विनाऽनुपपत्तिमारोच्य 
तदुपपत्ते याऽ्थान्तरकल्पना साऽर्थापत्ति 1 “-ज्ञास्त्रदी ० पृ० २९९। नयवि० ए० १५२ । तन्त्ररह? 
प्र० १३ प्रभाकरवि० प्र० ५३। 

( १) “दृष्ट. पञ्चभिरप्यस्माद्‌ भेदेनोक्ता श्रूतोद्भवा । प्रमाण्राहिणीत्वेन यस्मात्पूवंविल- 
भरणा ।1""-मी° इलो ° अर्थारश्लो०२। दुष्टशब्देन यद्यप्युपलन्धमात्रमुच्यते तथापि श्रुतशब्दसन्निधानात्‌ 
गोवलीवदन्यायेन शब्दप्रमितव्यतिरिक्तमुच्यते । "बृह्‌ ०पं० पु० ११७ मी० इलो ° न्यायर ° ४० ४५०। 
(२) स्फोट-आ० टि०। (३) सादृश्य । (४) सारूप्यविशिष्टगोपिण्डस्य-आ० टि ० (५) उपमा 
नजन । (६) “शक्तयोऽपि च भावाना कार्यायपित्तिकल्पिता । प्रसिद्धा पारमाथिवय प्रतिकार व्यव- 
स्थिता ।"“-मी° इलो० शूभ्य° श्लो° २५४ 1 “तेनाथपित्तिपूर्वत्वमत्र यत्र च कारणे । कार्यादर॑नत 
यक्तरम्तित्व सम्प्रतीयते । कायस्य ननु लिङ्त्व न सम्बन्धानपेक्षणात्‌ । दृष्ट्वा सम्बन्धिता चेषा 
वितर्गम्येत नान्यया । तदन तदानी च प्रत्यक्षादेरसमवात्‌ । अथपिन्तः प्रमाणत्व व्रैलक्षण्याद्िना 
मवेत्‌ । गवितकल्पनाप्य्थपित्तिरेवेत्याह यत्रेति । चोदयति कायस्येति । कारणवत्तया शक्ति कल्प्यते, 
कार्याच्व कारणवुद्धिरनुमानमिति । निराकरोति नेति । कारणमाह सम्बन्धेति 1 बीजे सत्यङकुरोत्य- 
निदर्गनाद्‌ ब्रीजकारणत्वमवगम्यते,सत्यपि तस्मिन्‌ मूपिकाघूते अङ कुरानुत्पत्तेरकारणत्व तदिद कारणा- 
एारणलत्वव्यराघानपरिजिहीपेया शक्तिकल्पनम्‌, सम्बन्धन्ञानानपेक्षत्वान्नानुमानम्‌ इतश्च नानुमान- 
मिन्याट-दष्ट्वेति सार्धेन 1 सम्वि न्वग्रहणपूरवक हि सम्बन्ग्रहणम्‌ , न च शाक्ते. भ्रत्यक्षग्रहुण सम्भवति 
तोप्वसय सम्बन्वग्रहणवे्टाया गकिततग्रहणमभ्यूपगन्तव्यम्‌ । अर्थापत्ति व्रैलक्षण्ववजिता शक्नोति ता 
मरहीतुमिनि +"-मी° शलो अर्था०, च्यायर० प्रु ४८६२-६३ । स्त्रदी ०पृ० ३०६ ॥ (७) परत्य" 
पवरत्वात्‌ । (८) अनुमानस्य । (९) अविनाभावे-मा० टि०। (१०) प्रत्यक्षत्‌-मा० टि०। 
(२2१) अविनामाव । (१२) अन्वयव्यतिरेक । 


1 तज्जानग्राहकश्विन- श्र ० 1 


परपयुप्र॑ण का० २ ] प्रथापित्तिशमासनिरासः ५०७४ 


पत्त, तस्रतिपरचिश्चानुमानपरवरृततौ, तत्निपत्ति (तल्यरत्ति) श्च प्रतिवन्धग्रहणे उति। अथा- 
न्यतोऽनुमानात्तयतिवन्धघ्रतिपत्तिः, ननु तदपि प्रनिवन्व प्रतिपत्तौ सस्या प्रवर्तते, तत्र 
च प्रतिवन्धप्रतिपचिः प्रथमावुमानात्‌, तदन्तरा स्यात्‌ ? प्रथमपक्षेऽन्योन्याश्रय.- 
मिद्धे टि द्वितीधादुमाने ततः प्रमिद्धप्रतिवन्धालिद्गात्‌ प्रथमाबुमाननिद्धि, तस्मिद्धौ च 
श्रत: प्रसिद्धप्रनिवन्धालिद्धाद्‌ द्वितीयायुमानसिद्धिरिति । द्वितीयपक्षे खनवस्था-अनु- 
मानान्तरेऽपि प्रतिवन्धप्रतिपन्तः अनुमानान्तरदिच प्रमदः | नटि तद प्रतिवन्धप्रतित्ति 
विना स्वसाध्यमिद्धये प्रभवति । गब्ोपमानयोस्तु यक्षिम्रतिपन्तौ समावनंव नासि, 
यबव्दसाद्स्याभ्यां विनैव त्व्य॑तिपत्तिप्रतीत, । अतः अथीपत्तेरव यक्तिविपयसवं युक्तम । 

तथा गब्दसाधरनप्रतिपच््यन्यथानुपपच््या शच्डस्य वाचकदक्तिमवगम्य तदन्य 
धाजुपपन्त्या तस्यं नियत्वकल्पना अर्थापत्तिपूर्विकाऽथापन्नि. । 

“पीनो देवदत्तो दिवा न शुक्ते उति वाक्यश्रवणात्‌ रात्रौ भोजनकल्पना 
श्रुताथौपत्तिः । नदीद श्रूयमाणं वाक्यमेव तस्रतिप्रत्तिनिवन्धनम्‌; पीनादिपदाना 
स्वा्प्रतिपादनपरतया रात्रिमोजनटक्षणार्थप्रतिपादनसामथ्यौदुपपत्तेः । अथ पदसमु- 
रायात्‌ तस्रतिपत्तिः; तन्न, अस्य अन्यीर््रतिपादनपरत्वात्‌ । श्रूयमाणन दि पद्ममु- 


दयेन देवदत्तस्य पीनस्य रसायनायमावि दिवामोजननिपथ एव प्रतिपाद्यते न तु रात्रि- 





(१) प्रथमानुमानात्‌ । (२) यनुमानान्तरम्‌ । (३) गक्तिप्रतिपत्ते । (४) वाचफ्यात्यन्य- 
पानुपपत्त्या (५) णन्दस्य 1 (६) “वचनस्य श्रुतस्यैव सोऽप्यर्थ कंच्चिदाश्ित. । तदपि टृतम्यान्यैरिष्टो- 
व्रावयान्तरस्य तु । न तावद्रूवमाणस्य वचसोऽर्धोभ्यमिव्यते । न ह्यनेकार्वता युक्ता वात्ये वाचकना नया । 
पदाधन्वियन्पेण वावयार्यो हि प्रतीयते । न रात्रयादिपदार्थस्च दिवावावयेन गम्यने । न दिवादिषदा- 
पनि मसर्गो रात्रिमोजनम्‌ । न मेदो येन तद्वाक्य तम्य स्यात्‌ प्रतिपादकम्‌ । अन्यार्वव्यापृत्त्वाच्च न 
हिनीयापकल्यना । तस्माद्वाव्यान्तरेणाय वुद्धिस्थेन प्रतीयते । प्रमाण तस्य व्लव्य प्रत्यक्षादिपु वद्‌ मवत्‌ । 
न छनुच्चागिनि वावये प्रत्यक्ष नावदिप्यते । नानुमान न चेद हि दृष्ट तन सह्‌ क्वचिन्‌ । यदि त्वनुषर- 
नेऽपि सम्बन्धे चि ्घतेप्ये । तदुच्चारणमाप्रेण सवंवाव्यमिनिर्जवेत्‌ । श्रुतस्यैव घद्दम्य नन्य्रनिपाद- 
कत्व केचित पयन्ति, अन्ये तु गन्दान्नरमेव नत्य्रतिपादकमिनि, तानन्तरपक्ष निराद रोति न तावदिति । 
नारणमाह-न हीति । विस्व यदि वाक्य वाचक न्यात्‌ स्यादप्यनेवार्थनान नु वाक्य वाचग्मिन्याह्‌ 
वाचकतेति ! कप नटि वावयार्थप्रतीनिरन अह-पदार्येति । रिमिति रात्रिभोञन दिगवान्यन्यार्मान 
नवन्यन जाह~जन रा्रीति। न हि राव्यादिपदार्या दिवावाप्यषदरमिषीयन्त, ने उपमरिततन्थनया 
तदाक्यार्पौभिवेसुरिनि । यद्यपदार्योऽपि राप्रिनोजन दियाद्विपदाना नरना मेदा गा मयाननो्तत्र नम्य 
यव्िम्यार्पं स्यान्‌ नतु नदन्नौन्याह न दिदेनि । यदपि चनिकाता, नरापि पठन्मिन्‌ प्रवो व्यः 
नन्यं मापातर्‌ समयनीन्याहट-अन्यापनि । नम्माद्ाक्यान्तनस्यर गज्ल्न्यायममीन नु श्रूदनपत्यर 
तम्मादिति । न्य नु वारयन्य {जि प्रनापमिनि विचारणीया या-तन्येति 1 सन्द स्दर्थादः न्दः 


टः ३ पज्या नौ 1११91 [न नष्थ्रगदर न {7 नदद पःय -न र ~ ( [॥ 
यार दाम्यापत्पादासिक न निष्प्रमायाड नेयवि नदद पाण्य {~ प्रसर जिन्व) 





कराप्तेदन्ििरिर शमापसिति यवत पूद्पा ारदम्मव दरादिदुम नति 1 -मा< शोर जपा, 


1 {दिरान भर्म -न-~ =-= 
पावर पर दद ६५ । (७) ददान मृत दवि निपेघाप्यल द ररर" 


ए। ~ 4 10 ध 
> भनु न्व्‌ स्र 1 --प्दग)न्दन्थ-' 2. =. } 
षै 
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५०६ लषीयस्रयालङ्र न्यायकुसुदचनद्र २. परो्तपरि° 


ोऽस्यथा नोपपद्यते इ्यट्ाभैकल्पना तत्र दरः प्रयक्षादिभिः पञ्चभिः प्रमाणैरुष- 
लब्ध+ श्रुतः छौकिकादू वेदिकाद्य बाक्याद्वगतः तस्मादनुपपद्यमानाद्‌ या अथौन्तर- 
कल्पना सा अथौपत्ति; | सा च षट्प्रकारा मवति प्रयक्षादिनिमित्तमेदात्‌ । तत्र प्रय- 
्रप्रतिषन्नदहाख्यकार्यान्यथालुपपन्त्या वहेददिशक्तिकल्पना प्रतयक्षपू्विका अर्थापत्तिः । 
देजन्तरपराप्रिटिद्गादमुमिताऽऽदित्यगव्यन्यथानुपपत््या आदिव्ये गमनशक्तिकल्पना अनु- 
मानपूर्विका । तथा उपमानज्ञानावगतगवयसैरूप्यविरिष्टगोपिण्डान्यथालुपपत्त्या तरस्य 
्जज्ञीनय्राहयशक्तिकल्पना उपमानपूर्विका । 

ता एता अथौपत्तय. भरमाणान्तरम्‌ अतीन्द्रियश्शक्तिविपयत्वात्‌ । न खलु चक्तयः 
प्रत्यक्षृपर्च्छियाः अतीनद्दियत्वात्‌ । नाप्युमानपरस्च्छियाः, प्रत्यक्षाविषये अनुमान- 
स्याऽप्रबरचतेः तैसूर्वकलाचर्स्यं । प्रत्यक्तेण हि प्रतिपन्ने ्र॑तिवन्धे अनुमाने प्रचरते । न 
च अक्तेरतीन्द्रियत्वेन अभ्यक्षागोचरत्वे तवः केनचिच्लिङ्घन सह अस्याः प्रतिबन्धप्रततिप- 
तिर्यक्ता । नाप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां तंर्रतिपन्ति.; प्रयक्षाविषये क्मवृत्तेरेवाऽसमवात्‌ । 
नाप्यनुमानात्‌ प्रतिबन्ध प्रतिपत्तिः, तद्धि इदमेव, अन्यदा तप्रतिपन्तौ प्रवर्तेत १ न ताब- 


दिदमेष, चक्रकप्रसङ्धात्‌-सति हि प्रतिवन्धग्रहणे अलुमानप्वृत्तिः, तद्रहणच्च सक्तिमति- 
ध. कि 


रकल्पना साऽथपित्तिः ।“-प्रक० प० प° ११३ । 'ध्रमित्तस्याथैस्य अर्थान्तरेण विनाऽनुपपत्तिमालोच्य 
तदुपपत्तये याऽथन्तिरकल्पना साश्यपित्ति ।"'-्ास्त्रदी० पृ० २९९। नयवि० प्र० १५२ । तन्त्र 
प्र० १३) प्रभाकरवि० प° ५३। 

( १) "दृष्टः पञ्चभिरप्यस्माद्‌ भेदेनोक्ता श्रुतोद्‌मवा । प्रमाणम्राहिणीत्वेन यस्मात्पूवंविल- 
क्षणा ॥“-मी ° इलो ° अर्था०दलो० २। 'दृष्टशब्देन ययप्युपलब्धमात्रमुच्यते तथापि श्रुतशब्दसलिधानात्‌ 
गोवकीवदेन्यायेन शब्दप्रमितव्यतिरिक्तमुच्यते ।“-वृह०पं० पु ०११७ मी० इलो ° न्यायर ° प° ४५०। 
(२) स्फोट-भा० टि०। (३) सादृश्य । (४) सारूप्यविरिष्टगोपिण्डस्य-अा° रि०॥ (५) उपमा 
नान । (६) ''क्तयोऽपि च भावाना कारया्थापत्तिकल्पिता । प्रसिद्धा पारर्माथिवय प्रतिकार व्यव 
स्थिता “मौ ० इलो शून्य० इलो ° २५४ । “तेनार्थापत्तिपूवंत्वमत यत्र च कारणे । का्यादसंनत 
यक्ते रस्तित्व सम्प्रतीयते । कायस्य ननु लिङ्गत्व न सम्बन्धानपेक्षणात्‌ । दृष्ट्‌वा सम्बन्धित चपा 
टक्तिर्गम्येतत नान्यथा 1 तदुशेने तदानी च प्रत्यक्षादेरसंभवात्‌ । अर्थापत्ते. प्रमात्व त्रैलक्षण्यादिना 
मवेत्‌ । नज्तिकल्पनाप्यर्थापत्तिरेवेत्याह यत्रेति । चोदयति कायस्येति ! कारणवत्तया चक्ति कल्पयते, 
कार्याच्च कारणवुद्धिरनुमानमिति । निराकरोति नेति । कारणमाह सम्बन्वेति ! वीजे सत्यडकुरोतय- 
निदर्मनाद्‌ बीजकारणत्वमवगम्यते,सत्यपि तस्मिन्‌ मूपिकाघृति अड्‌कूुरानुत्पत्तेरकारणत्व तदिद कारणा- 
पारणत्वव्याघातपरिजिहीपंया शक्तिकल्पनम्‌, सम्बन्यक्ञानानपेकषत्वान्नानुमानम्‌ इत्च नानुमा 
मिन्यार-दष्टवेति मान । सम्बन्विग्रहणपूवेक हि सम्बन्यग्रहणम्‌ , न च शकते श्रतयक्षग्रहण सम्भर्वति 
लोप्यम्य नम्बन्वग्रहणवेाया यकितिग्रहणमभ्यूपगन्तव्यम्‌ । अर्यापर्तिहि त्ैरक्षण्यवजिता शक्नोति ता 
गीनुमिति ।""-मी० इन्ो० अर्था०, न्यायर० प्र ४६२-६३ । श्ञास्त्रदी ०पृ० ३०६1 (७ ) प्रत्यक्ष" 
रवपत्वात्‌ । (८) अनुमानस्य । (९) अविनाभावे-जा० टदि०। (१०) प्रत्यक्षात्‌-भा० ए 
(११) उविनाभाव । (१२) अन्वयव्यनिरेक । 


1 त्नन्तानग्राहुकंडकिनि-श्र ० । 


प्रपारुप्रे° कण २१ ] श्रथपित्तिप्रमारनिरासः ४०७ 


पत्तौ, तसतिपत्तिश्वालुमानमरवरत्तौ, तसतिपत्ति (तसमव्रत्ति) च प्रतिवन्धग्रहणे इति। अथा- 
न्यतोऽनुमानात्तद्प्रतिवन्धप्रतिपत्तिः, नतु तदपिं प्रतिवन्ध प्रतिपत्तौ सत्यां प्रवर्तते, तत्र 
च प्रतिवन्धप्रतिपत्तिः प्रथमानुमानात्‌, तदन्तराद्ा स्यात्‌ ? प्रधमपक्षेऽन्योन्याश्रय.- 
सिद्धे हि द्विवीयानुमाने ततः प्रसिद्ध्रतिवन्धाललिद्धात्‌ प्रथमालुमानसिद्धि , तत्सिद्धौ च 
भ्रः प्रसिद्धप्रतिवन्धाह्लिन्नाद्‌ द्वितीयादुमानसिद्धिरिति । द्वितीयपक्षे त्वनवस्था-अनु- 
मानान्तरेऽपि प्रतिवन्धग्रतिपत्तेः अनुमानान्तरदिव प्रसिद्धेः । नदि तत्‌ प्रतिवन्धप्रतितति 
विना स्वसाध्यसिद्धये प्रभवति । शब्दोपमानयोस्तु यक्तिप्रतिपन्तौ सेमावनैव नास्ति, 
शाव्दसाद्याभ्यां विनैव त्लतिपत्तिप्रतीतेः । अतः अथीपन्तेरेव शक्तिविपयत्वं युक्तम । 

तथा राच्धसाधनाथेप्रतिपन्च्यन्यथानुपपनत्त्या शब्दस्य वाचकाक्तिमवगम्य तदन्य 
धानुपपत्त्या तस्य॑ नियत्वकल्पना अर्थापत्तिपूर्विकाऽथापन्ति, । 

“पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्क्ते इति वाक्यश्रवणात्‌ रात्रौ भोजनकल्पना 
्रताथपत्तिः । नहीदं श्रूयमाणं वाक्यमेव तत्परतिपत्तिनिबन्धनम्‌, पीनादिपदानां 
स्वाथेप्रतिपादनपरतया रात्रिभोजनलक्षणार्थप्रतिपादनसामथ्यौनुपपत्तेः । अथ पदससु- 
दायात्‌ तसततिपत्तिः; तत्न; अस्य अन्थैर्थप्रतिपाद नपरत्वात्‌ । श्रूयमाणेन हि पदसञु- 
दायेन देवदत्तस्य पीनस्य रसायनादयमावे दिवामोजननिपेध एव प्रतिपायते न तु रात्रि- 








(१) प्रथमानुमानात्‌ । (२) अनुमानान्तरम्‌ । (३) शक्तिप्रतिपतते. ! (४) वाचकशक्तयन्य- 


यानूपपत्या । (५) शब्दस्य । (६) “वचनस्य श्रुतस्यैव सोऽप्यर्थ. कंदिचदाधितः । तदर्थोपप्ठुतस्यान्यैरिष्टो- 
वपियनन्तिरस्य तु 1 न तावद्भूयमाणस्य वचसोऽर्थोऽयमिष्यते । न ह्यनेकार्थता युक्ता वक्ये वाचकता तथा । 
पदार्पान्वयरपेण वाक्यार्यो हि प्रतीयते । न रात्यादिपदार्थस्च दिवावाव्येन गम्यते । न दिवादिपदा- 
पनि ससर्गो रात्रिभोजनम्‌ । न भेदो येन तद्वाक्य तस्य स्यात्‌ प्रतिपादकम्‌ । अन्या्थंव्यापृतत्वाच्च न 
दितीयार्थकल्पना । तस्माहाक्यान्तरेणाय वुद्धस्थेन प्रतीयते । प्रमाणं तस्य ववततव्य प्रतयक्ञादिपु यद्भवेत्‌ । 
न पनुच्चारिते वावये प्रत्यक्ष तावदिष्यते । नानुमान न चेद हि दृष्ट तेन मह क्वचित्‌ । यदि त्वनूपट- 
म्पेऽपि सम्बन्धे लिद्खतेप्यते । तदुच्वारणमातरेण सर्व॑वाक्यमितिरभवेत्‌ । श्रुतस्यैव गव्दस्य तन्प्रतिपाद - 
पतव केचित्वन्पयन्ति, अन्ये तु शब्दान्तरमेव तत्प्रतिपादकमिति, तत्रानन्तरपक्ष निराकरोति न तावदिति। 
स्णमाहु-न हीति । किञ्च यदि वाक्य वाचक स्यात्‌ स्यादप्यनेकार्यता न तु वाक्य वाचन मित्याह 
वाचकतेति ! कय तहि वाक्यार्थप्रतीतिरत अह-पदा्ेति । किमिति -ात्रिमोजन दिवावाय्यस्या्यो न 
नप्त्वत जाह्‌-न रद्रोति। न हि राच्यादिपदार्था दिवावाक्यपदेरभिधीयने, ते कयमन्वितन्पनया 
वटटासयापीमिवेयुरिति । यद्यपदार्थोऽपि रातरिभोजन दिवादिपदाना ननर्गो मेदो वा स्यानतोति नन्य॑व 
दास्यां स्यात्‌ न तु तदस्तीत्याह्‌ न दिवेति । यदपि चानेकार्वता, नयापि एकन्मिन्‌ श्रयोने व्यपू- 
प्व ना्पान्तर भवतीत्याट-अन्या्येति । नस्मादाक्यान्तरस्य॑व रन्पिनन्यायमर्यो न तु शरुतन्ेन्यार 
तस्मादिति । तस्य तु वाक्यस्य कि प्रमाणमिति विचारणीयमिन्याद-त्तन्येति । यच्च तदर्प न्द 
रद्रि दाप्यार्पत्वादायमिक न निप्प्रमाणगः तथापि तदेन दास्य न्ति प्रनायकमिनि [चन्या । 
पापाचत्तिव प्रमाणमिति वक्तु पू्वेपा तावदमम्नव दर्मधिनुमार्‌ न हीति ! "सोर शन ल्‌ 
० १० ४६४-६५ 1 (७) दिवा न मुख्छते इति निपेधायंपरतिदनररल्डान । 


) अत नन्वि । 2-पप्रदीत्यन्य-"०, > । 


५०८ लघीयसयाल्कारे न्यायकुद चन्दर / र. परोत्तपरि° 


भोजनविधिः, विधिप्रतिपेधयोः परस्परपरिहदारस्थितिख्षणविरोधतो मिथः ससर्गा- 
भावात्‌ । च॑ चार्नन्वितस्य पदार्थसमुदायस्य व(क्यार्थता द्रष्टा वा, प्रतीतिवियोधात्‌ | 
नापि व॑र्थविधे पदसमुदाय अभिधारी तासयशक्ति्वाऽस्तीति । अतः अथापन्तित 
एव रात्रिभोजनलक्षणोऽथैः प्रतीयते उनि प्रमाणान्तरं श्रुताशीपत्नि, सिद्धा 1 तटुक्तम्‌- 
5 तत्र प्रत्क्ततो न्नातादाहाद्‌ दहनगौक्तिता । व्रहेरदमितात्‌ सूरय यानाततर्व्दक्तियोगिता ॥ 
गवैथोपमिताया गोस्तच्ज्ञानयराह्यशक्तिता | य्मिधानपरसिदधवर्थमथाप्याऽत्रवोधितात्‌ ॥ 
शब्द वाचकतामर्थ्यात्‌ तत्रिंत्यलप्रमेयता । भ्रैभिधा नान्यथा सिद्धेरिति वाचकश॑क्तिता ॥ 
तर्थाप्यावगम्यैव त॑दन्यल (दन्य) गतैः पुनः । च्र्थापए्यन्तरे सौव शब्दनित्यत्निश्वयः ॥ 
दर्शनस्य परार्थत्वादित्यस्मिभैमिधास्यते | [ मौ० इलो भर्या० इलो० ३-७ | 
10 “पीनो दिवा न भदक्तेचेत्येवमादिवचः श्रुतौ । रात्रिमोजनविन्नान ्रता्थापकतिरव्यते ॥* 


[मी० इलो० अर्था० शलो० ५१] इति | 
अभावार्थापत्तस्तु लक्षणम्‌- 

“श्रमाणामावनिणीतचैत्रामावविशेपितात्‌ । गेहाचैत्रवहिर्माविद्धिया लिह दशिता ॥ 
ताममाबोप्थितामन्यामर्थाप्निुदाहरेत्‌ ।?* [ मौ० श्छो० अर्था० इलो० ८९] इति । _ _ 
(१) मा भूत्ससगं॑को दोष इत्याह-भा० टि० । (२) ससरगंरहितस्य । (३) अन्यार्थप्रति- 
पादनतत्परे । (४) साक्षात्‌ शवित । (५) लक्षणा 1 (६) गमनशकित्त-आ० टि० 1 (साना 
हादहनरक्तता । वह्वेरनुमिता सूरये यानात्तच्छक्तियोग्यता ।।"'-मी० इलो० । स्या० र० प° २७८। 
उद्धृतोऽयम्‌-तत्वस् ° पृ ° ४५७  प्रमेयक ० पु° १८८ 1 सन्मति ० टी० प° ५७९ । (७) "गवयो- 
पमिता या गौस्तज्जानग्राह्यता मता'-मी° श्लो० । ्राह्यशक्तता'-स्या० र० प० २७८ । उदृतो 
यम्‌-प्रमेयक० १० १८८ । सन्मति० टी० पृ० ५७९ । तुलना-“गवयोपमिता या गौस्तज्ानग्रा- 
द्यशक्तता । उपमाबलसभूतसामर््येन प्रतीयते ॥"-तत्वस० प्र० ४५९! (८) शाब्दे लोधकसामर्ध्या- 
तन्नितयत्वप्रकल्पनम्‌'-मी° इलो०। (९) तस्य शाब्दस्य नित्यत्वेन प्रमेयत्व परिच्छे्यत्वम्‌-भा० टि०॥ 
उद्ृतोऽयम्‌-ग्रमेयक° पृ० १८८ । सन्मति० टी पृ० ५७९ । स्या० र० पृ २७८ । (१०) 
“अभिधा नान्यथा सिद्धयेदिति वाचकशक्तताम्‌ 1 अर्थापपत््यावगम्यैव तदनन्यगते पन । ।"-मी° 
कलो ° । ' अ्पित््यावगम्येव › -तत्वस° प° ४५९ 1 ‹ वाचकंराक्तता । अथीपत््यावगस्यैव ' 
-स्या० २० पृ० २७८ । प्कृतपाठ -प्रमेयक० पृ० १८८ । “जभिधानमभिधा अर्थम तिपादनमिति 
यावत्‌ । सा शब्दस्य अन्यथा-वाचकशक्त्या विना न सि द्वयेदित्येव बोधकशक्तताम्‌, अवगम्य बुदध्वा, 
तदनन्यगते तस्या बोधकशक्तेरन्या गतिनास्ति शन्दनित्यत्वमन्तरेणेति । पुनरथपित््यन्तरेणैव शब्दस्य 
नित्यत्वनिदचय ।"-तत्वस ° पु० ४५९ । (११) एकया अथीपतत्या वाचकरामितमवगम्य अन्यया 
शब्दस्य नित्यत्व निश्चिनुयात्‌ प्रमाता-आ० टि ० । (१२) मीमासासूत्रे। (१३) “ शन्दाथापत्तिरुच्यते 
-स्था० र० पृ २७८ । उदृतोऽयम्‌-ततत्वस० पृ ४५७ । प्रमेयक० प° १८८ । सन्मति° टी° १० 
५७९ । (१४) “वणिता'-तत्त्वस० पु० ४६०। उद्धृतोऽयम्‌-प्रमेयक० पृ० १८९ । सन्मति° टी° 
प° ५७९ । स्या० र० प° २७८ । व्याख्या-'प्रत्यक्षादे प्रमाणस्याभावेन निवृत्त्या निर्णत निरिचतो 

यञ्च वाभावः तेन विशोषिताद्‌ गेहात्‌ इह गृहे चैत्रो नास्तीत्यत चैत्रस्य जीवने सति या बहिभौवसिदि 
1 तथाविघपद-श्र ० । 2-शक्तता व ० । 8-स्याविबोधि-भा०, ब० । 4-शम्तता ज 

श्र ० । ठ-~भ्रुते. व° । 


प्रमाग॒श्र० का० २४ ] द्रथपित्तिप्रमार्निरासः ८०६ 


२] 
ज्लीवतो हि चैत्रस्य गृदेऽभावमवगस्य तद्‌न्यथाुपपन्त्या वहिभौवकल्पना अमाव 
सिद्धे मिल्युन्यते 
पूर्विका अर्थापत्ति, | अथ दृष्टेन अद्ृष्टसिद्धेः अचुमानमेवेयमित्युन्यते, तनन, तत्सा- 
9 
मग्रयमावात्‌ । पक्षधमतादिसामच्या हि यद्धि्नान जन्यते तदनुमान प्रसिद्धम्‌, मा 
वेह नासि । तर्थाहि-वदहिर्भावविशिष्टे चेत्र च्रविशिष्टे वा वहिभवे अनुमेये कस्य 
५ ५ ५ न 
देतुत्म-किं गृहाभावविशिष्टस्य चेत्रस्य, चेत्राभावविरिष्टस्य वा गृहस्य, गहे चेत्रा- 
चैत्रार्यनस्य नैतेषां ऋ, 
भावस्य व(, गृहे चे्ाददयेनस्य चा £ तत्र नैतेषां मध्ये अन्यतोऽपि हेतुषेटते, पक्त- 
धर्मत्वाभावात्‌ । नद्येते चेत्रधर्माः तद्रहिभावधर्मा वा । 

कर्व, प्रमेयावपवेशप्रसङ्गात्‌ नेयमुमानम्‌; तथादहि-आगमावगतजीवनस्य 
वहि्चै्रो विद्यते इत्येव निञ्चयरूपा, इहं भाष्ये वणिता शवरस्वामिना, तदन्यामामर्थापत्तीनामुपनक्ष- 
णार्थमुदाहतेति यावत्‌ । यथा जीवति देवदत्ते गृहेऽदेनेन वहिभावम्य अदुष्टस्य कल्पनेति। "~ 
तस्वस० प० पृ० ४६० । 

(१) पक्षधर्म॑तादिसामग्री । (२) “पक्षवरमायनङ्खत्वाद्‌ भिन्नवाप्यनुमानन । वहर्ददाविधि- 
ष्टेऽ्थे देगे वा तद्विगेपिते । प्रमेये यौ गृहाभाव पक्षघममस्त्वसौ कथम्‌ ॥ तदभावविचिष्ट तु गृह धर्मोन 
कस्यचित्‌ । गृहाभावविश्िष्टस्तु तदासौ न प्रतीयते ॥ गम्यते तु गृह तत्न च चैत्रः प्रतीयते! न 
चात्रादर्गन हितुरयधाऽभावेऽभि धास्यते ॥। तेन वेऽमन्यदुष्टत्वादिति ठेतुनं कल्प्यते । अदर्गनादभावे च 
परमेयस्यावधारिते ।। वहिभिविमतिनसौ तेनाददेनहेतुका । चैत्राभावस्य हेतुत्व गेहेऽभावश्च मस्थिन ॥ 
पक्षपर्मत्व तावन्निराकरोति बहिरिति। गृहगतो ह्यभावो न देवदत्तस्य वहिदेभस्य वा धर्मं , अभाव- 
विचिष्टे तू गृह्‌ न कस्यचिद्धर्म इत्याह गृहाभावेति । असौ देवदत्तो वहिरदेशो वेति । कथमित्याह गम्यते 
हति । चत्रग्रहणमृपलक्षणम्‌, गृहमेव गम्यते न चत्र वहिर्देशो वा । न चानवगतस्य धर्मावगति मभव- 
तीति । यदि तु चैत्रादश्न हैतुरिव्युच्यते भत आह्‌ न चेति ! यथा ह्यमावेऽनुमेये चि द्गत्वमभावस्य नं 
समेवनि तथाऽत्रापि पक्षधर्मत्वाभावादेव । उतश्च नादर्भनस्य दैनुत्वमित्याह्‌-अदश्चनादिति 1 
अदर्णनादभावेऽवगते प्चादृपजायमाना वहिभिविमति्नादर्शननिमित्ता मवितुमर्हृतीति नाभावस्य लि ङ्त्व 
न च तस्य पक्षधमेता इत्याह चत्राभावस्येति ।"-मी० शलो०, न्यायर० पु० ४५४५५ । तुलना- 
न्यायम° पु० ३७1 (३) प्रथमटेतुट यपिक्षया-आ० टि< 1 (४) द्ितीयहेतुदयपिक्षया-आ० टि° 
(५) प्रमेयस्य साध्यस्य हेत॒ग्रहणकाट एव अनप्रवेदा जानम्‌ । ““जीवनव्च गृहाभाव पक्षधर्मो्पि 
कलयते । तत्मवि्तिर्वहिनेवि न चावुद्ध्वोपजायते ॥ अग्निमत्तानपघ्ना त्‌ घूमवना प्रतीयने। न नटूग्र- 
एणवदायामग्न्यपीन हि किचन ॥ गेहाभावस्त्‌ य शुद्धो विद्यमानत्वव्जिन । स मूतेष्वपि दृष्टन्वादर- 
टिवत्तेनं साधव ॥ विद्यमानत्वनन्‌ष्टगृहानावध्याऽनया । नेटादुन्वनिनव्चैप्रो विदन दिव टि॥ 
गेटानायत्वमात तु पत्त्वतन्य प्रतीयते 1 न तावता वहिरमविष्चं्रम्यंवादधायने 1 निदे नद्‌ नावविदाने 
गहामादधिपाऽ्य तु । गेहाटून्यनिता सना वहिः दावनिष्टने ॥ नेनान्य निग्येक्षस्य व्यमि मूतादिना । 


यस्य त्दर्व्यानिचा त्य ने ततातयतपनीयने ॥ नरमान्‌ प्रन्यश्षरो नेट चखानाते प्यमावद 1 दानएम 
रदवरिज्लाय तदेदेद हि स्थितम्‌ ॥ पक्षमल्सिणानादि दिवि पदर । नरिद्विष्टोऽ सर म्यातं 
पलभर्मायसयहिमि 1 प्षण््मादिप्विन वटि न्दग्नोा जड । न्च न्द्रोपनोःटदःर यशयायनः 
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चैत्रस्य गृहाभावेन वहिभौवः करप्यते, न्यथा मृतेन अनेकान्त; स्यात्‌ । अभावश्न 
गहीतः, सन. वहिभोवमवगमयति नगृहीतो भूमवत । अभावत्रहणच्च सदुपटम्भ- 
सभ्रसाणपन्चकाभावपूवेकम्‌ । इह च सटुपटम्मकमस्त्येव क्षीवनग्रा्यागमाल्यं परमाणम । 
सति तस्मिन्‌ कथममवयहणं प्रवर्तेत उति ? प्रवसमानमेत् एतत्संदुपटम्भकं प्रमाणं 
प्रथर्विषंयमवस्थापयति } जीवनं हि अस्तित्वम्‌, आगमात्‌ सामान्यतो यत्तस्य प्रतिपन्न 
तद्‌ गृहेऽभावं परिच्छिन्दता प्रमौणेन स्वविपयादन्य् सद्कोच्यते चवहिरम्य भावः गृहे 
स्वभावे" इति । तेन जीवतो गृहेऽमावलक्षणमावनप्रतिषत्तेः धटिभीवटश्षणसाध्य- 
म्रतिपत्तिपूर्वैकत्वसिद्धेः सिद्धः मरमेयालुप्रवेज., अततः नेयमनुमानम्‌ । नटि वहयायुमाने 
धूमादिखिङ्गत्रहणसमये अलुमेयपरतिपत्तिः परतीता, धूमादिम्रहणोत्तरकाट तल्मति- 
पक्तिपरतीतेः । नलु अथौपत्तावपि प्रमेयानुप्वेञचो दोपः समान एव, सदयमेव ठत; 
तथापि प्रमाणदयंसमर्पितेकवस्तुविपयमाचाभावसमर्धनार्थ प्रवत्तेमाना अथोपत्तिः 
पराख्सत्येव प्रमेयद्यम्‌, अर्था तत्संहृटनायोगात्‌ । अतद्च येयम्‌ आगमाद- 
नियतदेश्चतया कचिदस्तीति सवित्तिरभूत्‌ सेवेय गृहाभावे गृहीते 'वदहिरस्ति' इति सेवित्‌ 
संतता । तदतो वैरक्षण्यात्‌ नानुमानमथौपन्ति, | 

सम्बन्ध्हणामावां । मीवामावौ दि न युगपद्‌ वहि-धूमवद्‌ एकत्रेन्द्ियप्रभ- 








नन्वथपित्तावपि तुल्योऽय दोष, तत्रापि हि गृहाभावमात्र मरणेनाप्युपपन्न न वहिभेवि कल्पयति, 
विद्यमानत्वससृष्टस्तु कल्पयेत्‌, स त्वनवगते वहिभवि न राक्यतेऽवगन्तुम्‌, नचानवगत कल्पको भवति, 
तदवगमे च प्रमेयाभाव स्यादत माह-अन्यणेति । सन्यथानुपपत्तिरूपे प्रमाणान्तरे योऽय विद मान- 
त्वससृष्टगेहाभावनुद्धावेव प्रमेयस्य वहिभविस्यानुप्रवेश स न दोष । कस्मात्‌ ? तद्ूप्येणेव ज्ञानात्‌ । 
ईदुमूपमेव हि एतस्रमाण यद्थञ्च यस्यासत्यथन्तिरे मिथ प्रतिघात्तेनासम्भवमालोच्य अर्थान्तर 
कत्पनया प्रतिघात परिदृत्य सम्भवतीत्यत एव विलक्षणसामग्रीत्वेन प्रमाणान्तरत्वम्‌ अनुपपत्तिरिति 
चावगतस्यार्थान्तरेण प्रतिघातर्चोच्यत इति ।*-मी ० वलो ०, त्यायर० पृ० ४५५-७७ । शास्र? 
१० २९७ । तुलना-न्याथम० पु० ३७। | 

(१) केवरेन गृहाभावेन यदि बहिभिविः कल्प्येत । (२) जीवित्वग्राह्यागमास्य प्रमाणम्‌ । 
(३) न हि निर्िषय प्रमाण भवति, एव च भावो गृहीतो नाभावस्तत्कथ स हेतुः, भाववदद्यापि 
तात्यत्वात्‌-भा० ठि० । (४) चैतस्य । ( ५) अभावप्रमाणेन । (६) गृहलक्षणात्‌ । (७) वहि । 
(८) वहि । (९ ) जीवति चैत्र इति आगमाख्य प्रमाणम्‌, गृहे च नास्तीत्यभावप्रमाणम्‌, तत्समर्थनार्थं 
बहिरस्तीत्यथपित्ति प्रवत्तते अन्यथा भमाणद्वयस्य प्रवृत्तिनं स्यात्‌-आ० टि० । आगमप्रमाणेन हि 
चैत्रस्य भावो विषयीकृतः अभावप्रमाणेन च तस्याभाव इत्ति, अत चैत्रविषयकसद्‌भावाभावयोः अविरो- 
धस्थापनार्थम्‌ अयपित्तिः भरवतेते, सा च चैत्रो गृहे नास्ति बहिरस्ति इति प्रमेयद्रय परामृशति (१०) 
अथपित्ति विना । (११) मावाभावयो -मा० टि० । भावाभावयो- सघटनस्य अविरोधस्य अयोगात्‌ 
अभावापत्ते । (१२)नेयमनुमानमिति गतेन सम्बन्ध । (१३) "गृहाभावबहिभविौ न च दृष्टौ नियोगत ! 
माहितये तु प्रमाणञ्च तयोरन्यन्न विद्यते । ।'-मी ° इलो ० अर्था० इलो० ३१। तुलना-न्यायमं ० पु० ३७। 


1 सच आ०,व०। 2 जीनेग्राह्याग-आ०, ब० । 3 वत्तमा-श्र ० । 4 अहिभिविलक्ष्यसाध्य-ब०। 
 एवासत्यनेतत्‌ च ० । 6 योऽयम्‌ श्र° । 7-प्रहणाभावाभावाच्च श्र । 
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वप्रयये प्रतिवद्धतया बोद्धुं शक्य, गृहाभावम्य दहि व्याप्यते वहिःसद्धाो व्यापक. 
स च प्रयन्नेण अवीग्दर्चिभिः माश्ना्ततमशक्य- अनन्तदेरवृृत्तित्वात्त । नुं कञ्चिद्‌ 
रारि स्थितः कस्यचिद्‌ देवदत्तादेः भावामावौ गहानि--ध्येद्‌ा ण्तस्य गृहऽभावः तदा 
अन्यत्र सद्भावः" इव्येवं उ्याधरिग्रहणोत्तरकाट चेत्रदेनिधितजीवनस्य गृहिऽभावाद्‌ 
बहिःमद्धावो निश्चीयते, सयम ; तथाप्यनुमानादस्या वेंरक्षण्यम-तंघ्र हि सामान्येन 
अनियतदेदोन व्यापकेन सम्बन्धग्रहे मनि -त्तरकाठ पश्चधर्मतानिश्चयसमये व्यापकस्य 
निर्यतदेशतया प्रतिपत्तिः, त्र तु तरैपरीयम्‌ । नदि गहेऽसावातत नियतदेशतया चैच्र 
प्रवीयते*। याद्रज ण्व हि व्याप्रिक्रलि तादय पव प्रयोगकालऽप्यनियतदेयोऽसौ प्रवीयते । 


(4 
(त्‌ 


करव्च, गृहद्वारवत्तिनो गृदऽभावस्य वहिःसद्धावेन सम्बन्ध्ह गृहे चै 
सद्धावेन वदहिस्तदभावसाधन कथं सम्बन्धग्रहः स्यात्‌ !? तदुक्तम- 
“नन्वस्त्येव गरहद्वीरवतिनः सङ्गतियह. । 
भविनाभावसिद्धौ त कथमेष" भविप्यति |! [न्यायम० प° ३८ | 
न खलु गृ चेत्रस्य सद्धावाऽन्यथानुपपन्त्या देशान्तरेषु तन्नास्तिव्वावसाये गृह 
तत्मद्धावरस॑थं देयान्तर तन्नाम्तिवेभं अध्यक्षत. मम्बन्धम्रहो घटते, देयान्तराणामानन्त्यात्त। 
वमेव धूमस्य अनभनिव्यततिरेकनिन्चयः उति चेत ? किं तेन गृहीतेन प्रयोजनम्‌ १ 
भूमल्वल््नयो अन्वयप्रहणसमभवे व्यतिरेकव्रहणे तात्प्याऽसमवात । नहि मूयोदरयनसुल- 
भनियमलानमम्पाद्यसानसाध्याधिगमनि धरत्तचेतसाम्‌ अनग्नित्यतिरेकनिश्ययेन किद्चित 
प्रयोजन साष्याधिगमस्य सम्पन्नत्वाते ? इद्‌ पुन न्वयाधिगमसमय ण्व गन्यध्रभम्य 





(१) गृहट्रारि न्थिनौ यस्तु वरहिर्मावि प्रव ग्येन्‌ । यदंवन्मिग्रय ददन नदा््यद्र तव्रिदन ॥ 
मदाप्यव्िद्यमानत्व न सवत्र पएनीयते ( न चैवदेते नास्तिन्वाद्‌ व्याप्नि्नोनणिप्यति । -मी० शको 
अर्पा^ हलोर ३४-३५ । (२) अनमान हि । (३) प्रयोगकादे । (४) जग्ने । (५)पर्वनादिन्यतया- 
खर टि०। (६) अर्पापत्तौ । (७) अपितु वटि यत्र वापयन्ति 7न्यन्यितन्येण 1 (८) “टा 
यतिन-~न्धायम० । (९) “नयेत मावयिद्ध -न्पायम० 1 (१०) नम्द+ 1 (१४) -परप्यसतःर । 
(१२) व्पापकनूत । (१३) "नन्‌ नान्नयायमावित्यि पूमादिःर्गयलननिपणान 1 उटेयायमनात नटा 
धरतिरमो 7 निस्पनि | परदे दर्न्वन्तगमाव प्रमयन्न्य दय्यनि। मनम न्यदृष्टमायता (गणा यर 
सारण ॥ द न दत्रे व्पिकषाः नि द्ुरदानादार्ष्मत रनाय प्रान नम्यत द्र, नः 
न्‌ द्विनिदप सवना नार्यतद्‌ पपाद्विदभ्यरनानः न्क मनस्रन्सिः न सनव 

पए परदमवदापपारया तपयामत ! बि सनपूर्ठनम्मदरासनि+ -मीर गौर, न्याप ९. 
४६९ 1 {{ ६) अनन्किष्देतातागातननमत्-जार दि< । 1 {५} + म! * ९3 नभो 


{१८} रि मदभ्परन्य-खा- ष्ट< ) 


; दटिदस्य ~~ । ¬ परं साहामाडात ध. 1 -दुरप्रन्-र- -ष्नाप्ते चत्र , 

4 ‰ = ~ ऋक ` [नै [न नल्श्र रथ --- च 
ह दण्न्य न, +र, 1 उक्द्द ~ ; 7 गन्दम्देड ~ ¦ गदान =" अध्य 
श्र 


९ १ नृनमन 3 ; --ह्ङन्स्दे-र2 } ~ सन्शयःहमर-न 


+ 
^“ च 'उ्-र+ श्र 1 


11) 
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9 > 
दुरधिगमस्वयुक्तम्‌ अनन्तदेशवृत्तित्वात्‌ । अथ अयुपलन्ध्या त॑न्तिधय.; तन्न; गृह- 
उ्यतिरिक्रसकल्देशवर्विनः तदभावस्य निधतदेजया अनुषर्ध्या निचचेतुमञ्चक्यत्वाति | 
"तेच तेषु देशान्तरेषु गल्वा अनुपरच्ध्या तदभावः; इत्यप्यसुन्दरम्‌) यतः- 
“त्वा गत्वापि तान्‌ देशान्‌ नास्य जिति नास्तिताम्‌ । 
कौशाम्न्यास्लयि निष्कान्ते त्मवेशौभिशङ्खया ॥?> [ न्यायम० पृ० ३८ | 
तस्मादभूमिरि्यैमसर्वज्ञानाम्‌ । अतो नियतदेजओपलभ्यमानपरिमितपरिमाण- 
८ थापचयेव & 

पुरुषशरीराऽन्यथामुपपन्त्यैव तदितरसकल्देशनास्तित्याऽवधारण तस्य उयः त॑र 
तदमावनिश्चयः इत्ति ॥्‌॥ 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तं“ शरुतो वा इत्यादि; तत्र दृटः श्रुतो वाऽ- 
अर्ण अनुमान यैः स्वसण्येन सम्बद्धः, असम्वद्धो वा तं कल्पयति ८ यदि असम्बद्धः; 
रमणे उनारमव- कथं तत्कल्पनाकारणम्‌ ? नहि यक्किच्िदू दृष्ट यः कश्चिदथः कल्प- 
समथेनम्‌- यितु शक्यः अतिग्रसङ्धात्‌ । अथ सम्बद्धः, तहिं अतो जायमान 

(१) यत्र नोपलभ्यते तच्र नास्ति चैत्र -आ० टि०। (२) व्यतिरेकमुखेन सम्बन्धतिर्वय । 
“नन्येवमितरवामि सम्बन्धोऽनुपलन्धित । चैत्ामावस्य भावेन दृष्टत्वादुपपद्ते । साहित्ये मितदेश- 
त्वात्प्रसिद्धे चाग्निधूमयो । व्यतिरेकस्य चादुष्टेगंमकत्व प्रकल्प्यते ।॥ इहं साहित्यमेवेदमेकस्य सह. 
भाविन । अनन्तदेशवप्ित्वानन तावदुपपद्यते 11-मी० इलो० अर्था० इलो० १-४३ 1 (३) ' नन्वत्र 
विद्यमानत्व गम्यतेऽनुपलन्धित । सा चाप्रयत्नसाध्यत्वादेकस्थस्यैव सिद्धयति ॥ नेतयाऽनुपरग्ध्याऽतर 
वस्त्वभाव प्रतीयते । तरेशाऽगमनान्‌ सा हि दूरस्येष्वस्ति सत्स्वपि 11 गत्वा गत्वा तु तान्‌ देशान्‌ 
यदर्थो नोपलभ्यते । ततोऽन्यकारणाभावादसन्नित्यवगम्यते ।।*-मी० इो° अर्था० इलो° ३६२८1 
(४) 'जानामि'--न्यायम०। (५) श्लादिन ङ्या-न्याधमं० । (६) अनुपलब्धि । (७) चनस्य 
(८) बहि । (९) चैत्राभावनिर्वय । (१०) पु० ५०५ प ० १८ । (१९) रान्निभोजनादिना- 
आ० ० } तुलना -'एषा विचार्यमाणा तु भिद्यते नानुमानत ॥ प्रतिवन्धा्टिना वस्तु न वस्तन्त 
बोधकम्‌ । यत्किल्विदथंमालोक्य न च कर्चित्मतीयते ।। प्रतिबन्धोऽपि नाजञात प्रयाति मतिहैतुताम्‌। 
न सद्योजाततवालादेरुद्‌ भवन्ति तथा धिय" ॥ न विशेषात्मना यत्र सामान्यज्ञानसम्भव्‌ । तत्राप्यसत्यव 
सामान्यरूपेण तदुपग्रह ।1*-न्यायम ० पृ० ४१। “अ्थपित्तेरप्यनुमान एवान्त्भावोऽविनाभावबलेनार्थ- 
प्रतिपत्तिाधनत्वात्‌ । अन्यथा नोपपद्यते इत्युक्ते सत्येवोपपद्यत इति छभ्यते । अयमेवाविनाभाव इति । 
-्यायसा० पृ० २२ । “अर्थापचयुत्थापकोऽरयोऽन्यथानुपपद्यमानत्वेनानवगत , अवगत वागृ्टार्थपरिक- 
त्मनानिमित्त स्यात्‌ ?"-भरनेयक० पू १९३ । स्या० ₹० २८३ । (१२) दृष्ट्‌ श्रतादर्ात्‌- 
आ० टि० । तुलना-“दर्नायदिर्थावर्थापत्तिधिरोध्येव श्रवणादनुमितानुभानम्‌। -प्रशष० भा०, कन्द" 
पु० २२३ । प्रक्ष ० व्यो° पृ०५९० ।! “शब्द एेतिह्यानर्थन्तिरभावाद्‌ अनुमानेऽ्यापत्तिसिभवानरथान्तर 
भावाच्चाप्रतिषेध ।“-ज्यायसू० २।२।२]“ ` प्रत्यक्षेणामत्यक्षस्य सम्बद्धस्य प्रतिपत्ति रनुमान तथा 
चा्थापत्तिसभवाभावा । वाच्यार्थसमपरत्यमेनानमिहितस्या्थस्य प्रत्यनीकभावाद्‌ गरहणमथपित्तिरनुमानः 
भेव 1*-स्यायभा० २।२।२। “कथमर्थापत्िरनुमानेन सगृह्यते ? दयोरेकत रप्रतिषेधस्य द्वितीयाम्यनु 


विपयत्वात्‌ 1 यत्र यत्र द्रयोर्वस्तुनौरेकतरदस्तु प्रतिषिध्यते तत्र तत्र द्वितीयाभ्यनुन्ञा दष्टा, यथा दिवा न 
मूड.क्ते इत्यमिवानात्‌ रात्रौ भृड.क्ते इति गम्यते ।"-न्यायवा० प्‌० २७६ । न्यायली० ¶० ५७ । 





1 नियतदेदातय ॥ 
1 व०, श्र° ! 2 तेषु देशान्त-भा०, श्र ० । 5-तमानो प-श्र° । 
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15 
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न्तराद्वा प्रतीयेत ? न तावद्‌ भूयोददीनात्‌, शक्षेरतीन्दरियतया भूयोदरौनाऽसंमवात्‌। 
नापि विपक्षेऽनुपलम्भात्‌, तस्यापि उपर्न्धियोग्येष्वेवार्थपु संम्बन्धप्रतिपत्तिदतुलात्‌ । 
नापि अथीपन्त्यन्तरात्‌; अनवस्थाप्रसद्ात्‌ । कथं तदहि साध्यसाधनयोः सम्बन्धप्रति- 
पत्तिभेवतोऽपीति चेत्‌ ? ऊदाख्यप्रमाणान्तरात्‌ । अस्माकं तदभ्युपगमे को दोषः 
इति चेत्‌ ? प्रमाणसंस्याव्याघातः, तथा “्रलक्तेण हि प्रतिपन्ने अरतिवन्पे अनुमानं 
प्रवत्ततेःः | ] इत्यादिप्रन्थविरोधश्च , सर्वत्र उदहाख्यम्रमाणदेव सम्बन्ध- 
प्रतिपत्तिप्रसिद्धेः । न खलु तस्य कश्चिदगोचरोऽस्ति येन श्क्तेरतीन्द्रियतया केनचिस्टद्गेन 
सह सम्बन्धाऽप्रतिपत्तेः अयुमानतोऽप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । 

यद्पि--श्रयक्षप्रतिपन्नदाहाख्यकार्यान्यथाुपपच्याः इत्यादि प्रत्यक्षपू्विंकार्था- 
पन्ेढक्षणसुक्तम ; तत्र अयुपपन्तिस्वरूप वक्तव्यम्‌ -कि साध्येन विना स्फोटादेरभावः 
अयुपपत्तिः, प्रमाणविरोधो वा ९ प्रथक्षपक्षे तेन विना नोपपद्यते इति व्यतिरेकभणितिः, 
व्यतिरेकश्च प्रतीयमानः "तस्मिन्‌ सति उपपद्यते, इत्यन्वयमाक्षिपति, अन्वयव्यतिरेकौ 
च छि्गस्येव गमकस्य धर्माविति कथमर्थापत्तिरनुमानादतिरिच्येत ९ प्रमाणविरोधोऽपि 
वाध्यवाधकभावान्नान्यः। तथा च शुक्तिकायां रजततदभावम्राहिणो्विज्ञानयोः वाध्यवाध- 
कभावे सति रजतान्यथानुपपत््या अथौन्तरकंल्पनाटुषङ्कः स्यात्‌ , तैल्लक्षणाया अनुप- 
पत्तेरत्राप्यविदोषात्‌ | 

किच्च, प्रमाणयोः परस्परम्रतिबन्धकत्वे सति अर्थापत्तिः भ्रैवतैते, ते च वक्तव्ये| 
नु किमत्र वक्तव्यं सुप्रसिद्धत्वात्‌ ? तथाहि-“स्फोटस्वरूपं तावद्‌ अध्यक्षं परिच्छिनत्ति, 
(न च तस्य षटं कौरणं संमवति, कारणोन्तरच्च नोपरभ्यते, कारणाभावे च कायाभा- 
वो दृष्टः, अतः कारणाभावाख्यिज्गप्रभवालुमानात्‌ तस्याभावः प्राप्तः” इत्येव परमाणदय- 
विघटनायां तत्सङ्घटनास्मिका तथोर्विंषयभेदं दर्शयन्ती अथीपत्तिः प्रवत्तते । स्फोट- 
ज्ञान हि स्फोटविषयम्‌, कारणामावानुमानच्च परिदृस्यमानकारणनिवन्धनकार्यामाव- 
विषयमिति, तदप्यसमीचीनम्‌ ; यतः कारणाभावोऽत्र कार्यामार्वनिश्चये लिङ्गम्‌, स च 
निश्चितः, अनिरिचितो वा तल्लिङ्गं स्यात्‌ ? न तावद निदिचतः, वाष्पादेरपि धूमादि. 





(१) तुलना-“भूयोदशंनगम्या च व्याप्ति "-मी० इलो० अनु° शलो० १२ । (२) प 
५०६ प० ४ 1 (३) दहनक्त्या । (४) तुलना-“तेन विना नोपपद्यते इति च व्यतिरेकमभगिति- 
रियम्‌, व्यतिरेकश्च प्रतीत तस्मिन्‌ सत्युपपद्यते इत्यन्वयमाक्षिपति, अन्वयव्यतिरेकौ च गमकस्य 
लिज्ञस्य घमं इति च कथम्पत्ति्ननुमानम्‌ ।“-न्यायम० पु० ४१। (५) प्रमाणविरोधलक्षणाया । 
(६ ) बह्िरूपम्‌-मा० रि०। (७) राक्तिरूपम्‌-आा० टि०। (८) स्फोटस्य-आ० टि० 1 (९ ) स्फोट 
पत्यक्षण तावत्स्फोटसद्‌भाव अविदित , शविततरूपकारणाभावानूमानेन तु स्फोटाभावोऽनुमित इति- 
स्फोटविपये प्रत्यक्षानुमाने विषटेते, अतस्तयोर्विषयभेदं परद्यन्ती अथापित्ति सघटनकारिणी भवति । 

क 1 सम्बन्ं भ्रति हेतु-आ० । 2 ऊहात्‌ अस्मा-व० 1 3-कल्पनानुषङ्धात्‌ व०, भर° । 
4 प्रवत्तते च वक्त-व० । 5 दृष्टकारणं श्च० 1 6-निश्चयलिद्धम्‌ श्र ° । 


प्रपागप्र० का० २४ ] श्रथपित्तिप्रमाण॒निरासः ८०५ 


तया सन्दिग्धस्य लिङ्गताप्रसद्गा्त। अथ निञ्चितः; कुतस्तन्निश्चयः १ कारणाचुपल- 
वेदयेत्‌; सा कि द्व्यावुपटव्धिः, अद्धव्यानुपलन्धिवौ ? यचद्र्यानुपटव्धिः, 
कथमतोऽभावमिद्धि.; परमाणुपिद्राचादिना अनेकान्तात्‌ † अथ दउ्यानुपलट्.; 
तहि अतः कारणामावसिद्ध, कथम्थीपत्तेः कारणसद्धावावेदिकायाः प्रामाण्ये स्यात्‌ ! 
चत्रक्रसङ्वाच्च न कारणामावस्य लिङ्गता, तथाहि-काथेकारणयोः सम्बन्धम्रहणे 
सति कारणामावाख्यमनुमान प्रवते, सम्बन्ध ग्रहणख्च कारणमग्रहणे सति, कारणग्रहणघ्च 
अर्धपितित., अर्थापत्ति कारणाभावानुमाने सति, तच सम्बन्धम्रहणे सति उति । 
न च अश्षपततित ण्व स्फोटादौ कारणसद्धावसिद्धि., अचुमानतोऽपि तस्िद्धेः । तथाहि- 
स्तेयादि कारणपूश्कम्‌ , कार्यात्‌, चत्‌ कार्य तत्‌ कारणपूैकम्‌ यथा धूमारि, कायें 
स्फोटारि, तस्मात. कारणपूरैकमिति । 
पतेन अनुमानोपमानपू्वकाऽ्थपत्तिद्रयमपि प्रत्याख्यातम्‌ , तस्यापि शक्तिविपय- 
त्वेन प्रसयक्षपृ्वैका्थाप्तिपक्षनिश्चिप्राऽदोषगोपालुपद्गात्‌ । 
यापि रब्दनिव्यलमिद्धौ अ्थापत्तिपूर्विकार्थापचिरूक्ता, साप्ययुक्ता , शव्ठस्या- 
नित्यत्वेऽपि बौचकत्वस्योपपत्तेः, तदनित्यत्वच्च अपरे प्रसाधयिप्यामः । 
यपि पीनो देवदतो दिवा न भुदक्ते इत्यादि श्ुता्थापत्तिरक्ता, सो"्यजुमानमेव, 
कार्यतः कारणप्रतिपंत्तेः | असति हि रमायनाद्ुपयोगे पीनत्व स्वात्मनि अन्यत्र च 
भोजनकाय्वेन अवगतम्‌, तज देवटत्चाख्ये धर्मिणि आप्रवा्यात्‌ कौटविजेपे भोजन- 
निपेधेन निश्नीयमान प्रतिपिष्यमानकाटव्यतिरिकाटेऽप्रतिपिद्ध खोर्घपादकस्य कारणस्य 
सत्तामवगमयति । नदि कारण विना कायैस्यादयो घटते, अदे्तुकैत्वेन सदा मच्तस्य 


"~~ --~ --- ~~ ~~ 


रनुमानभेय, व्याप्ते पूवं ग्रहात्‌ । तथा च स्तादृश्यावच्छिनो गोपिण्डो वाटादिनमयं गोपिष्ड्त्वान्‌ 


पूयपिटन्पेवविषगोपिष्डयन्‌ ।''-प्र्ञ० व्यो० पृ० ५९० ! (३) पृ० ५०७ प०९१ (४) पु० ५०७ 
१० १११ (५) तुःना-“भ्रुता्पापन्तिरपि वराकौ नानमानाद्‌ निदे, वचरनेकदेयक पनाया ननुपप- 
एत्यारभेस्य र वार्यदिद्भन्य सत्त्वान्‌ 1 यथा न्िनिषरकन्धसधिदरण धृममवतनेय नत्काणमनःमन्‌- 
भिनति मदन्‌ एवमायमात्यौतत्दारय का्यमवपायें नततमपमपि नोयनमनमिनोतु ग्ने पिेप "~ 
ग्यादम ० प९४८५॥ ` ल्पानोजनरम्यन्पी पुमानिष्ट प्रनीयते। दिदामोजनर्दर रपीनन्येन नटन्ययत्‌ ॥ 
नजते सि पीततवमन्ययत्यरिरेरः । निषत्त तेन सगदडादन्तुनौ दन्नुनो गनि + -नन्वन० 4० 


१८५ तन्मह्िर रौर पृ ५८५७ ।न्पारर०्प्‌र ३०६ 1 "पानो दियान्‌ रडन्दे टन वाग्यश्रवनाद्राति 


५.६। रर१ रराम बरत {=> दापयन्‌ > अनः नार {~न ~~", ~ 

म्दरद्ष रतोन्नामवाृमानम्‌, हि दभूत वाक्य अनन्‌ भागन्यात्‌ नजागन्य गािम्नन्मम्यः 
ऋ ज कक को ककः न्वन कैत कन क 4 > (मष्क) 1 रु न ~ [षी ह न्द ~ "¬ र. 
देवनम्‌ 1 प्रर कन्दर एत ०८२३।॥ 'देव्दना रत्नो न्ह दिवा -मजति गति पनर 1 


-श्णर उपर ९।२।५१ (६) न्यु इर्णजे! {७} शिदा । {८} पीनन्दपादजन्र- सान्द्र 1 
{९} प्विरन्रर 1 {१८} दु {व मन्यसनन्य नि ल्व दान्व्ध् (तद म्द 
कटार ङ दन्न्‌ 1 -प्रमाण्शार ३।३४। 

; शरडक्ररगेररते =" 1  छ्ोोत्दद- ; 
` इर सशरमर-२< । 





४ दकदप्टन्ररर मै [# 13; ~ = श $ => क 
भ द, 4 ९ भ्मेरन्ये-~- > ~ { ग <1श्शरः घ ८ >+. | 
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(१) १० ५०६ १० ५,६। (२) तुलना-'“इपमानस्य तु न्मरणादभेदे नलूविंवाऽ्यपित्ति- 


[० ॥ 


10 


15 


५४९ लघीयसवालङ्ारे न्यायङ्कञुदचन्् २. प्ररक्तपरि५ 


असत्वस्य॑॑वा प्रसन्गात्‌ । प्रयोगः-रत्रिसुक्तिमान्‌ देवदत्तः, रसायनाद्युपयागाभवि 
दिवाभुक्तिरहितते च सति पीनत्वात्‌, यो यो रसायनाध्रुपयोगामावे दिवायुक्तिरहितते 
च सति पीन. स स रात्रिभुक्तिमान्‌ यथा नक्तच्वर, रसायनाद्युपयोगाभावे दिवासुक्ति- 
रहितत्वे च सति पीनश्च देवदत्तः) तस्माद्‌ रात्रिभुक्तिमानिति । ततो नहीदं वाक्य- 
मेव तस्प्रतिपत्तिनिवन्धनम्‌' इ््यायुक्तयुक्तम्‌, अथोक्तविरोपणविरिष्टस्य पीनत्वलक्षण- 
लिङ्गस्येवातो वाक्यात्‌ प्रतिपचचेः, तसतिपनाच्च लिङ्गात्‌ रात्रिभोजनप्रतिपक्तिसिद्धिरिति। 
याप्यभावपूर्विकाऽर्थापत्तिः सार््युमानमेव, जीवतरचेत्रस्य गृहाभावेन टिद्गेन 
बहिभोवावगमात्‌। तथाहि-जीवतरचेचरस्य गृहेऽभावः वहिभौवेन तद्वान्‌, जीवन्मदुष्य- 
गृहयाभावत्वात्‌, पूर्वोपलब्धेवंविधगृहाभाववत्‌, यथा धूमोऽभिमान्‌ धूमत्वात्‌ पूर्वोपलब्ध- 
धूमवत्‌। ततश्च गृहादीनां लिङ्गत्वनिराकरण शब्दाडम्बरमात्रम्‌ अस्मन्मतांशाऽस्परित्वात्‌। 
यत्पुनः प्रमेयानुपरवेरो दुषणसुक्तमै ; तदपि न युक्तम्‌ ; यतः कि प्रमेयमत्राऽमिपर- 
तम्‌- कि सत्तामाच्रम्‌, बहिरदशविरोषित वा स्वम्‌ १ तत्र सत्तामात्रं तावद्‌ आगमा- 
देवाऽवगतमिति स॑ प्रमा्णन्तिरपरमेयतामवलम्बते । वहिर्देशविदोषित तु सरव भवति 
प्रमेयम्‌, न च तस्य तदानीमुप्रवेशः । गृे चैच्राभावमराहकं हि प्रमाणे तत्रेव तत्सद्धा- 
वावेद्कं प्रमाणमपाकरोति न पुन; वहिस्तत्सद सक्वचिन्तां करोति । 
“भूतस्य जीवतो दूरे तिष्ठतः प्रङ्गणेऽपि वा । 
गरहामावर्षरिच्छेदे न विशेषोस्ति कश्चन [12 [ न्यायम० पृ० ४३ | 





(१)प्‌० ५०७ षं० १२। (२) रसायनादयुपयोगाभावेत्यादि-ा० टि०। (३) वाक्यप्रतिपत्नात्‌ । 
(४) तुलना-“साप्यनुमानमेव, व्याप्ते पूरवैमेव ग्रहणात्‌ । तथाहि-देवदत्तो नहिदेशसम्बन्धी जीवन- 
सम्बन्धित्वे सति गृहेऽनुपरभ्यमानत्वात्‌ विष्णुमित्रवत्‌ ।“-ग्रह्ञ० व्यो० प्र ५९१ 1 “तदापि गेहा- 
युक्तत्व दृष्टचाऽदृष्टेविनिरिचतम्‌ । अतस्तत्र बहिर्भावो लिद्धादेवावसीयते ।। सना यो ह्यसंमृष्टो 
नियत वदहिरस्त्यसौ । गेाङ्गणस्थितो दृष्ट पुमान्‌ दवारिस्थितैरिव ॥ विपक्षोऽपि भवत्यत्र सदनान्तंती 
नर । अर्थापत्तिरिय तस्मादनुमानास्न भिद्यते ।।-ततत्वस० पृ ४७० 1 प्रमेयक० पृ २०२ ॥ सन्मति 
दी० पु० ५८६ । स्या० र० पृ० ३०८ । “चैतस्य गृहाभावो धर्मी बहिभविन तद्वानिति साध्यो घर्म 
जीवन्मनुष्यगृहाभावत्वात्‌ पूर्वोपरूब्धैवविघगृहाभाववत्‌ ।"-न्यायम० पु० ४३। “तदप्यनुमानमेव, 
यदा खदु सन्नेकत नास्ति तदाऽन्यत्रास्ति, यदा वाऽव्यापक एकतरास्ति तदान्यत्र नास्ति, सोऽय स्वशरीर 
एव व्याम्तिग्रह सुकर । तथा च सतो गेहाभावददनिन किद्धेन बहिर्मावदशेनमनुमानम्‌ । “-न्यायव° 
ता० ०४३८ । साख्यततत्वकौ० ० ४४ । प्रश्च० कन्द० प° २२३ ! न्यायकुषु ° ३।१९ । प्रस° 
किरणा० ° ३२४ । वैशे० उप० ९।२।५ । (५) पर० ५०९ प० ८ ॥ (६) तुलना-“कि प्रमेयमभिम- 
तमत्र भवता कि सत्तामात्रमुत बहिर्देशविशेषित सत्त्वम्‌ ।-न्यायमं ० पू० ४३ । स्या० र० पु० २ ५ 
(७) गृह एव । (८) वृत्तस्य'-ल्यायम० । “मृतस्य जीवतो वा दूरे प्ाज्गणेऽपि वा । तिष्ठतक्वरस्य 
गृहाभावपरिच्छेदे विशेषाभावात्‌ ।“-स्या० र० पु० ३०९ । । 





1-स्य प्रस-श्र ° 1 9-क्यात्तत्मरति-व० । 3-रतिपत्तिरिति आ०। 4 नत्ममा-अ० | 
ठ8-णान्तर प्रमे-व० । 6-परिच्छेदनवि-श्र ० । । 





माय का० २९ | अर्थापत्तिमार॒निरासंः ५४७ 


जीवनविररिस्त्वसौ' गृह्यमाणो लिद्धतामेव प्रतिपद्यते व्यभिचाराभावात्‌ । न 
च विंगेपणग्रहणमेव प्रमेयम्रहणम्‌, यतो जीवनमन्यद्‌ अन्यच्च वहिभावाख्यं प्रमेयमिति । 

अथ मतम्‌-जीवनविचिष्टगृदाभावमप्रतीतिरेव वदहिमौवश्रतीतिरित्ि, तदप्यवि- 
चारितरमणीयम्‌,; यंतो जीवनविशिष्टमृदाभावम्रतीतेवहिभौवप्रती ति्मवति, न तु तत्प्रती- 
तिरेव वहिभोवप्रतीतिः। न हि दैहनाधिकरणधूमप्रतीतिरेव दहनप्रतीतिदष्टा । अथ 
धूमादन्यो दहनः तेनैीत्र तत्प्रतीतिभैदो युक्तः, तदेतदन्यत्रापि समानम्‌-गृहामाव-जीव- 
नाभ्यां तद्रहिरभावस्यापि अन्यत्वात्‌, तत्कथमत्रापि तत्र॑तीत्योरभेदः स्यात्‌ ? यथा च 
पवेत-वहथोः सिद्धत्वात्‌ ॑तत्वथैमात्र तत्र अपूर्वमनुमेयमेवमिष्टम्‌, एवमिहापि वेटिर्श- 
मात्रम्‌ अपूैमनुमेयमस्तु । यदि तु तदधिकं प्रमेयमिह नेष्यते, तदा गृहाभावजीवनयो, 
स्प्रमाणास्यामवधारणाद्‌ आनथक्यमेव अर्थापत्तेः । तस्मात्‌ प्रमेर्योन्तरसद्धावात्‌ 
तस्य॒ चाऽनयुप्रवेशान्न कञ्चि हष" । अर्थापत्तावपि च तुस्य एवायं दोपः, तच्रापि 
अथीदर्थन्तरकल्पनाभ्युपगसमात्‌ । त॑स्य तस्मात्‌ ्रतीततिरिति यन्न व्यवहारः तत्रावच्यं 
तसमतीततौ तदुप्रवेशदोपोऽनुषज्यते, स्व भावदहेताविव तदुुद्धिसिद्धया स्विदधः प्रमा- 
णान्तरवेफल्यात्‌ । 

नलु चाभावो निथितो टिद्ं भविष्यति, सदसन्त्वप्राहिणोश्च प्रमाणयो" विगेषे 
कथं तन्निश्चयः ? अतो यावदागमस्य वदिभावविपयता न प्रतीयते तावन गृह्‌ ध्वाऽमाव- 
निश्चय इति, तरय निश्चये प्रमेयानुप्रवेरादोपानुषद्धः, अर्थापत्तिस्तु प्रमाणद्वय विरोधे सत्येव 








(१) गृहाभाव -मा० टि० । (२) तुलना-“जीवनविचिष्टगृहामावेप्रतीते वटिर्माव प्रतीत 
न तत््रतीतिरेव वदहिभविप्रतीति । न हि दह्नाधिकरणधूमप्रतीतिरेव दहनप्रतीनि , किन्नू धूमादन्यषटय 
दहन , एहापि गृहाभावजीवनाभ्यामन्य एव वहिर्भाव , पर्वेतहुतवटयोस्िदधत्वान्मत्वर्थमात्र नवापवं - 
मनूमेयम्‌, एवमिहापि वहिरदेदायोगमायमपूर्वमनुमेयम्‌ ।“-न्यायम० पृ० ४३। स्या० रण्ण० ३०९ । 
(३) जीवतो गृहाभाववरिर्भावयो -आ० टि०। (४) पवतो वद्धिमान्‌! इति रुपम्‌ । (५) मादन्य 
जीवनेनव सिद्धत्वात्‌-जा० टदि० 1 (६) गृहाभावग्राहक हि अमावप्रमापम्‌, उीउनयाटगस्व ना- 
गप्रमाणमिति । (७) वहि सद्भाव । (८) तुटना-“नर्यापिनावनि च तु य णवाय दाप ,नघ्ापयर्पा- 
दर्पा तरयल्नान्यूपगमात्‌ । दृष्ट श्रुतो वार्यो्न्यया नोपपयने उल्यरथेव नेत्येव उ 2ातन्विनपद्‌ 1 
नस्य त्माल्रतीरिति त्र व्यवहारन्तत्रावाच्य (?) नदनीनौ तदनपवयो दोदर एद 1 नदना वड 
चर्दिनिठपा तन्विदधे प्रमापानसवैपत्यादिति ।*"-न्यायमन् षर धट । न्या रर्ष< ३०९ (९) 
गम्य नाष्यन्य तस्मान्‌ साषनात्‌ प्रतीिनि व्यग्टारस्च &नूमान रदापादनानयनिद-न्यन २ । 
{१८} यपा न्वनायटेतौ िरपाद्डैव दक्षद्रौ गाया प्रसा न जसम तषार 
भवनर्‌ निन दहिनादम्यादयनन्दाद्रापपन्या वार्यम्‌-लार दि। {११} < -गरगनम् - 


स्र टि (तो व ण्य जीतने दम्यस्य सप ररिमा उन "~ 
ध 


एर ॐ = 1 ----- र ष्ट नि ५ = 
८ टत्‌ धमय उ्टनदाररसररषः पष्ट ठन नार शार {० । 
मे 
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५९४ ल्षीयलरयालङ्कारे न्ययंकृसुदचन् | २. परीत्तपरिऽ 


असत्वस्वं वा प्रसङ्धात्‌ । प्रयोगः-रत्रिसुक्तिमान्‌ देवदत्तः, रसायनाद्ुपयागाभावे 
दिवामुक्तिरहितत्वे च सति पीनखात्‌, यो यो रसायनाध्रुपयोगाभावे दिवाभक्तिरहितते 
च सति पीन. स स रात्रिभुक्तिमान्‌ यथा नक्त्वर', रसायनाद्युपयोगाभावे दिवायुक्ति- 
रहितत्वे च सति पीनश्च देवदत्तः, तस्माद्‌ रात्रिभुक्तिमानिति । ततो (नहीदं वाक्य- 
मेव तस्तिपत्तिनिवन्धनम्‌' इ्याययुक्तुक्तम्‌, यथोक्तविदोपणविरिष्टस्य पीनस्वलक्षण- 
लिङ्गस्येवातो वाक्यात्‌ प्रतिपत्तेः, तसतिपन्नाच लिज्ात्‌ रात्रिभोजनम्र॑तिपत्तिसिद्धिरिति। 

याप्यमावपूरविकाऽर्थापत्तिः सा्ध्यनुमानमेव, जीवतदचैत्रस्य गृहाभावेन शिङ्गेन 
बहिभोवावगमात्‌। तथाहि-जीवतर्चेत्रस्य गृहेऽभावः वहिभौवेन तद्यान्‌, जीवन्मयुष्य- 
गृहाभावत्वात्‌, पूर्वोपलब्धेवं विधगृहाभाववत्‌ , यथा धूमोऽभ्निमान्‌ धूमवात्‌ पूर्वोपलब्ध- 
धूमवत्‌। ततश्च गृहादीनां लिङ्गत्वनिराकरण शब्दाडम्बरमात्रम्‌ अस्मन्मतांशाऽस्परचिलात्‌। 

यत्पुनः प्रमेयायुप्रवेशो दूषणसुक्तमै ; तदपि न युक्तम्‌; दतः किं प्रमेयमत्राऽमिप्र- 
तम्‌- किं सत्तामात्रम्‌, वहिर्देशविरोषितं वा स्म्‌ ? तत्र सत्तामाच्रं तावद्‌ आगमा- 
देवाऽवगतमिति न॑ प्रमार्णान्तरपरमेयतामवलम्बते । वहिर्दैशविशेषितं तु स्व भवति 
प्रमेयम्‌, न च तस्य तदानीमनुप्रवेशः । गृहे चेत्रामाव्राहकं दि प्रमाणे तत्रैवं तत्सदा 
वावेदकं प्रमाणमपाकसोति न पुन; बहिस्तत्सद सच्वचिन्तां करोति । 

“भृत्य जीवतो दूरे तिष्ठतः प्रङ्गणेऽपि वा | । । 
गरहामावर्षरिच्छेदे न विशेषोस्ति कश्चन [|> [ न्यायम० पृ० ४३ | 


(१)पु० ५०७ पं० १२। (२) रसायनादयुपयोगाभावेत्यादि-आ० टि०। (३) वाकयप्रतिपन्नात्‌। 
(४) तुलना-^साप्यनुमानमेव, व्याप्ते पूरवेमेव ग्रहणात्‌ 1 तथाहि-देवदत्तो बहिर्देशासम्बन्धी जीवन- 
सम्बन्धित्वे सति गृहेऽतुपलमभ्यमानत्वात्‌ विष्णुमित्रवत्‌ 1"-ग्रश० व्यो ° प्र ५९१ \ “तदापि गेहाः 
युक्तत्व दृष्टचाऽदष्टेविनिर्चितम्‌ । अतस्तत्र बहिरभावो लिद्धादेवावसीयते ।। सब्मना यो हयससृषटो 
निवत वहिरस्त्यसौ । गेाञ्गणस्थितो दृष्ट पुमान्‌ दवारिस्थितैरिव ॥ विपक्षोऽपि भवत्यत्र सदनान्त्तौ 
नर । अर्थापत्तिरिय तस्मादनुमानान्न भिद्यते ।)"*-ततत्वस० पु० ४७० । प्रमेयक० पृ० २०३ 1 सन्मति० 
री° पु ५८६ । स्या० र० पृ० ३०८ । “चनस्य गृहाभावो र्मी बहिभाविन तद्वानिति साध्यो धन 
जीवन्मनुष्यगृहाभावत्वात्‌ पूर्वोपलब्धैवविधगृहाभाववत्‌ ।"-न्यायम० पु० ४३। " ततदप्यतुमानमेव, 
यदा खलु सन्नेकवर नास्ति तदाऽन्यत्रास्ति, यदा वाऽव्यापक एकत्रास्ति तदाऽन्यत्र नास्ति, सोऽय स्वशरीर 
एव व्याप्तिग्रह सुकर । तथा च सतो गेहाभावदद्ंनेन लिङ्गेन बहिर्भावद्ेनमनुमानम्‌ ।"-न्यायवा० 
ता० प° ४३८ । साख्यततत्वकौ० पू० ४४ । प्रश्च ० कल्द० प° २२३ । न्यायकुषु° २।१९ । परश 
किरणा० ए ३२४1 वेशे० उप० ९।२।५ । (५) प्र० ५०९ प० ८ । (६) तुलना-“कि प्रमेयमभिम- 
तमत्र भवता कि सत्तामात्रमुत बदिदेशविदोषित सत्त्वम्‌ ।"-न्यायमं० पू० ४३1 स्या० र० पु° २०५ | 
(७) गृह एव । (८) वुत्तस्य'-न्यायम० । “मृतस्य जीवतो वा दूरे ्राङ्गणेऽपि वा । तिष्ठतर्च॑त्रस्य 
गृहाभावपरिच्छेदे विरोषाभावात्‌ ।“-स्या० र० पृ० ३०९ । । 





1-स्य प्रस-श्र ° । 2~क्यात्तत्प्रति-व०! प्रतिपत्तिरिति आ०। 4 नत्प्मा-अ० । 
6-णान्तरं प्रमे-व० । 6-परिच्छेदनवि-शध्र ० । 


~~~ 


प्माणम्र° का० २४ ] अथपित्तिप्रमाणनिरासः ८९६ 


तद्रहिता * 
शक्तिरस्ति स्फोटान्यथालुपपत्तः' इति तद्रहिवा्थीपत्तिः प्रमाणान्तरं स्यात्‌, तथा च प्रमा- 
णसंख्याव्यांघातः । नियमवतोऽथद्‌ अर्थान्तरप्रतिपत्तरविगेपात्त॑योरभेदे स्साध्या- 
व्रिनामाविनोऽथद्‌ अ्थान्तरप्रतिपत्तरेव्राप्यविदोपात्‌ कथमनुमानादर्थापत्तमेदः स्यात्‌ १ 
असिद्धव्वात्र अविनाभावस्य गस्यविभोपणस्वम्‌ ; गहे चेत्राभावे एव वटिस्तत्सद्धाव- 
गमके तस्यं विशेषणत्व सम्भवात्‌] नदि तस्थ दैद्विरेषणवे करिचदोपः सम्भवतियेन गम्य- 
विगोपणता कल्प्येत। न च संर्बस्यामर्थापत्तौ गम्यविशेपणता अविनाभावस्य सम्भवति, 
धरयक्चादिप्रसवाऽथौपत्तौ गमकस्यैव स्फोटदेः अविनामावविशेपणत्वसंमवात्‌। न खलु तत्र 
गम्याया; शक्तः स्फोटं विनाऽनुपपत्तिः सम्भवति, तर्मन्तरेणापि अस्याः सद्धावाभ्युपगसात्‌ । 
१९ ८ तु ५5 षते 
यच्चान्यदुक्तम्‌-"पक्षृघर्मतानिश्वयसमये साध्यस्य नियतदेगततया अर्ऽप्रतीते, 
अनुमानद्विलक्षण्यम्‌ › इलयादि; तदयप्युक्तिमाचम्‌, गृहाभावाख्यधम्यैवच्छदेन वहिभीवस्य 
प्रतीतेः, धभ एव हि देशङब्देन उच्यते, तद्‌ वच्छदश्च अत्रास्तयेवेति न ततस्तदरैलक्षण्यम्‌ । 
यदपि शसम्बन्धग्रहणामावाचः इयायुक्षद् , तैदपि न, यत, 'सर्वत्र सम्बन्धम्रद्‌- 
णस्य उदहाख्यप्रसाण्रसादादेव प्रसिद्धेः" इदयुक्तभ । अतश्च देरान्तराणामानन्यान्न न 
तत्र नास्तित्वेन सम्बन्धग्रह. इयाययुक्तम्‌, अनियतसाध्यसाधनव्यक्तिसम्बन्धमरहण- 
स्वभावत्व । कथरन्यथा धूमस्य अनग्निव्यतिरेकनिच्वयः तत्रापि अस्य दोपस्याऽ- 
विगेपात्‌ ¶ न च मूयोदङनावगम्यमानाऽन्वयमात्रेण गमकोऽक्षौ*८ युक्त., अनिच्चित- 
व्यतिरेकस्य साध्यनिश्चयाऽहेतुतवात्‌ । न च सत्तामात्रेणासौ तद्धेतुः, अन्वयवद्‌ व्यनि- 
रकस्यापि निरिचनस्यैव अनूमानाद्तोपपन्तेः 
किष्, असैवंगतद्रव्यस्य चेत्रादेः नियतदेवृत्तेः"° तदन्येन प्रनिनियते प्रयश्रन 
(१) गक्तिवंह्लौ स्फोटण्च करतलादौ इत्ति न स्फोटस्य पक्षघमना-आ० टदि०। (२) 
प्षधमत्वमहिततद्रहितियोर्यापित्योर्चेदभेद , तदाऽनुमानार्थापत्योरपि नयान्नु-जा० टि०) पटर 
प्रमाणानीति प्रमाणमस्याव्याघात नप्नमम्य प्रसिद्धे. 1 (३) प्धमन्वमटिन-नद्रल्नियदन्या । 
(४) अर्पपत्तावपि । (प) गमचःस्य विशेपणमविनाभाव -आ1० दि८ 1 (६) उविनानावन्य । {७। वग~ 
विरोषणत्वे । ) स्फोटादिक विनापि । (९) रके । (१०) पृ०५१९१प१०६॥ (१६) रवतो) 
(१२) १, ५१०१० १५ । (१३) तकनिम्प्णप्रसद्धे, पृ०८२६॥ (ष) उरस्य 1 (१५ नु 
नेनग्निव्यतिरेवनिष्चये न धूमस्य भवता का ननि । यान वाना नव्छपि तो सदि । ~ र 
दरोनादनम्यमानाचयमादैतदाग्यतया चम्य वन्न्वन्तगामाये गम्यन्दर दृष । ~ 
पष्य नमा बह्वारिप ॥1' (मीन सने सर्पान्‌ दन ४८) उपि विति, व त 
रेवन्ययाप्यनिरतपाः ता गदिति पर्पर्मादयव्यतिरमि नर नोस) -र्खादधषर इ 


५१६) पतो टेन 1 (७) तुरना "जनवेननस्य द्र र न्दर --- =-= 
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५८८ लघीयस्रयाल्कारे न्यायुमुदचनद्र | २. परोक्तपरि० 


प्रवर्तते इति कथ तदनुप्रवेरः ? तदसमीक्ितामिध्रानम्‌ ; संटसच्वन्नानयोः असमान- 
विषयतया विरोधाऽसिद्धेः । आगमेन हि देविदोपानवच्िन्नस्य चैत्रस्य सत्ता प्रतिपाद्यते 
न गृहे बिव, प्रयक्षेण तु गृहावच्छिन्नस्य चेत्रस्याभाव इति। समानविपयवव तु कैयोन- 
न्यथासिद्धाऽध्यक्षवाध्यत्वेन ओँगमजज्नानस्य मिश्याज्नानस्येव नाऽर्थान्तर कल्पनाकारणत्वम्‌। 

अथ मतर्मू-अनुमाने गमकवि शेपणम्‌ अन्यथानुपपननत्वं "वहि विना धूमो नोप- 
पद्यते' इति, अर्थापत्तौ तु विप्यः गमकं विना गम्यो नोपपद्यते । गम्यो हि वहिर्भावः, 
स जीवतो गृहाभावं विना नोपपद्यते, गदानिर्गतो जीवन्‌ वहिरस्तीत्येवं गम्यगमकयो- 
रनुपपद्यमानत्वे विपययात्‌ प्रमाणान्तरमनुमानादथौपत्तिरिति, तदप्यसङ्गतम्‌; (साध्या- 
विनाभाविनो लिङ्गात्‌ लिङ्गिनि ज्ञानमनुमानम्‌' इयनुमानटक्षणम्‌ । सैच्चार्थापत्तौ 
अस्त्येव । न हि तदुस्थापकाथैस्य साध्येन अविनाभावोऽसिद्धः; तर्षः वैत्सिच्यभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । स चाविनामावः अन्यथानुपपन्नत्वापरपयायिः उभयनिष्ठलात्‌ गमकवि- 
रोषणं वस्तु गस्यविरोषणं वा नैतावता अथीपत्त्यनुमानयोः सेदः, अन्यथ पुरस्य गम- 
नशाक्तिरस्ति गतिमन्त्वाऽन्यथानुपपत्तेःः इति पर्ष॑धर्मखसदहिताया अर्थापत्तेः वहेदौद- 








(१) वुलना-'“तथाहि-सत्वमात्र वा विरुध्यते चैचस्य गेहाभावेन गेहसत्तव वैकत्रास्य । न तावत्र 
क्वचन सत्त्वस्थास्ति विरोध गेहेऽसत्तया समानविषयत्वाभावात्‌ ` ' गृहाभावावच्छिन्नाभावेन गृहसतत्व 
विरुढत्वात््रतिषिध्यते न तु सत्त्वमात्रम्‌ तत्र तस्यौदासीन्थात्‌, तस्माद्‌ गृहाभावेन सिद्धेन सतो बहिभवोऽ- 
नुमीयत इति युक्तम्‌ । एतेन विरुद्धयो प्रमाणयोरविरोधापादन विषयव्थवस्थया अर्थापत्तिविषय 
परास्त › अवच्छिन्नाऽनवच्छिन्नयोरविरोधात्‌ ।”-न्यायवा० ता० पृ० ४३९। साख्यतर्वकौ ० पू० 
४४ ॥ “भनियम्यस्य नायुक्ति नानियन्तोपपादक । न मानयोधिरोधोऽस्ति प्रसिद्धे वाप्यसौ सम ॥"- 
न्यायक्रुबु° २।१९ । (२) नियतदेशविषयत्वेनैव सिद्धमध्यक्षम्‌-आ० टदि० ¡ (३) अबलमागमज 
ज्ञानमनियतदेशविषयत्वात्‌-आ० टि० । (४) प्रभाकरस्य । "यदि येन विना नोपपद्यते तदेवाव- 
गमकं स्यात्‌, इह तु यन्नोपपद्यते तदेवावगम्यते । कि चात्र नोपपद्यते ? जीवतो गृहाभावदंनात्‌ 

अन्यत्राभावौ नोपपद्यते । तत॒ किम्‌ ? नाव्राभावस्य गम्यता । कंस्य तर्हि ? भावस्य । न चासौ 
गृहाभावदशेनेनौपपद्यते । बाढ नोपपद्यते । न हि गृहाभावदशंनेन विना बहि भाव उपपद्यते ।'-शाबर- 
भा० वृहु° १।१।५ । “विना कल्पनयाऽ्थेन दृष्टेनानुपपच्चताम्‌ । नयता दष्टमर्थं या साऽथपित्तिस्तु 
कल्पना ।॥ अभावेन गृहे भावो बहिष्कल्पनया विना । नयताऽनुपपन्नत्व कल्प्यमाना बहिर्या ॥ 
गम्यस्यानुपपन्नत्वमिह कल्पनया विना। मानान्तरविरोधेन सन्देहापत्तिलक्षणम्‌ ॥ देशेन हि विना 
भावो न कदाचन दुर्यते । विना भावेन सिद्धोऽपि ते सन्देहमाच्छंति । तत्सन्देहव्युदासाय कल्पना या 
भवत्तते । सन्देहापादाकादर्थादथपित्तिरसौ स्मृता ॥ गमकस्यानुमाने तु विपक्षासत्वलक्षणम्‌ । गम्यतेऽ- 
नुपपन्नत्व विना गम्येन वस्तुना । तत्सामग्रीविभेदेन भिन्ने एते परस्परम्‌ । अर्थापित्त्यनुमानाख्ये प्रमाणे 
इति निरिचितम्‌ ।।"'-प्रक० प० पू० १२८ । तुलना-न्यायमं० पु ४४। (५) तुरना-“एतदपिं 
ग्रन्यवेषम्योपपादनमात्रम्‌ न तु नूतनविशेषतोत्परेक्षणम्‌; गम्ये तावदगृहीते सति तद्गतमनुपपद्यमानत्व 
कथमवधार्येत, गृहीते तु गम्ये कि तद्गतानुपपद्यमानत्वग्रहणेन साध्यस्य सिद्धत्वात्‌ * “-न्यायमं० पृण 


४४ 1 (६) अथपित्युत्थापकार्थात्‌ । (७) साध्य । 


1 तयोरन्यथा-व० 1 £-सानविपययात्‌ श्च ० । 8 तच्वार्थापत्तौ ब० । 4 पक्षधरमसहि-आ० । 


प्माणम्र० क्रा० २ |] श्रथपित्तिग्रमाण॒निरासः £ € 


शक्तिरस्ति रफोटान्यथालुपपत्तेः, इति तद्रहिवाधौपत्तिः प्रमाणान्तरं स्यात्‌, तथा च प्रमा- 
णसंख्या्यांघात- 1 नियमवतोऽथोद्‌ अर्धान्तरप्रतिपत्तर विगेपार्त॑योरमदे खसाध्या- 
विनाभाविनोऽर्थाद्‌ अर्थान्तरप्रतिपत्तरेग्राप्यविदोपात्‌ कथमनुमानादर्थापत्तेमेदः स्यान्‌ ? 
असिद्धव्वात्र अविनामावस्य गस्यविोपणव्वम्‌ ; गृहे चेच्राभावे णव वदिस्तर्सद्भाव- 
गमक तस्थ विशेपणत्व सम्भवात्‌ | नदि तरस्य तैद्विमेपणते कञिवदोपः मम्भवति येन गस्य 
विरेपणता कल््येत। न च संर्वस्यामथौपत्तौ गम्यविशेपणता अचिनामावस्य सम्भवति, 
प्रयक्षादिप्रमवाऽर्थापत्तो गमकस्येव स्फोटादे; अविनामावविदोपणत्वसभवात्‌। न खलु तत्र 
गम्याय; याक्तेः स्फोटं विनाऽनुपपत्तिः सम्भवति, तर्मन्तरेणापि अस्याः सद्धावाभ्युपगमात्‌ । 
यच्वान्यदुक्तम्‌-"पक्षधर्मतानिश्वयसमये साध्यस्य नियतदेयतया अर्य ऽप्रतीतेः 
अनुमानाद्विटक्षण्यम्‌' इयादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌, गृहाभावाख्यधम्यैवन्छेदेन वदहिभौचस्य 
प्रतीतेः, धी एव हि देदाङब्देन उच्यते, तद वच्छेदश्च अ्रास्त्येवेति न ततस्तद्रैलक्षण्यम्‌ । 
यदपि (सम्वन्धय्रहणाभावाच, इयायुक्षर , तषटपि न, यतः “सर्वत्र सम्बन्म्रह- 
णस्य ऊहाख्यप्रमाणप्रसादादेव प्रसिद्धेः इ्युक्तमरं । अतश्च वदेयान्तयाणामानन्यान्न न 
तत्र नास्ितेन सम्बन्धग्रहः इलयादययुक्तम्‌, अनियतसाध्यसाधनव्यक्तिसम्बन्धम्रहण- 
रवमावत्वात्सय । कथर्न्यथ। धूमस्य अनग्निव्यतिरेकनिश्वयः तत्रापि अस्य ठोपस्याऽ- 
विदोपात्‌ ? न च भूयोदडीनावगम्यमानाऽन्वयमात्रेण गमकोऽसौ ^ युक्त. अनिच्चिन- 
व्यतिरेकस्य साध्यनिश्वयाऽदेतुत्वात्‌ । न च सत्तामात्रेणासो तद्धेतुः, अन्वयवद्‌ व्यनि- 
रेकस्यापि निदधिचितस्यैव अन॒मानाङ्गतोपपत्तेः 
किष, अचैवंगतद्रव्यस्य चेव्रादेः नियतदेभवृत्ते*“ तदन्यदेो प्रनिनियते प्रत्यश्चन 


घ गक्तिवंह्लौ स्फोटश्च करतलादौ इति न स्फोटस्य पक्षघमना-ञा० टि०। (>) 
पक्र्मत्वसहिततद्रहितयोरथापस्योश्चेदभेद , तदाऽतुमाना्थापि्योरपि तयान्तु-मा^ दि०। पटव 
प्रमाणानीति प्रमाणसस्याव्याघात सप्तमस्य प्रसिद्धे । (३) पक्षधर्मत्वसहिन-नद्रहिनायादर्यः । 
(४) अ्पित्तावपि 1 (५) गमकरय विदोषणमविनाभाव -अा० टि० । (६) जविनानावनय । (७) यत्प 

वितेषपणसरे । (८) स्फोटादिक विनापि । (९) दाने । (१०) पृ०५१११०६॥ (११) रमना । 
(१२) प्‌, ५१० प० १५1 (१३) तकंनित्पणप्रमन्ने, पृ०४२६। (१८) उस्र 1 (श्नु 

` भेनग्नव्यतिरेकनिर्चये च धूमस्य भवता का गति 1 वा तत वाना नवेदावि नो मनिषपरि 1 = 
पोद्यनावगम्यमानान्वयमात्रैवनरणनया यन्य उन्न्ठन्न-नायगो गस्यन्वनयर दण्द 1 "न र 
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प्रवत्तैते इति कथं तद्‌नुप्रवे्चः ? तदसमीध्रितासिधानम ; संदसच्वजानयोः असमान- 
विषयतया वियेधाऽसिद्धेः । आगमेन हि देराविदोपानवच्िन्स्य चैत्रस्य सत्ता प्रतिपायते 
न गृहे बदिवी, ्रयक्षेण तु गृहावच्छिन्नस्य चैत्रस्याभाव उति। समानविपयतव तु सैयोरन- 
न्यथासिद्धाऽध्यक्ष॒वाध्यतेन ओंगमजजानस्य मिध्याल्लानस्येव नाऽर्थान्तरकस्पनाकारणलम्‌ 

अथ मतर्मू-अजुमाने गमकवि शेपणम्‌ अन्यधानुपपन्नल्वं "वद्वि विना धूमो नोप- 
प्यते' इति, अर्थापत्तौ तु विपर्ययः गमकं विना गम्यो नोपपद्यते । गम्यो हि वदिर्भावः, 
स जीवतो गृहाभावं विना नोपपद्यते, गृहानिर्गतो जीवन्‌ वदिरस्तीत्येवं गम्यगमकयो- 
रनुपप्यतानत्वे विपययात्‌ प्रमाणान्तरमनुमानादथौपत्तिरिति, तैदप्यसङ्गतम्‌, 'साध्या- 
विनामाविनो लिङ्गात्‌ लिङ्गिनि ज्ञानमनुमानम्‌' इयनुमानलक्षणम्‌ । व॑च्चार्थापत्तौ 
अस्त्येव । न हि तदुस्थापकाथैस्य साध्येन अविनाभावोऽसिद्धः ; तर्त; वस्सिद्खभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । स चाविनामावः अन्यथानुपपन्नत्वापरपयायः उभयनिष्ठत्वात्‌ गमकवि- 
रोषणं वस्तु गभ्यविेपणं वा नैतावता अथीपत््रनुमानयो; मेदः, अन्यथ! सरस्य गम- 
नराक्तिरस्ति गतिमन्त्वाऽन्यथानुपपत्तेः इति परधर्मल्वसहिताया अर्थापत्तेः ्वहेदाद- 








(१) तुलना-''तथाहि-सत्त्वमात्र वा विरुध्यते चरस्य गेहाभावेन गेहसत्तव वैकत्रास्य । न तावचत्र 
क्वचन सत्त्वस्थास्ति विरोध गेहेऽसत्तया समानविषयत्वाभावात्‌ ` " गृहाभावावच्छिन्नाभावेन गृहसत्त्व 
विरुदढत्वात््रतिषिध्यते न तु सत्त्वमात्रम्‌ तत्र तस्यौदासीन्यात्‌, तस्माद्‌ गृहाभावेन सिद्धेन सतो बहिभवोऽ- 
नुमीयत इति युक्तम्‌ । एतेन विरुद्धयो प्रमाणयोरविरोधापादन विषयव्धवस्थया अयपित्तिविषय 
परास्त , अवच्छिन्नाऽनवच्छिन्नयोरविरोधात्‌ ।"-भ्यायवा० ता० पु०४३९। साखस्यतस्वकी० पुण 
४४ ॥। 'अनियम्यस्य नागुक्ति नानियन्तोपपादक । न मानयोधिरोधोऽस्ति प्रसिद्धे वाप्यसौ सम ॥"- 
न्यायकरुसु° ३।१९। (२) नियतदेराविषयत्वेनैव सिद्धमध्यक्षम्‌-आ० दि० ¡ (३) अवलमागमजं 
ज्ञानमनियतदेशाविषयत्वात्‌-आ० टि० । (४) प्रभाकरस्य । “यदि यद्येन विना नोपपद्यते तदेवाव- 
गमक स्यात्‌, इह तु यन्नोपपद्यते तदेवावगम्यते । कि चात्र नोपपद्यते ? जीवतो गृहाभावदशंनात्‌ 
अन्यत्राभावो नोपपद्यते । तत किम्‌ ? नात्राभावस्य गम्यता । कस्य तहि ? भावस्य। न चासौ 
गृहाभावदरनेनोपपद्ते । बाढ नोपपद्यते । न हि गृहाभावदर्शनेन विना बहि भाव उपपद्यते ।"*-शाबर- 
भा० वृह० १।१।५ । “विना कल्पनयाऽ्येन दृष्टेनानुपपन्नताम्‌ । नयता दृष्टमर्थं या साऽ्थपित्तस्त 
कल्पना ।। अभावेन गृहे भावो बहिष्कल्पनया विना। नयताऽतुपपन्नत्व कल्प्यमाना बहि्यथा ।। 
गम्यस्यानुपपन्नत्वमिह कल्पनया विना। मानान्तरविरोधेन सन्देहापत्तिलक्षणम्‌ ॥ देशेन हि विना 
भावो न कदाचन दुश्यते । विना भावेन सिद्धोऽपि ते सन्देहमाच्छंति ॥ तत्सन्देहन्युदासाय कल्पना या 
प्रवत्तेते । सन्देहापादाकादर्थाद्थपित्तिरसौ स्मृता ॥ गमकस्यानुमाने तु विपक्षासत््वलक्षणम्‌ । गम्यतेऽ- 
नुपपन्नत्व विना गम्येन वस्तुना ॥ तत्सामग्रीविभेदेन भिन्ने एते परस्परम्‌ । अथपित्त्यनुमानाख्ये प्रमाणे 
इति निदिचितम्‌ ।"'-प्रक० पं० पृ० १२८ । तुलना-न्यायम० पू० ४४। (५) तुलना-एतदमि 
्रन्यवेषम्योपपादनमात्रम्‌ न तु नूतनविशेषतोतप्रक्षणम्‌, गम्ये तावदगृहीते सति तद्गतमनुपपद्यमानत्व 
कथमववाययंत, गृहीते तु गम्ये कि तद्गतानुपपद्यमानत्वग्रहणेन साध्यस्य सिद्धत्वात्‌ * "“-स्यायमं० पृ 


४४ ॥ (६) अर्थापत्युत्थापकार्थात्‌ । (७) साध्य । 
1 


1 तयोरन्यथा-व ° । 9-मानविप्येयात्‌ श्र ० । 3 तस्वार्थापत्तौ ब० । 4 पक्षधर्मसहि-आ० । 


प्ासमम० का० २९ ] अथपित्तिप्रमाणनिरासः ५९६ 


शक्तिरस्ति स्फोटान्यथानुपपत्तः' इति तद्रहिवाथौपत्तिः प्रमाणान्तरं स्यात, तथाच भमा- 
णसंव्याग्याघातः । नियमवतोऽथीद्‌ अथान्तरपरतिपततरविरोषात्तोरभेदे 
विनामाविनोऽथद्‌ अर्थान्तरप्रतिपत्तरेव्ाप्यविदोषात्‌ कथमनुमानादर्थापत्तेभेदः स्यात्‌ ए 
असिद्धन्नात्र अविनाभावस्य गस्यविशेषणत्वम्‌ ; गृहे चेच्राभावे एव बहिस्तत्सद्धाव- 
गमके तस्यं विशेपणतवसम्भवत्‌। नहि तरस्य पैद्विरोषणवे कदिवदोषः सम्भवति येन गम्य- 
विशेषणता कल््येत। न च सं्व॑स्यामथौपत्तौ गम्य विशेषणता अविनाभावस्य सम्भवति, 
प्रयक्षादिप्रमवाऽथापत्तौ गमकस्यैव स्फोटादे. अपिनाभावविशेषणत्वसेभवात्‌। न खद तत्र 
शम्याया; शक्तेः स्फोटं विनाऽनुपपत्तिः सम्भवति, तर्मन्तरेणापि अस्याः सद्ावाभ्युगमात्‌ । 
यचान्यदुक्तंम-“पक्षधर्मतानिश्चयसमये साध्यस्य नियतदेशातया अद्यी.ऽप्रतीतेः 
अलुमान्रिटक्षण्यम्‌ इयादि; तदष्युक्तिमात्रम्‌, गृहाभावाख्यधम्यैवच्छेदेन बहिभीवस्य 
प्रतीतिः, ध्भौं एव दि देशराव्देन उच्यते, तद वच्छेदश्च अच्रासतयेवेति न ततस्तद्वैलक्षण्यम्‌ । 
यद्पि (सम्बन्धग्रहणामावाच' इदयादुक्तमं , वदपि न; यतः (सर्वत्र सम्बन्धप्रह्‌- 
णस्य उरहाख्यप्रमाणघ्रसादादेव प्रसिद्धेः इव्युक्त रं । अतश्च द्देरान्तराणामानन्यान्न न 
तत्र नासितवेन सम्बन्धग्रहः इत्याद्युक्तम्‌, अनियतसाध्यसाधनंन्यक्तिसम्बन्धप्रहण- 
र्वमावसात्तर । कथ॑भ्यथ। धूमस्य अनग्निव्यत्तिरेकनिश्वयः तत्रापि अस्य दोषस्याऽ- 
विशेषात्‌ १ न च भूयोद्दीनावगम्यमानाऽन्वयमात्रेण गमकोऽश्चौभ्य युक्तः, अनिरिचत- 
भ्यततिरेकस्य सध्यनिश्चयाऽहेतुस्वात्‌ । न च सत्तामात्रेणासौ तद्धेतुः, अन्वयवद्‌ व्यति- 
रेकस्यापि निरिचिनरथैव अनुमानाङ्गतोपपन्तेः । 
किष, असैवंगतद्रन्सय चेतिः नियतदेशबते, दन्य भरतिनियते प्रयतः, 
(१) न्तव स्लरस्व करता इति न स्मास म्वसत-जम (ऋत) 


¶४र्त्वसहिततद्रहितयोर्थापत्योश्चेदभेद " तदाञ्नुमानायथपित्योरपि तथास्तु-आा० टि०। षडेव 
पमाणानीति प्रमाणसस्याव्याघात सप्तमस्य प्रसिद्धेः । (३) पक्षघमेत्वसहित-तद्रहितार्थापच्यो. । 
(४८) अर्पापत्तावपि । (५) गमकस्य विशोपणमविनाभाव -आ० टि । (६) अविनाभावस्य । (७) गमक- 
पितेपणत्े । (८ ) स्फोटादिक विनापि । (९) शक्ते । (१०) पृ०५११ पं० ६। (११) अर्थापत्तौ । 
(१२१० ५१०१०१५ (१ ३) तकंनिरूपणप्रस्ध, पृ०४२६। (१४) ऊदस्य । (१५) तुलना- 
 सेमिव्यतिरेकनिस्चये च भूमस्य भवता का गति । या तत्र वार्ता सवेदापि नो भविप्यति । नच 
= यदनावगम्यमानान्वयमा्ैकशरणतया ५ र यस्य वस्त्वन्तराभावो गम्यस्तस्यैव दुष्यति । मम त्वदृष्टि- 

रलो° अर्था° श्छो ०४०) इति कथयितुमुचितम्‌, अनिषचितव्यति- 
धर्मान्वयव्यतिरेकोऽपि नागृहीतोज्नुमानाद्धम्‌ 1“-न्यायम पु० ४५। 
-'अप्तचगतस्य द्रव्यस्य नियतदेगवृत्तेरव्लेणेन तदित्तरदेदानाम्तित्वा- 
नपायवा० तार प० ४३८} सास्यतत्त्वकी० पृ०४३। “दष्टमेतत्‌- 
नान्तौति वथा प्राचीप्रतीच्योरेकदोपटभ्यमान सविनाऽन्यत्र न भव- 


। ९ 
पानप मनन सह्चारिण ।" (मी 
` पस्यनाध्यनिरचयाभावादिति पक्ष 
,१६) धूमो टतु ! (९७) तुटना- 
दपर्पम्‌ 1". न्यायम पृ०४८५। 
(२. दरव्यसेर्दारि 
"र दनद 


स्ते तदन्यत्‌ 


“~ नषमववायेते 1" -्र्त० कन्द० पृ० २२३ ! (१८) परिमितदेधवृत्तित्वादिनि हेतो । 

+ एदत्यामर्पापि- र्म वि 

1 अतीति ना 5 वनै वहिरदेश-व० । 4 तदप्ययुक्तम्‌ यत श्र ०, व०। 
ग्ड धपरह; भ प्र र "+ मया-दर { 6-सौ जनि-श्र ०} प सदन्यदेष्े प्रतिनियते च अनु-व० 


10 


15 


[न य 
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८२० लघीयल्रयालारे न्यायकुमुद चन्द्र / ३. परोक्तपरि° 


अंप्रतिनियते चानुमानतोऽभावसिद्धेः कथमुक्तदोपानुपङ्धः ? तच्चानुमानम्‌--देञान्त- 
राणि चेत्रुल्यानि चै्राधिष्ठितदेराव्यतिरिक्तत्वात्‌ तरसमी पदेश्चवत्‌ । न च दशान्तराणि 
चेत्रयुक्तानि तत्समीपदेशब्यतिरिक्तत्वात्‌ चेत्राधिष्ठितदेश्चवत्‌' इति प्रयनुमानोपहतमेतरि- 
व्यभिधातन्यङ ; वैत्पक्षस्य प्रयक्षादिवाधितत्वात्‌ । तदेवमर्थापन्तेः अलुमानादर्थान्तैर- 
त्वाऽसिद्धेः सिद्धः परेषां प्रमाणसंख्याव्याघात,. । 

नलु मवतामप्येव प्रमाणसंख्यानियमविरोधस्तुस्यः 'उपमानादेः प्रदिपादितग्रमाण- 
प्रप्चस्य प्रयक्षपरोक्षाभ्यामर्थान्तरत्वाऽविशेपात्‌, इत्यारेकापनोदार्थमाह-“स्ैस्यः 
इत्यादि । सर्व॑स्य अनन्तोक्तस्य उपमानादिप्रमौणप्रपच्चस्य परोक्ेऽन्त्भावात्‌ नाऽस्माकं 
करिचहोषः | कस्मात्‌ तस्य तत्रान्तर्भाव इति चेत्‌ ¶ वल्लक्षणरक्षितत्वात्‌ । यस्य यल्लक्षण- 
लक्षितत्वं तस्य तत्रान्तर्मावः यथा रूपसुखादि संवेदनस्य प्रयक्षे, परोक्षलश्षणलक्षितत्वच्च 
उपमानादेरिति । यथेव हि रूपादिसंवेदनस्य सुखादिसंबेदनस्य च विपर्यभेदात्‌ सारमगरी- 
भेदाच्च अन्योन्यं वैलशक्षण्येऽपि वेशदयस्वरूपप्रत्यक्षलक्षणलक्षितत्वात्‌ प्रत्यक्षत्वम्‌ , 
तथा उपमानादेरपि अवेरायस्वमावपयोक्षलक्षणरक्षितव्वात्‌ पयोक्ष॒त्वमिति । 

नन्वेवमपि परोक्षस्य स्छतिप्रत्यभिज्ञानतर्काऽलुमानागमभेदैः परिगणितत्वोत्‌ 
कथसुपमानादेस्तत्रान्त्मावः, तदन्तभीवि वा परिगणनविसोधः ? इसमीचीनम्‌ ; ऽप- 
मानादेः प्रत्यभिज्ञानादिरूपतया तत्परिगणनाऽविसोधकत्वात्‌ । दर्खनस्मरणकारणक हि 


सङ्कलनं प्रयभिज्ञानसुच्यते, इदमप्युपमानादिज्ञान दर्शनस्मरणकारणकं सादशयादि- 


स 
(१) तुलना-“दशान्तराणि चैरशून्यानि चैत्राधिष्ठितव्यत्तिरिक्तत्वात्‌ तत्समीपदेशवदिति। - 
न्यायम° पु० ३८ । (२) “नन्‌ देशान्तर शून्यं चै रेणैव प्रतीयते । तदेशब्यतिरिक्तत्वात्‌ समीपस्थित- 
देदावत्‌ । विरुद्धाव्यभिचारित्व तद्देव हि गम्यते । समीपदेशभिन्नत्वाच्चैत्राधिष्ठितदेशवत्‌ । एतदुक्त 
भवति-न तावदेशान्तराणि चैँत्रशन्यानि तत्संयुक्तदेशब्धतिरिक्तदेदात्वादिति हेतु सभवति, सन्दिग्ध- 
त्वात्‌, देशान्तराण्यपि तत्सयुक्तानि न वेत्येतावदेव विचार्यते । कथं तेषा तत्सयुक्तदेशाद्‌ व्यति- 
रेकसिद्धि । यदि परमेवमुच्यते-यमेवाधुना वैत्रोऽधिष्ठितोऽपवरकदेश तद्व्यतिरिक्तत्वादिति, एव 
विधश्चाप्रयोजको हेतु , इतरथा हि साक्यते-चैवयुक्त देशान्तर तत्समीपव्यतिरिक्तदेशत्वात्‌ तदपिष्टि- 
तदेशवदिति ।“-मी° शलो° अर्था०, न्यायर० पु० ४६१-६२ । (३) “प्रतिपक्षप्रयोगस्तु प्रत्यक्षा 
दिविरुद्धत्वाद्धेत्वाभास एव ।*"-न्यायमं० पु० ४५। (४) मीमासकानाम्‌ 1 (५) जनानामपि । 
(६) उपमानादय परोक्षेऽन्तभवन्ति परोक्षलक्षणलक्षितत्वात्‌ । तुरना-“यदेकलक्षणलक्षित 
तद्वयक्तिभेदेऽप्येकमेव यथा वैशैकलक्षणलक्षित चक्षुरादिप्रत्यभम्‌, अवशचयैकलक्षणलश्षितज्च रान्धा- 
दीति ।“-म्रमेयक० पृ० १९२ । सन्मति० टी० पृ० ५९५ । स्या० ₹० प० २८३ ! (७) स्पादि- 
सुलादिलक्षण । (८) चषुरादि-मानसादिरूप । (९) लघीयस्न्यस्य श्ञानमाय स्मृति' (का० १०) 
इति कारिकायाम्‌, परोक्षामु° ३।२ । प्रमाणनय० ३।२। प्रमाणमी० १।२।२। इत्यादिषु च । (१०) 


तुलना-प्रमेयक० प° १९३ । स्या० र० प° २८३ । 


1 अतिनियते मा०। 9-न्तरतासिद्धेः श्र० । 2 प्रमाणपन्चकस्थं ब० । 4 अन्योन्यवैल-आ०, 
व° । 2 सकत्पन श्र ° | 


्रमागुश्र० कण २२] प्मायाम।सव्िचरः २2 


सद्कखनस्वभावच्च, अनः कथं प्रयभिन्नानात्‌ व्यतिरिच्येत ? चद्‌ वर्जनम्मरणकारणक्र 
सादृश्यादिसद्कटनस्वभावच् तत्‌ प्रस्यभिज्ानमेव यथा प्रसिद्धप्रलयभिनल्नानम्‌ , सत्कतारणक 
मादृदयादि सङ्कटनस्वभावच्चोपमानमिति । 

“तद्‌! उयादिना प्रकृतोपसंहारमाह--यस्माद्‌ उपमानादेः परोक्तेऽन्तभीवः तनं 
तस्मात्‌ समञ्जसम्‌ उपपन्नम्‌ श्रतयक्ं परोधरशच इति एव द्रे एव प्रमाणे' इति । छन 
पतत ¶ उयत्राह-अन्यथाः उयादि । अन्यथा अन्येन प्रकारेण तैषां प्रमाणाना 
सङ्ख्याया अनवस्थानादिति ॥॥ 

मिश्यायुक्तिपलाख्करूुटनिचयं प्रस्वाल्य निःगेपन,, 
सम्यग्युक्तिमहांड्यभिः पुनरियं व्याख्या परोक्षे कृता । 
येनासौ निखिलप्रमाणकमलप्राज्य प्रवोधमरद,, 

भास्वानेप जययचिन्यमदहिमा यास्ताऽकलद्भो जिनः ॥ ट ॥ 


रति श्रीपरमाचन्द्रविरचितते न्यायङुसुदचन्द्रे खघीयखयालद्रारि वतीयः परिच्छेदः ॥ छ॥ 


(2५ «६ (=. 
> ॐ 


प्रमारएप्रवेशे चतुथं आगमपर्च्डिदः । 


प्रयत्तेतररूपमानमयिट व्याख्याय साभासताम , 

तस्यं ख्परापयितु कथच्रिदधुना प्रारभ्यते प्रक्रमः । 
मिध्येकान्तमदान्धक्रूपपतनव्यासुगधवुद्धे सुटम; 

कः मन्मार्मनिरूपणेऽत्र कुल- स्याद्रादभानो पर" ॥ १॥ 


अथ प्रमाणाभासव्वेनं भमिद्ध्‌ विल्लानं कथच्िदेव तदाभास न सवयेनि प्रदयवनाण- 


पयक्षा न कथित्‌ स्यात्‌ प्रमाणं नैमिराटिकम । 
यद्यधवाऽविसवादि प्रमाण नत्तधा मनम्‌ ॥ २ ॥ 


च्छ 
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८२० लघीयत्रयालारे न्यायकुदचन्दर / ९. परोक्तपरि० 


अंप्रतिनियते चाुमानतोऽभावसिद्धेः कथमुक्तदोषायुषङ्गः ९ तच्चानुमानम्‌-देश्ान्त- 
राणि चैत्ररुल्यानि चैत्राधिष्ठितदेरान्यतिरिक्तत्वात्‌ तत्समीपदेशवत्‌ । न च द्देशान्तराणि 
चेत्रयुक्तानि तत्समीपदेशब्यतिरिक्ततवात्‌ चेत्राधिष्ठितदेशवत्‌' इति प्रयनुमानोपहतमेतदि- 
त्यमिधातन्य ; तैतपक्चस्य प्रयक्षादिबाधितत्वात्‌ । तदेवमर्थापन्तेः अलुमानादर्थान्तैर- 
त्वाऽसिद्धेः सिद्धः परेषां प्रमाणसंख्याव्याघात. । | 

नलु भवतामप्येव प्रमाणसख्यानियमविरोधस्तुस्यः “उपमानादेः प्रदिपादितप्रमाण- 
परपच्स्य॒प्रयक्षपरोक्षाभ्यामर्थान्तरत्वाऽविशेपात्‌ः इत्यारेकापनोदार्थमाह-सवैस्यः 
इत्यादि | सर्व॑स्य अनन्तयोक्तस्य उपमानादिप्रमौणप्रपच्स्य परोक्तेऽन्तमावात्‌ नाऽस्मकिं 
कररिचिहोषः ! कस्मात्‌ तस्य तव्रान्तर्माव इति चेत्‌ ? ह्नक्षणलक्षितत्वात्‌ । यस्य यल्लक्षण- 
लक्षितव्य तस्य तत्रान्तर्मावः यथा रूपसुखादिसंवेदनस्य प्रयक्षे, परोक्षलक्षणलश्षितत्वश्च 
उपमानादेरिति । यथैव हि रूपादिसंवेदनस्य सुखादिसंवेदनस्य च विपर्ैभेदात्‌ सार्म्री- 
भेदाच्च अन्योन्यं वैलश्षण्येऽपि वेरस्वरूपप्रव्यक्षलक्षणलक्षितत्वात्‌ प्रत्यक्षत्वम्‌ , 
तथा उपमानादेरपि अवैराद्स्वभावपयोक्षलक्षणलक्षितत्वात्‌ पयोक्षत्वमिति । 

नन्वेवमपि परोक्षस्य स्थतिप्रत्यमिज्ञानतर्काऽलुमानागमभेदैः परिगणित्ोत्‌ 
कथमुपमानादेस्तत्रान्तर्मावः, तदन्तभवि वा परिगणनविरोधः ९ इयसमीचीनम्‌ ; अप- 
मानादेः प्रत्यभिज्ञानादिरूपतया तत्परिगणनाऽविरोधकत्वात्‌ । दर्खनस्मरणकारणकं हि 


संङ्कटनं प्रयभिज्ञानञुच्यते, इदमप्युपमानादिज्ञान दर्खनस्मरणकारणकं साद््यादि- 





(१) तुलना-देशन्तराणि चेत्रशून्यानि चैतराधिष्ठितव्यतिरिक्तत्वात्‌ तत्समीपदेशवदिति। ' - 
न्यायन० पु० ३८ । (२) “ननु देशान्तर शून्य चैतरेणैव प्रतीयते । तदेशब्यतिरिक्तत्वात्‌ समीपस्थित- 
देगवत्‌ । विरुदधाव्यभिचारित्व तद्वदेव हि गम्यते । समीपदेडभिन्नत्वाच्चैत्राधिष्ठितदेशवत्‌ । एतदुक्त 
भवति-न तावहेशान्तराणि चं वरशून्यानि तत्सयुक्तदेशब्धतिरिक्तदेशत्वादिति हेतु सभवत्ति, सन्दिग्ध- 
त्वात्‌, देडान्तराण्यपि तत्सयुक्तानि न वेत्येतावदेव विचार्यते । कथ तेपा तत्सयुक्तदेशाद्‌ व्यति- 
रेकसिद्धि 1 यदि परमेवमुच्यते-यमेवाधुना चै्रोऽधिष्ठितोऽपवरकदेश तद्व्यतिरिक्तत्वादिति, एव 
विघदचाप्रयोजको हेतु , इतरथा हि सक्यते-चैषयुक्त देशान्तर तत्समीपव्यत्िरिक्तदेशत्वात्‌ तदघिष्टि- 
तदेवदिति 1"-मी० इ्लो० अर्या०, न्यायर० प॒० ४६१-६२ । (३) “प्रतिपक्षप्रयोगस्तु प्रत्यक्षा 
दिवित्दत्वादेत्वाभास् एव ।'"-न्यायम० पु० ४५। (४) मीमासकानाम्‌ । (५) जनानामपि । 
(६) उपमानादय परोक्षेऽन्तर्भवन्ति परोक्षलक्षणलक्षितत्वात्‌ । तुलना-“थदेकरक्षणलक्षित 
तद्रयक्निभेदेऽ्येकमेव यथा वंभ्यैकलक्षणलक्षित चक्षुराविप्रत्य्म्‌, अवैजवैकलक्षणलक्षितञ्च शब्दाः 
दीति ।''-प्रमेयक० पृ० १९२ ¡ सन्मति० टी° पृ० ५९५ 1 स्या० र० प० २८३ । (७) रूपादि- 
नु-बादि्कषण । (८) चलुरादि-मानसादिरूप । (९) लघीयस्त्रयस्य श्ञानमाद स्मृति' (का० १० 
र्ति नाकामि , परोलामु ° ३।२ ! प्रमाणनय० ३।२ । प्रमाणमी० १।२।२। इत्यादिपु च । (१०) 
वु ना-प्रमयत० १० १९३ । स्वा० र०पु० २८२३ । 


1 अत्रिनिषने आ० । £-न्तरतासिद्े. श्र ० । 3 प्रमाणपञ्चकस्थ व० । 4 भन्योन्यवैल-गा० 
त । ० मकल्पनं श्र ° | 


प्पाण॒धर० ० २२ | प्रपाामासविच)रः ५२० 


मद्रुलनस्य मावख्, अनः कथं प्रयमिजानात्‌ व्यतिरिच्येत ? यद्‌ ठर्नस्मरणकारणक 
सादृश्यादिसङ्कुखनस्वभावच्र तत्‌ प्रत्यमिज्ञानमेव यथा प्रसिद्धप्रव्भिल्तानम्‌ , त्कारणक 
साद्व्यादिसङ्कलनस्वभावच्वोपमानमिति । 
^तद्‌' इयादिना प्रकृतोपसंहारमाद--यस्माद्‌ उपमानादेः परोक्तेऽन्तभावः तत्‌ 

तस्मात्‌ समञ्जसम्‌ उपपन्नम्‌ श्रव्यं परोक्षश्च इति ए द्र एव प्रमाणे" इति । छन 
ण्तत्‌ ? उयत्राह- अन्यथा इयादि । अन्यथा अन्येन प्रकारेण तेषां प्रमाणाना 
सद्ाया अनवस्थानादिति ॥ ख| 

मिश्यायुक्तिपखलकरूटनिचयं प्रज्वाल्य निःदोपत.) 

सम्यग्युक्तिमांछभिः पुनरियं व्याख्या परोक्षे कृता । 

येनासौ निखिटप्रमाणकमलप्राज्यप्रवोधप्रदः, 

भास्वानेप जयलचिन्यमहिमा शास्ताऽकल्ङ्को जिनः ॥छ॥ 


एति श्रीपभाचन्द्रविरचिते न्यायज्कुसुदचन्दरे ्वीयद्वयालङ्कारे दृतीयः परिच्छेदः । छ 
> < 


प्रमाणप्वेशे चतुथं आगमपर्च्छिदः । 


प्रयत्तेतररूपमानमखिरं व्याख्याय साभासताम, 
तस्य॑ ख्यापयितु कथच्िदधुना प्रारभ्यते प्रक्रमः | 
मिध्येकान्तमह्‌न्धकरूपपतननव्यामुग्धवुद्धे" स्फुटम्‌ 
कः सन्मार्गनिरूपणेऽत्र कुलः स्याद्ाठ भानोः परः ॥ १ ॥ 


अथ प्रमाणामासव्वेन भसिद्ध विज्ञानं कथख्िदेव तदाभास न सर्वथेति प्रययनाद्‌- 


पर्यक्चाभ कथश्चित्‌ स्यात्‌ प्रमाणं तेभिरादिकम्‌ । 
न (~ # (५ # कम क 
यद्यथधवाऽविसवादि प्रमाण तत्तथा मतम्‌ ॥ २२॥ 
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५२२ लघीयस्तयालष्ारे न्यायङृमदचन्द्रै  [ £, श्रायमधरिण 


विद्तिः-तिमिरांद्यपसवन्ञारन चन्द्रादावविस॑वादकं प्रमाणं यथा तत्सङ्ादौ 
विसंवादकत्वादप्रमाणम्‌, प्रमाणेतरव्यवस्थायाः तल्लक्षणत्वात्‌ । नहि ज्ञानं यदप्य- 
युश्ूयोति तत्र प्रमाणमेव समारोपव्यवच्लेदाकाष्णात्‌ । कथमन्यथा दे प्रमा- 
णान्तरवृत्तिः ! कृतस्य करणायोगात्‌ , तदेकाम्तदहानेः कथश्चित्करणानिषटः । तदस्य 
विवादोऽपि अवस्तुनिमासात्‌, चन्द्रादिवस्तनिर्भासानामविसवादकत्वात्‌ । 


प्रकारेण प्रमाण मतमिष्ट परीक्षकैरिति । तथाहि-सर्वं सगयादिकः प्रमाणाभास स्वरूपपिक्नया 
द्रव्यापेक्षया वा प्रमाण भेवति तत्राविसवादित्वात्‌, यद्यत्राविक्तवादि तत्तत्र प्रमाणं यया रमे रसत्तानम्‌, 
अविसवादि च सरायादिक स्वरूपे द्रव्यस्पादौ वा, ततस्तत कथच्न्वित्पमाण्मिति । विसवाद एव 
खल्वप्रामाण्यनिबन्धनम्‌ अविसवादक्च प्रामाण्यनिवन्धनमित्ति न्यायस्य सकलवादिसम्मतत्वात्‌ सर्व॑या 
प्रमाणाभासस्य न्यायशुन्यत्वात्‌ ! वहि प्रमेयपिक्षाया प्रमाण तक्निमेञ्चते' (माप्तमी० श्लो” 
८३) इति वचनात्‌ । न हि ज्ञान स्वरूपे विसवादि तस्याहम्परत्ययसिद्धत्वात्‌ । प्रसिद्धे च विपये 
प्रवतेमान कथमग्रमाण स्यादिति ।“-ऊ्घी० ता० पृ० ४२। अस्या कारिकाया यद््ग्नानादिना 
तैभिरादिक प्रत्यक्नामासमुक्तम्‌, तस्य कथञ्चिदेव प्रत्यक्षामासता ददयतति 1 दिग्नागादे. प्रत्यक्नाभ- 
स्वरूपप्रदशेका गरन्थास्त्वत्यम्‌-“श्रान्तिस्सवृतिसज्जानमनूमानानुमानिकम्‌ । स्मरणव्वाभिलापद्चेत्य- 
क्षामास सत॑मिरम्‌ ॥ अथ मरीचिकादिषु जलादिकल्पनात्‌ भ्रमन्नान प्रत्यक्षाभासम्‌ 1 सवृतिसत्य हि 
स्वस्मिन्‌ अर्थान्तिरमारोप्य तत्स्वरूपकल्पनात्‌ प्रत्यक्षाभासम्‌ । अनुमान तत्फलञ्च पूर्वानुभवकेत्प- 
नान्न प्रत्यक्षम्‌ ।"'-प्रमाणसमु०, व° १।८ 1 “त्रिविध कल्पनाज्ञानमाश्नयोपप्ठवोदुमवम्‌ 1 अविकल्पः 
कमेकड्च प्रतयक्षाभ चतुरिघम्‌॥। त्रिविध कल्पनाज्ञान प्रत्यक्षाभम्‌-मरीचिकाया जलाध्यवसायि ्रान्ति- 
ज्ञानम्‌ 1 सवृतौ विसवादिव्यवसायसावृतज्ञानम्‌, पूवेदुष्टैकत्वकल्पनाप्रवृत्त लिद्धानुमेयादिज्ञानम्‌ । 
अविकल्पकञ्चंक प्रत्यक्षाभासम्‌, कीदृशम्‌ ? आश्रयस्य इन्द्रियस्य उपप्लवस्तिमि रादयूपधात तस्मा- 
द्भवो यस्य तत्तथा । एवञ्च चतुधिधं प्रत्यक्षाभासम्‌ । नन्वविकल्पकं प्रत्यक्षम्‌ , ततस््यमपीद 
सविकल्पकत्वादेकः प्रत्यक्षाभास । तत्किम्‌ ? श्रान्तिज्ञान मृगतुष्णिकाया जावसायि । सवृतिमतो 
द्व्यादेर्ञानम्‌ । अनुमाने किद्खज्ञानम्‌, आनुमानिक लिद्धिज्ञानम्‌ । स्मातंम्‌ स्मुति । आभिलापिक- 
ञ्ेति विकल्पप्रभेद आचायैदिग्नागेनोक्त ।५-प्रमाणवा० मनोरथ ० २।२८८ 1 तुलना-“पीतरखादिषु 
विज्ञान तु न प्रमाणमेव तथार्थक्रियाव्याप्तेरभावात्‌, सस्थानमात्रार्थक्रियाप्रसिद्धावन्यदेव ज्ञान प्रमाण- 
ममुमानम्‌, ततोऽनुमान सस्थान सशय परत्रेति प्रत्ययद्यमेतत्‌ प्रमाणमप्रमाणच्च ।५-प्रमाणवातिकाल ° 
प्रथमपरि० । (५) तुलना-“यथा यत्र विशद तथा तेत्र प्रत्यक्षम्‌ । यथा यत्राविसवाद तथा तत्र 
प्रमाणता ॥ (पृ० ६५ 8 ) तथा च सवैः स्वभावे परभावे वा कथच्न्विदेव प्रमाण न सवथा ।~ 
सिद्धिवि०, टी० पु० ८६ ^. । "यथा यत्राविसवादस्तथा तत्र प्रमाणता ।*-तरवार्थ्लो ° प्‌० १७०। 
सिद्धिवि° टी° पु० ६९ 8.1 “यथा यत्ाविसवादस्तथा त्न प्रमाणतेत्यकल ङुदिवैरपयुक्तत्वात्‌ 1" 
-ष्टसह्‌° पृ० १६३ ! ““यद्ययैवासवादि प्रमाण तत्तथा मतम्‌ । विसवाद्प्रमाणञ्च तदध्यक्षपरो- 
क्षयो ।"“-सन्मति° टी° पृ० ५९५ । 

(१) तुलना-“पेनाकारेण तत्वपरिच्छेद तदपेक्षया प्रामाण्यमिति ! तेन भरत्यक्षतदाभासयो- 
रपि प्रायश सद्धीणंप्रामाण्येतरस्थितिरष्ेतव्या । प्रसिद्धानुपहतदृष्टेरपि चन्द्राकदिषु देशप्रत्यासत््या- 
खमूताकारावभासनात्‌ । तथोपहताक्षादेरपि संस्यादिविसवादेऽपि चन्द्रादिस्वभावतत्त्वौपलम्भात्‌ । 
तत्मकषपिक्षया व्यपदेशन्यवस्था गन्द्रव्यादिवत्‌ ।'"-अष्टज्ञ०, अष्टसह० पु० २७७ ॥ “अनुपप्लुत- 
ृष्टीना चन््रादिपरिवेदनम्‌ । तत्सस्यादिषु सवादि न प्रत्यासन्चतादिषु ॥“-तत््वायेक्षलो ° प° १७० । 
उद्ध॒तेय समग्रा विचुति -सत्मति° टी ० प० ५९५ } 


प्माणम्र० का० २२] म्रमाणामासविचारेः ५२ 


~ ९१ 


प्र्यक्षाभम्‌ इत्युपलक्षणम्‌ , तेन पयोक्षाभमपि ध्रदेकान्तेन वादिनां लोकानां 
वा प्रसिद्धं तत्कथशित्‌ स्याद्‌ मवेत्‌ प्रमाणम्‌ नैकान्तेन तदा- 
भासम्‌ इलयमभिप्राय. 1 किं तदू ? ददत्राह-तैमिरादिकमिति । 
तिमिरादागते तैमिरम्‌ आदिर्यस्य आं्भ्रमणादिनानस्य तत्तथोक्तम्‌ । छत ण्तद्‌ ¶ इत्या 
(यश्मथाः इयादि । यतो यंदिज्ञानं येनैव प्रकारेण अवि्ंवादि तद्‌ विललान तेनेव 
प्रकारेण प्रमाणमभिप्रेतम्‌ । तथा च “कत्वनापोढमग्रान्त्र” [न्यायवि० १।८] इटयत्र, 
"दन्दयार्थतनििक्रपोलन्तमव्यमिचारिः? [ न्यायतु० १।४ ] इयत्र, ^“ सत्सम्प्रयोग ' 
[ जमिनिसू° १।१।४] इत्यादौ च यदश्रान्तादिग्रहणं भ्रान्तनिवृयर्थ वद्‌ यदि सर्वधा अम्रत्य- 
त्वात ते्नौपसायैते तदा प्रमाणविरोधः। अथ कथर्‌, तदा ॑कान्तदानिरि्ुक्तं मवति। 
कारिकां व्याचष्टे (तिमिर इयादिना । तिमिरादीनां कार्यभूतं यद्‌ उपप्च- 
वज्ञानं दविचन्द्रादिविपयं तत्‌ चन्द्रादौ आदिगब्देन धावल्यवदुलटल्या- 
दिपरिम्रहः तत्र प्रमाणम्‌ । कत एतत्‌ † अविसंवाद यत. तत्राय । 
अत्र चष्टान्तमाद-यथा इयादि । यथा तत्‌ तिमिरादुपप्टवज्ञान संख्यादौ दित्स 
रत्वादौ विसेवादकरत्वादप्रमाणम्‌ । यदि नाम तत्तथाविथ किंमेतावता प्रमाणिनर- 
रूपं भविष्यति इयाशडक्य अह--श्रमाणः इत्यादि प्रमाणश्च इतरच अश्रमण नयोः 
व्यवस्थायाः तस्लक्षणत्वात्‌ सवादविसंवादलक्षणत्वात्‌ । नयु कथं तदेव प्रमाणमि- 
तरन्व युक्तं विरोधादिति चेत्‌ १ अत्राह-"नहिः इटयादि। हि्यम्मान न तान 
भवत्कल्पितं निर्विकल्धक्वेदनं यदपि इव्यपिगव्डोऽभ्युपगमे, परमा्थन- जया 
फारताया त्ञानेऽसभवत्‌, तद्‌ संभवश्च प्रपश्चत- प्रागेध्रं तसपरतियेवात्‌ सिद्ध. । अभ्यु 


------ ~ 


कारिकार्थं - 


विवृतिव्याख्यानभ्‌- 


(१) “(तिमिरमक्ष्णोविषप्टव , इन्द्रियगतमिद विभ्नमगारणम्‌ । आयाश्रमयमदरातादे, मर 
पम्यमाणेऽ्टातादौ न चक्रभ्नान्तिरत्पयते, तदर्थमायुग्रहणेन विरोप्यने मम्‌, एनच दिपयः 
विभ्रमपारणम्‌। सक्षोभो वातपित्तर्लेष्मणाम्‌, वातादिषु हि क्षोन तेपु जरीतन्तम्मादिष्या 
ग्त्मयने, एतच्चाध्यात्मगत विश्नमकारणम्‌ । सर्वैरेव च विन्बमकारमं णद्दियदिपययादस्यानरः 
सगनंरिन्दियमेव विकन्तव्यम्‌ । अवित शन्दिय इन्दरियन्दा्त्ययोपात्‌ । स्यातन रनः 
पयस्पा गृषन्ते 1 आलुनयनानयनादयो विपयस्पा । जागुनयनानयने हि साद र 
पणदष्टानाना आ्रन्तिर्भेवति । हन्तियानादयो याद्याध्वन्पा नार्मद रर रर 
रिष्रगटतयो गृष्ठनते ॥"-ज्पायदिन टो० पृ १६-१७॥ (२) रषद "च १४६ = 
य्दिवपेनन जानमनव्यपदेस्यमव्यमिनानि व्यदनायाल्यय पन्यम । --ददमू० ४।१।८॥ (८ 


{ 


ह्त्मभ्धरसेनं स 
त्वम्भ्रपोगं प्रपस्येद्धिदपां ददिजग्म नन्पन्यश्षमनिमिय श्दिश्भा्ण्य 





न 
~ प्न 


) 


५२४ लघौयस्रयालारे न्यायकुञद चन्र / ४. श्रागमपरिण० 


पगम्याप्युच्यते-थथोक्तं जानं यदपि वस्त्वयुकरोति यदाकारं भवति तत्र वस्तुनि 
प्रमाणमेव, (नहि इयमिसम्बन्धः, किन्तु अप्रमाणमपि इत्येवकाराथे; । कुत एतद्‌ १ 
ईयाह-"समारोप' इत्यादि । ्णिकेऽक्षणिकन्ञान समारोपः तस्य व्यवच्छदो निरासः 
तस्य आकाड्क्षणात्‌ । तदनभ्युपगमे दृषणमाह-कथम्‌' यादि । कथमन्यथा तद - 
काड्क्षणाभावप्रकारेण रष द्रीनवि षयीकृते कषणमद्खादौ प्रसमणिन्तरस्य अजचमानस्य 
वृत्तिः १ न कथमपि इलयभेः । नहि समारोपव्यच्छेदात्‌ अन्यत्तस्य फलम्‌ । अथ न 
समारोपनिषेधा्थी तत्रास्य प्रवृत्तिः । किं तदहि ? प्रहणार्था, इयत्राह- “कृतः इयादि । 
कृतस्य अरतुमवेन अलुभूतस्य क्षणभङ्गदेः अनुमनेन करणस्य प्रणस्य अयोगात्‌, 
अन्यथा अनवस्था स्यात्‌ , तदुगृदीतेप्यस्मिन्‌ अनुमानान्तरेण ब्रहणग्रसङ्गात्‌ । 

अथ अथैदश्नेन नीलादिकमेव गृहीतं न क्षणमङ्गादिकं तेनायमदोषः, अ्राह- 
“तद्‌ इलयादि । तदेकान्तः कतेकीन्तः “एकस्यायेखमाघ्रसयैः" [ भ्रमाणवा० ३।४२ | 
इयादि वचनात्‌ । यच्छतं तक्कृतमेव तस्य हाने; हानिप्रसङ्धात्‌ कथं प्रमाणान्तरव्र्तिः ? 
तद्धानिः छतः १ इयत्राह-'कथश्चिद्‌' इलयादि । कथित्‌ नीलादिरूपेण न क्षण- 
भङ्गादिरूपेण यत्‌ करणं वस्तुनो ग्रहणं तस्याऽनिषटे\, अन्यथा गृदीतेतररूपता एकस्य 
स्यात्‌ । उपसंहारज्याजन दृषणान्तरमाद--^तदू! इद्यादि । यत एव तत्‌ तस्मात्‌ अस्य 
अ्थाकारदरौनस्य विं्रादोऽपि विभ्ररम्भोपि न केवलं कथच्ित्‌ प्रामाण्यमेव | कत 
एतत्‌ ! इयवराद-अवस्तुनिभासात्‌ । अवस्तुनो मवन्मते बहिरन्तवोऽसत एव स्थूला- 
कारस्य निभांसाद्‌ अनुकरणादू दर्खनं प्रमाणं न स्यादिति भावः । व्यवहारेण 
भामाण्येऽपि न सौगतस्य इष्टतत्त्वसिद्धिः । अथ निरन्वयविनर्वगदिवस्तुखरूपानर् 
करणेऽपि नीलादिसच्चेतनादिवस्तुस्वरूपालुकरणात्‌ तस्मामाण्यम्‌ , इयाद्‌ -चचन्द्रादिः 
इलादि । चन्द्रादि च तदू वस्तु च तस्य निभौसानाम्‌ उपप्वज्ञानसम्बन्धिप्रति- 
मासानां प्रामाण्यं स्यात्‌ रमाणम्‌" इत्येतदतुवत्तमानं लब्धमावग्रययभिह्‌ सम्बद्छते । 
त एतद्‌ १ इलयत्राद-अविसंवादकत्वात्‌ । न खलु चन्द्रादि विप्टवज्ञाने धावल्यवततु- 
लत्वादौ विसंवदति इति । एवं तावत्‌ यत्‌ परेण प्रयक्षामं 'तेमिरिकादीन्दरियज्ञानसुक्तं 
तदपि कथच्ित्‌ प्रत्यक्षमिति ठ्यवस्थापितम्‌ । 


(१) क्षणिकादे.रग्रहणादप्रमाण निविकल्पकम्‌, यदि हि क्षणभगादि निविकल्पकंप्रत्यक्षे्णव गृहीत 
स्यात्तदा तत्साधना्थ॑मनूमान किमर्थं प्रयुज्यत इति हुदयम्‌-भा० टि० \ (२) अनुमानस्य । (३) 
निविकल्पकग्रत्यक्षेण । (४) यद्धि वस्तु तत्सर्वात्मना कृत गृहीत निविकल्पेन इत्येकान्त कृतकान्त । 
(५) एकस्या्थस्वभावस्य प्रत्यक्षस्य सत स्वयम्‌ । कोऽन्यो भागो न दृष्ट स्यात्‌ य प्रमाणे परीक्ष्यते 1 
-प्रमाणत्रा० 1 उद्धृतश्चायम्‌-न्यायमं० पु० ९३ । अभि० आलोक ० प° १५२ । स्ििद्धिवि° टीर पु° 
७१ ^ । तत्त्वार्थरलो° पृ० ४०५ प्रमेयक ० पु०२३६। सन्मति ठी° पु° ५०७} न्यायवि० चिण्पु 
४९६ 8.1 स्या० र० पू० ५३४! ज्नास््रवा० यश्चो° पु० १५८ 3 । (६) अग्रहणेऽपि-भा० टि । 

1 तथोक्त श्र ° । 2 इत्यत्राह श्र ०, ब० । 8 करणस्थायोगात्‌ ब ० । 4 क्षणेकान्त॒ब० । 
5 नच क्षण-~ध्र° । 6 पविप्रलम्भोऽपि' नास्ति ब० । 7 तेमिरादीच्दि-भ्र०, ब० । 
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सम्परतं कठपनापदेन यत्‌ परेण विकल्पज्ञान तदाभासमुक्त तदपि प्रत्यक्ष साधयन्नाह- 
स्वं संवेद्य विकल्पानां विरादाथीवभासनम्‌ । 
संहतारोषविन्ताथां सविकल्पाव भासनात्‌ ॥ २३॥ 
बिव्रतिः-पमेतः सहत्य चिन्तां स्तिमितान्तरात्मना स्थितोऽपि चज्ञुपा सूपं 
सस्थानात्मकं स्थूलार्पकफमेकं द्ष्मानेकखभावं पश्यति न पुनः अरताधारणेकान्तं 
खलकणम्‌ , प्रतिंंहारब्युत्थितचित्तस्य तथेवास्मरणात्‌ । तस्मादविश्चदमेव अवि 
कटपकं प्रल्यक्षाभम्‌ । न च विशदेतरविकल्पयोः वि पयभेदेकान्तः प्रत्यासन्नेतरा- 
थप्रतयक्षाणाम्‌ एका्थविपयतोपपततः 
खसंवे्यं खसंवेदनाध्यक्तग्ाहयम्‌ । केषाम्‌ ? इत्याद-विकल्पानाम्‌। किं तद्‌ ? 
कषिार्थ ~  इत्याद-विकादार्थाव भासनम्‌ । इत्‌ एतत्‌? इत्याह, संहत ' 
इत्यादि । संहता अरोषाधिन्ता यस्यामवस्थायां तस्यामपि सविकर्पकस्यैव 
ज्ञानस्य अवभासनात्‌ । ततो यदुक्तं परेण-^“ प विकल्पादुविदस्य स्षटार्थप्रतिमा- 
ततौ 1 [ प्रमाणवा० २।२८३] इत्यादि, ^“ प्रल्क्त कल्यनापोढ प्रतयक्तेणेव सिद्धवर्ति /'` 
[ प्रमाणवा० २।१२३ | इत्यादि च, तन्निरस्तम्‌ ; प्रत्यक्षवाधितत्वात्‌ । 


"+ ---~-~-~- ऋ ~~~] ~~~ ~~~ 


(१) द्रष्टव्यम्‌-पु० ५२१६ ०४।(२) “मवति । किम्‌ ? स्वस्षवेद्यम्‌ स्वेन तततवज्ञानात्मना सवे 
ग्राह्यम्‌ स्वसवेदयं ज्ञानस्वरूपमित्यथं. । वेद्यवेदकाकारद्रयावि रोधात्‌ ज्ञानस्य अन्यथा अवस्तुत्वापत्ते । 
किः विशिष्टम्‌ ? विशदार्थाविभासनम्‌ अर्थस्य परमार्थसततोऽवभासनमववोधनमर्थाव भासनम्‌ विगदं स्पष्ट 
तच्च तदर्थावभासन च तत्तथोक्तम्‌ । केषाम्‌ ? विकल्पानाम्‌, घटोऽय गौरय युक्ोऽय गायकोऽयमि- 
त्यादिनिश्चयन्ञानानाम्‌ । कुत ? सविकल्पावभासनात्‌, विकल्पो जात्याद्याकाराववोध मह्‌ विव 
तेनेति सविकल्पक तस्यावभासनादन्‌ भवात्‌ । कदा ? सहृतारोपचिन्तायाम्‌ , महूता नष्टा घेपा 
स्मृत्यादयश्चिन्ता विकल्पा यस्यामवस्याया सा तयोक्ता तस्याम्‌ 1 चक्षुरादिवुद्धौ जात्याद्याकारविटोपस्य 
भववोधनस्य अप्रतिहुतत्वात्‌, ततो विकन्पज्नानस्य प्रत्यक्षाभासत्वमयुक्तमित्यथं ।"-लघौ० ता० प० 
४३ । (३) धमेकीतिनोक्त यत्‌-शान्तचेतस्कतया चक्षुपा यद्ूपदर्जन मवति तव्रिविकल्पकम्‌ ! तन्मिरच 
रूपस्वक्षण क्षणिक-परमाण्वात्मक प्रतिभासते 1 तपाहि-"“सहृत्य सर्वनर्चिन्ता न्तिमितेनानरात्मना । 
स्थितोऽपि चक्षुषा रूपमीक्षते साऽक्षजा मति ॥“- (भ्रमाणवा० २।१२४) गरन्यता ततपर्तिविदिगम्‌- 
यत्तदवेन्धायामपि सविकत्पकमेव जान स्यिरस्य॒न््रर्थग्राह्यन्‌भूयते । तुन्टना-"नहन्य मर्वनप्चित्त 
स्तिमितेनान्तरा्मना । स्थितोऽपि चक्षुपा रूप म्वञ्च स्पष्ट व्यवस्यति ।“-चत्वा्ंदन्नौ ° पृ० १८६1 
(४) तुलना-'“न हि जातुचिदनहायमाकार्‌ पघ्यामो यथा व्यावर्त त्थवानिपंयान्‌, नानाययव- 
रूपायात्मनो पटदे वहि सम्प्रतिपत्तेः न परमाणुमचयसूपस्य ।"-सिद्धिवि० टौ० प ३६} । 
(५) “न विकन्पानु बदस्यासि स्पुटार्पावभासिता । न विकनपेनान्‌वदधन्य नस्नृनन्य नानन्य नन्या 
पविभानिताऽस्ति 1 “-प्रमाणवा० मनोर्य० २।०८३ ! उदृनोष्वम्‌-तत्वोप० १० ३४। निद्धिदि० 
टी° पृ० २८ 1; , ९५ .\. 1 तत््वापदन्ोर पृ० १२०१ सन्मनि° टी° पृ ५०२ ! न्यायवि० [द 
पुर ७७ \ । न पिरन्पानुदन्धस्य-शार्प्रदा० योर प॒० {५५ 1 । निदि पान्वदन्य न्यष्टा 
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इदमपरं व्याख्यानम्‌-खसवेद्यं स्वसंवेदनम्राद्यं यद्रपम्‌ । केषाम्‌ ! विक- 
ल्पानाम्‌ अजुमानादिमानसज्ञानानाम्‌। तक्किम्‌? विदादाधौव भासनम्‌ निर्वि- 
कल्पकमभ्रान्तम्‌ इत्यर्थः । कदा ? सहतारोषचिन्तायाम्‌ । केन क्पेण ? 
८स्वसंवेयेन › इति बिभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः कि कृता ? सविकल्पाव'भास- 
नात्‌ तद बभासनमाभ्निव्य इत्यथः 4 ततस्ते विकल्पाः कथञ्चित्‌ प्त्यक्वामा इति भावः । 
कारिकां विवृण्वन्नाह“ समैतः* इत्यादि । सर्वतः सजातीयाद्‌ विजातीयाच्च 
संहत्य त्यक्त्वा । काम्‌ ? चिन्ताम्‌ परामरवुद्धिम्‌ । स्थितोऽपि 
प्रतिपत्ता । केन रूपेण ? इत्याह-"{स्तिमितेन? इत्यादि । स्तिमितः 
स्थिरीभूतः अपरिस्पन्दः अन्तरात्मा मन. तेन । स फ करोतीत्याह चज्ञुषा 
इत्यादि । चक्षु्रहणसुपटक्षणं श्रोत्रादेः, तेन रूपं परयति, रूपगप्रहणमपि रसादीनासुपल- 
क्षणम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? संखानातमकं वच॑लस्वादिधर्मस्वमावम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ! 
स्थुलामकं स्थूलस्व भावमेकमू । पुनरपि किविशिष्टम्‌ ? छ््मानेकखभावम्‌, सृक््मोऽ- 
नेकः स्वभावो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । नु सस्थानादिकं गुणत्वाद्‌ द्रव्यस्य न रूपस्य, अस्य 
गुणवेन निशुणत्वात्‌; इस्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ , अनेकान्ते द्रव्यगुणयोरभेदार्षणया 
रूपस्यापि द्रव्यधमोऽविरोधात्‌ । नु चज्खषा रूपं दृदयमानम्‌ अन्योन्यविलक्षणानेका- 
नेशपरमाणुखमावस्वलक्षणरूपमेव दृदयते नतु स्थूलादिस्वरूपम्‌ , इत्यत्राह-(न पुनः" 
दस्यादि । पुनरिति भावनायाम्‌ , न खलक्षृणे परयति, कथम्भूतम्‌ १ असाधारणम्‌ , 
असाधारणः सजातीयविजातीयव्यीइृत्तः एकोऽसदायः अन्तो धम यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 
कुत एतत्‌ ! इत्याह--“प्रतिरसहारः इव्यादि । सहारः अदोषविकत्पाभव., प्रतिसहारः 
पुन्विकल्पपरवरत्तिः, तमाभित्य व्युतिथतं प्रतिबुद्ध चित्ते यस्य स तथोक्तः तस्य, तथैव 
असाधारणेकान्तप्रकारेण असरणात्‌ स्मरणाभावात्‌ खलक्णस्य, अतो न तस्य कदाचिद 
दशनम्‌ स्थूादिखभार्वस्येव तु स्मरणात्‌ सदा दशनमिंति । 
^तस्मात्‌' इलयादिना उपसंदारमद-यस्मानिर्विंकल्पकं ज्ञान परस्य प्रयक्षते- 
नाऽमिग्रतं न कदाचिद्‌ विरदस्वरूपतया प्रतिमाति तस्माद्‌ अविश्चदमेव अविकलपकं 
प्रत्यत्ताभम्‌। न विङदेतरज्ञानानां विभिन्नप्रतिभासतया विभिननविषयत्वान 'स्थूलादि- 
परत्यात्मेय सर्वेषा विकल्पो नामसश्चय. ॥ यत्तत्म्त्यक्षमिति प्रसिद्ध तत्कल्पनाया अपोटं द्रष्टव्य कत्प- 
नार्थरहितमित्यथं । तच्चैतदीदृशच प्रत्यक्षेणैव स्वसवेदनेनव सिद्धचति । कल्पनारहितस्यार्थस्य रूपस्य 
सवेदनस्यापरोक्षत्वात्‌ । यदि तु कल्पनास्वभावत्वमस्य स्यात्तथैव प्रक रोत विकल्पस्यापरोक्षत्वात्‌ 1 तथाहि 
-प्रत्यात्मवे्य सर्वेषा प्राणिना विकल्पो नामसश्चय शन्दससगं वान्‌ । स यदि स्यादुपरभ्य एव भवेत्‌ 1” 
-प्रमाणवा० मनोरय० २।१२३ ! उद्ृतोभयम्‌-अनेकान्तजय० पृ० २०७ । न्यायवा० ता० पण 
१५२४ । सिद्धिवि० टी° पृ० १७ ^, ३१. । प्रमेयक० प° ३२। सन्मति टी पृ० ५०३ । 
स्यायवि० वि° पृ० ४५८ , ८३ 8 , ४९५ ^ । स्या० र० पृ० ८२ । शास्त्रवा० यज्ञो० प° १५७ 


1 तेन कि श्र ० । 2-स्वभावलक्षणरूपमेव श्र ° । 3 असाधारणम्‌! नास्ति आ०, ब० । 
4-ज्यावृत्त य एको-ब० । 5-वस्येवानुस्म-व० । 6-मिति यस्मा-ब ० । 7 अविकल्प प्र-श्र ° । 


विवृतिव्या्यानम्‌- 
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खभाव रूपं पररयति' उयादि युक्तम्‌, अयो्िंभिन्नप्रतिमासत्व तयोविंमिनविपयत्वं यथा 
रूपरमन्नानयो., विभिन्न्रतिभासत्वव्र प्रयद्तेतर्नानयोरिति । तथा च, विश्चदसखभा- 
वस्य अध्यक्षस्य खलक्षणविषयत्वं सिद्धम्‌, अविशस्भावस्य तु विकल्पस्य स्थृलादि- 
विषयत्वम्‌ इयङड्क्यराह-"नचः इलयादि । नच नैवं विक्षदेतरविकस्पयोः अवम्रहा- 
दिस्मरणायोः विपयभेदेकान्तः) “परमाथवस्तुनि विादविकल्पः प्रवत्तेते, कल्पिते अवि 
जद विकल्पः" इति, किन्तु विश्दविकस्पविषय एव अविद विर्क॑रपस्य विषयः । यच्च 
“विभिन्नप्रतिमासत्वात्‌! इव्युक्तम्‌ , तदप्यनेकान्तिकमिययुपदर्शीयन्नाह--श्रत्यासन्न हयादि । 
प्रत्यासनश्च इतरश्च अप्रयासन्न अर्थो येषां तानि च तानि प्रत्यक्षाणि तेपां विशदे- 
तररूपग्रतिभासमे दसभवेऽपि एकार्थविषयतोपपत्तः । नदि दूरासन्नपुरुपाणां पादपा- 
दिप्रयक्षेपु प्रतिमासभेदोऽसिद्धः । नापि विपयामेदैः, पादपादेरेकस्यैव तद्विषयत्वात्‌ । 
यदप्युच्यते-्रत्यत्ते न सन्ति कल्पना उपलब्रिधिक्षणप्राप्तानामनुपर्च्ये., 
यद्यत्र उपरुब्धिलक्षणप्राप्र सन्नोपरभ्यते तत्तत्र नास्ति यथा कचित्‌ प्रदेशविरेपे घट + 
नोपरभ्यन्ते च प्रत्यक्षे तथाविधाः सत्यः कल्पना इति 1 न च उपरढ्धिटक्षणप्राप्रत 
तासामसिद्धम्‌, नहि इमाः कल्पना अप्रतिसचिदिता एव उदयन्ते व्ययन्ते च यतः 
सव्योऽप्यलुपलक्षिता- स्युः इति; तदुदूपयन्नाह- 
प्रतिसंबिदितोत्पत्तिव्ययाः सत्योऽपि कल्पनाः । 
पयघ्येषु न रक््येरन्‌ तत्खलश्षणमेदवत्‌ ॥ २४ ॥ 





(१) प्रत्यक्षेतरज्ञाने विमिन्नविपये विभिन्नप्रतिभासत्वात्‌ । (२) [ज] सिद्ट इत्यत्रापि योज्यम्‌- 
ञा० दि० । (३) ““यदाह्‌-न चेमा कल्पना अप्रतिसविदिता एवोदयन्ते व्ययन्ते चेति । नापि न्नि- 
पत्तौ लिद्धानुसरणेन तदाकारसमारोपसलय दक्यते कल्पयितुम्‌ "“-प्रमाणवा० स्वव्‌० टी° १।५०। 
(४) “न लक्षयेरन्‌ विविच्येरन्‌ । का ? कल्पना विकल्पा । केपु ? प्रत्यक्षेपु स्वनवदनादिप॒ । 
कि चित्तिष्टा अपि ? सत्योऽपि विद्यमाना अपि। पून कर्यम्मूता ? प्रत्तिमविदितोत्पत्तिव्यया , उन्यनि 
स्वरूपन्माभे व्ययोऽभावप्रत्यय , प्रतिविदितौ प्रतिप्राणि समूपटव्यौ उत्पत्तिव्ययौ यासा नास्तयोस्ता ॥ 
न सुल सरव विना उत्यादव्ययवत्त्वमनुभूयते, अन्यथाऽनिप्रम दवान्‌ । नन्‌ सता विकन्पाना प्रन्यन्नवदाव- 
नुपरक्षणे किः कारणमिति चेत्‌, प्रनिपत्तुरयक्तिरप्रणिधानन्तेति ब्रूम । जत्र निदयेनमर-तदिन्याद्ि। 
तेषा विकल्पाना स्वलक्षण स्वरूप नन्य मेद मजातीयविजानीवव्यावृत्ति सद्यनद्रत्‌ । जयम पा 
प्ररीतो्यादव्यरया सन्यपि स्वलघ्षणव्यावृत्ति कन्पनानु न र्यते जनुमानन णव नन्मिदधे नया प्रन्पश्मष 
ललन्पना अपि न टध्यन ठति । तर्हि कपमनक्षिनाना नासा नप्रान्तिन्वनिद्धिःनिचन ८ न, पुनन्ल- 
द्िपदनमरणन्यपानुपपन्प्रा तन्निडे । नहूलसकलविव परावन्या हि जवं दिकगरयदी दरानावन्या, 
तदापि योरर्यन निरचयान्मवमेद पुनन्नद्विपयन्मरपान्यपान्परने 1 "पपा तार पृ< द्द । नुरना- 
"न हि सपित्ते तट्दहरिपप्रमृन्यारत्य न्दयमनविदिना गवोदपनने ठययन्तवा ठत -न्योतन्य 
त्छिता न्य्‌ वउनायन्‌ ।-निदिविर दोर पृ ९८ ^ 1 

2 नेष दर 1 -दिकन्पङत्य सात ० श्न्यासपतेन्दादि' कवि जान शा 4 प्रदस मन्ति 
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विवृतिः-संदापरापरोत्पत्तिविग्रलम्भात्‌ तद्विरोषादर्िनोऽनवधारणम्‌ अस- 
मीक्षिताभिधानम्‌; सर्वथा तत्सादर्याऽनिष्टेः । प्रतिसहारेकान्तः संभवति न वेति 
चिन्त्यमेतत्‌ । कथञ्च प्रत्यच्तबुद्धयः सर्वाथाऽबिकस्पाः पुनर्विकल्पेरन्‌ ! 

प्रतिप्राणि संबिदितौ उत्पत्तिदययौ यासां ता. तथोक्ता. ताः तथाविधाः 
सत्योऽपि विमाना अपि न केवलमसत्यः, प्रत्यक्षेषु, बहुवचनं 
च॑तुविधस्यापि प्रत्यक्षस्य सङ्ग्रहार्थम्‌ । कल्पना न रश््येरन्‌। 
न च सत. प्रतिसंविदिताविभवविनाशचवतोऽनुपलक्षणं विरुद्धम्‌, इत्यस्यार्थस्य समथ 
नाथं तसरसिद्धमेव निदनं प्रदरोयन्नाद-(तत्खलक्षणमेदवत्‌? इति । तासां कल्प- 
नानां स्वलक्षणं सखखरूपं तस्य मेदः स॑जातीयाद्धिजातीयाच्च व्याघ्रत्तिः स इव तद्रदिति | 
धतटुक्त भवति-यथा प्रतिसंविदितोत्पत्तिव्ययः सन्नपि कटपनासु तदधो न लक््यते, 
अन्यथा क्षणक्षयाजुमानमनथेक स्यात, तथा प्त्यक्षेषु कल्पनाः सस्योऽपि न लक्ष्यन्त इति। 

तद्धेदादुपलक्षणे परकीयां युवित सदूषणां (सदृश्च' इत्यादिना प्रदरं कारिकार्थ 
श्रतिसेहरिकान्त' इयादिना ददीयति-सुदृशस्य समानस्य अपर- 
स्यापरस्य उत्पत्ति; तया विप्रलम्भः अटातचक्रवत्‌ चक्षुषो भमः 
तस्मात्तद्विशेषादशिनः त ` प्रकृतं सजातीयव्यादृत्तिलक्षणविरोषम्‌ अलातचक्रवन्न 
परयतीत्येव्ञीरस्य सौगतस्य अनवधारणं च॑ भेदाठुपक्षणम्‌, तदसमीकिता- 
भिधानमू, इत एतत्‌ ? इ्यत्राद-शर्बथा' इत्यादि । सर्वथा मेदामेदोमयालुमय- 
पकारेण तासां कल्यनानां क्षाद्यस्य अनिष्टः ततः नद्धदोपलक्षणमेव स्थात्‌ इत्यभिप्रायः । 
नचेतदस्ति, अतो यथा तद्वेद; सन्नपि नोपलक्ष्यते तथा प्रयक्षेषु सत्योऽपि कल्पना 
उति । ततः प्रतिसंहारेकान्तः प्रत्यक्षु सकल्कत्पनाविरदैकान्तः (मवति न वा' इति 
चिन्त्यमेतत्‌ प॑र्मारोच्यमेतत्‌ (न संमवतिः इत्यर्थः | तत्स्लक्षणभेदवत्‌ तासां 
ततरालुपलक्षितानां संभवात्‌ । ननु यद्यपि तासां तद्विदो न लक्ष्यते तथापि अँभिराप- 
ससगयोग्यपरतिभासो चि्यमानो ठक्षयेत, न च उपलक्ष्यते । भतः अस्याऽनुपलन्तणात्‌ 
अभविसिद्धः सिद्धः शरतिसंदारेकान्तः; इत्यवाद--शथश्चः इत्यादि । कथश्च न कथच्रिदपि 
„(ए “रोस तमो लणस्मिसिममत तत्वमान पमनम म्ब र्ोम्लन 
वदा तथाभावस्य गद्भया सदृशापरापरोत्पत्तिविप्रक्व्यो वा न व्यवस्यति ।""-प्रमाणवा० स्ववु० 
९।३४ । "ता पुनगनित्यता पद्यच्रपि मन्दवृद्धि नाध्यवस्यति सत्तोपलम्भेन सवंदा तद्भावश ङ्काविप्र- 
+ तदृनापगापरोत्पत्तिविप्रलव्यो वा । -प्रमाणवातिकाल० लि° प० २३७। (२) इन्दियमन 
न्वनतदनयामिलक्षणस्य 1 (३) लणमद्धित्वम्‌, स्वरूपमेदद्च । (४) उवाड(?)-आ० टि०। (५) 
दम्‌ । (६) कल्पनानाम्‌ 1 (७) कल्पनाया लक्षणमिदम्‌; तथाहि-“सभिलापससर्गेयोग्यप्रतिभास- 


कारिकां - 


विवृतिस्या्यानम्‌- 


-शर्तनि ग्ना -न्यायवि० प° १४। (८) यभिलापसर्गयोगयप्र्तिभासस्य । 


1 मजातीयाच्च व्या-जा० 1 2 तदुक्त ब्र० 1 3 तया जा० । 4 तद्‌ श्च०। 5 स्सर्वयेत्यादि 
नाम्नि च०। ¢ सादृद्यानिष्ट. व०। 7 ततस्तदभेदोप-आआ०। 8 'पर्याोच्यमेतत्‌' नास्ति बआा०। 
^ तत व^ । 10~निद्धे. प्रति-श्र° । 11 कयञ्वेदित्यादि व०। 


प्रमागप्र० का० २५-२९ ] म्रमाणामात्तविचारः ५९२९ 


्रत्यकषवुद्धयः, बहुवचनम्‌ अरेषाध्यक्षबुद्धिसइ्हार्थम, सूर्व॑था सखरूपवद्‌ वददिरपि 
अयिक्ररपाः, पुनरिति वितके विकल्पेरन्‌ वदि्विंकल्पास्मिका भवेयुः अनेकान्त- 
प्रसद्वादिति मन्यते । अथवा तदुबुद्धयः सर्वथाऽविकल्पाः सत्यः कंथञ्च न पुनः 
पश्चाद्‌ विक्ष्पेरन्‌ विकल्पान कुः । न हि अविकल्पादलुमवाद्‌ अधदिव विकल्प. 
सभवतील्युक्त सविकल्पसिद्धिपर््के । ततः स्थितमर्थसुपदरोयन्नाह- 
अंक्धीस्खरतिसंज्ञाभिः चिन्तयाभिनिवोधिकैः। 
च्यवहाराऽचिसंवादः तदाभासस्ततोऽन्यथा ॥ २५. ॥ 

विव्तिः-प्रतयक्षस्मृतिप्रत्यभिज्ञानोदायुमानादिभिः अविसवादसिद्धेः अर्थेषु 
तत्प्रामाम्यमर्‌ ; अन्यथा तदामासव्यस्था ॥ तथेव श्रुतज्ञान-तदासासन्यवस्या । 

अक्षाणां चघ्चुरादीनां कार्यभूता धी्ुद्धि. अवग्रहायास्मिका मतिः साच 
स्यति संज्ञा च ताभिः, चिन्तया तर्केण, आभिनिवो- 
विकरः अनुमानैः व्यक्तयपेक्ष वहुवचनम्‌ तैः समस्तेव्यसैशध उयच- 
हाराविसंवादः, अतस्तेषां प्रामाण्यम्‌, अन्यथा एकान्तवादिपरिकल्पितप्रकारेण 
तदाभासः प्रमाणाभासः । नहि एकरान्तवादिपरिकिल्पितस्म्रृतिप्रस्यभिन्नानतकाऽप्रामा- 
ण्यप्रकारेण अविकसत्पाक्षज्ञान-का्यादिपरिगणितलिद्ध प्रभवानुमानप्रकारेण च प्रवृच्यारि- 
व्यवहाराविसवादो रोके प्रसिद्धः । 

कारिकां विवृण्वन्नाह-श्रत्यक्षः इत्यादि । प्रत्यक्षस्मृतिश्रत्यभिज्ञानोदानु- 
मानादिभिः अविसंवादसिद्धेः कारणाद्‌ अर्थेषु घटादिषु तेषां श्रय- 
कादीनां प्रामाण्यम्‌ , अन्यथा एकान्तवारिकल्ितपरकारेण तदाथास- 
व्यवस्था प्रामाण्याभासन्यवस्था । एतदेव शाब्दे शरुतेऽनिदिशन्नाह-त॒थवः इय द्वि । 
स्परणादिना अ्रस्य श्रुतस्य उक्तत्वात्‌ याच्द श्रुत श्रुतललानशब्देनेद गदते, तरेव 
ज्यवटारनवाद-विसवादग्रकारेणैव श्रुतज्ञान तदाभासरच तयोन्येवस्था । 

ननु धरुतज्ञान प्रमाणमेव न भवति तत्कथ तद््यवस्था इव्याशदर क्यार - 

पमाणं श्तमभषु सिद्धं द्वीपान्नरादिपु। 
अनाश्वास न कुवारन्‌ काचत्तदव्यानचारतः॥ २६॥ 


कारिकायै - 


विवृतिव्यास्यानम्‌- 





(१) याहि अनिलाप-जभिप्यमानजानिगुयच्त्यादिरटिनान्‌ श्पिरार्मात्‌ न शब्दनं 
वनरा जायते तथव निविद पान्‌भवादपि वब्दयून्यान्‌ न दब्दान्मसो विग मन्दे 1 (२) 
५१1 (३) “'प्रमायसिन्यनवर्नने । नेनामिनम्बन्धाद्‌ अक्नच्यादाना प्रथमान्त्य वयदगाहिमिग्तिविर- 
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वि्तिः-श्वतक्ञाने वक्चरभिप्रायादथान्तरेऽपि प्रमाणम्‌, कथमन्यथा द्रीप- 
देशनदीप्षैतादिकम्‌ अद्स्वभावकार्यं दिग्विभागेन दे ्ान्तरस्थं प्रतिपतुमरैति 
निरारेकमविसैवादशं ! 
शतं धर्मि, प्रसाणसिति साध्यो धमः अविरसँवादसिद्ेः' इच्येतदुवत्तेमानं 
स साधने तेन “अविसंवादक श्रृतं प्रमाणे न सवेम्‌' इल्युक्त भवति । 
तदित्थम्भूतं श्वतं क प्रमाणमिलाद-अर्थेषु, न पुनः अभिप्रायमात्रे | 
विशिष्टेषु तेषु ? इयाह-द्वीपान्तरादिषु सिद्धं शाखान्तरे टोके वा प्रसिद्धम्‌ । 
ननु अर्थामावेऽपि रब्दानां प्रवृत्तिप्रतीतेः कथं तेत्तत्र प्रमाणभित्याह-'अनान्वासम्‌ः 
इत्यादि । अनाश्वासम्‌ आश्वासाभावं न कुर्वीरन्‌ कचिद्‌ “अङ्कुल्यम्र दस्तियूधयत- 
मास्ते ईत्यादौ तस्थ श्वतस्य उथसिच!रतो व्यभिचारमाश्रित्य, इन्दियज्ञानेपि अत 
एव तद्धावापत्तेरित्यमिप्रायः । 
नलु श्रुतस्य अनुमानाद्‌ व्यतिरेकाऽसिद्धितः तस्मरामाण्यप्रसाधनादेव प्रमाणप्रसिद्धः 
्रतज्ञानमनु मानाद्‌- प्रमाणं श्युतमर्थेषुः इ्याययुक्तम्‌, तथाहि-्जव्ठोऽलुमानान्न व्य 
तिरिक्त प्रमाणमनभ्यु॒तिरिच्यते तद्भिन्नविषयत्वात्‌ तदमिन्नसामघ्रीसमन्वितत्वाच्च, यद्‌ 
गचछोवशेषकयो- यत्‌ तथाविधे तत्तदलुमानान्न व्यतिरिच्यते यथा कृत्ति दजुमानाद्‌ 
यो पूप - अनुमानान्तरम्‌ „ तथाविधश्चायं शब्द्‌ इति । न चास्य तदभिन्न- 





इत्यन्‌ तंते । आप्तवचनादिनिबन्धन मतिपूवेमथज्ञान श्रूत तच्च प्रमाण सिद्धमेव । केन सिद्धमिति 


चेत्‌ ? व्यवहाराविसवादादित्युच्यते प्रत्यक्षादिवत्‌ । केषु ? अथु प्रमेयेषु । कीदुक्षु ? दीपान्तरादिष, 
प्रकृतो जस्बूष्टीप तस्मादन्ये धातकीखण्डादयो दीपान्तराणि तान्यादिर्येषा कालस्वभावन्यवहिताना ते 
तथोक्ता तेषु देशकालाकारविप्रकृष्टेष्वित्यथेः । न हि श्रुतार्थ परिच्छिद्य प्रव्तंमानो रसायनादि- 
क्रियाया विसवाद्यते ग्रहणादौ वा मलयादिप्राप्तौ वा । ततोऽनार्वासमविर्वास न कुर्वीरन्‌ परीक्षका । 
कुत ? क्वचित्तद्वचभिचारत । क्वचिन्नदीतीरे मोदकादिग्रतिपादने तस्य श्रुतस्य व्यभिचारो विक्तवाद 
तस्मात्‌ । नहि क्वचिद्धिसवादादप्रामाण्ये ज्ञानस्य सवेव्ाप्रामाण्य शद्धूनीय प्रत्यक्षादिष्वपि तथात्व- 
प्रसद्धात्‌ सकरुव्यवहारविलोपापत्ते ।”-ल्घी० ता० प्‌ ० ४६। 


(१) तत्त्वाथेरलोकवातिकादौ, नयायिक-मीमासकादिग्रन्थे वा । (२) श्रूतम्थे 1 (३) वुरना- 
““एतत्सख्यपशो कोऽन्य सज्जो वक्तुमीहते । अदृष्टपृवंमस्तीति तृणाग्रे करिणा शतम्‌ 1“-प्रसाणवा० 
१1१६७ । प्रश० व्यो° पु° ५८१ “अङ्खल्यग्े हस्तियूथशतमास्त इति च “-परीक्षामु° ६।५२ । (४) 
क्वचिद्‌ द्विचन्द्रादिज्ञाने चाक्षुषप्रत्यक्षस्य व्यभिचारोपलम्भात्‌ एकचनद्रविज्ञानेऽपि अविरश्वासप्रसद्खात्‌ । 
(५) अनाश्वासापत्तेः। (६) “शब्दादीनामप्यनुमानेऽन्त्माव समानविधित्वात्‌ । यथा प्रसिद्धसमयस्य 
असन्दिग्धलिद्धदसेनप्रसिद्धचयनुस्मरणाम्यामतीन्दियेऽ्थे भवत्यनुमानमेव शब्दादिभ्योऽपीति । भ्रुतिस्मृति- 
लक्षणोप्याम्नायो वक्तृप्रामाण्यापेक्ष ““-गप्रह्म० भा० पृ० ५७६ । “अन्तमविन्यवहारे च समानवि 
धित्वात्‌ समानलक्षणयोगित्वादिति हतूपन्यासः “” -प्रश्ञ० व्यो० पृण ५७७ । प्रसिद्धः समयोऽविना- 





1 “च नास्ति ईं० वि०, ज० वि०। -म्पूतं क्व भा०। 3 शस्त्रे लोके श्र । 4 इत्या 
धारस्य भरतस्य श्र ० । 8 तस्य व्यभनि-व० । 6-काप्रसि-श्र पव ० । 


परमरश्र० का० २९ ] श्रुतस्य प्रमाणतत्तमर्थनम्‌ ५२९ 


विपयत्वमसिद्म्‌; रीव्दालुमानयोरविशेषतः सामान्यगोचर चारित्वात्‌ । सम्बद्धार्थप्- 
तिपत्तिहेधुत्वाच, न हि श्ट; असम्बद्धमर्थं प्रतिपादयत्ति अतिप्रसङ्ग; सम्बद्धव्व त 
प्रतिपादयन्नसौ ्च॑च्छ्द्धितां नातिवत्तंत | नापि तदभिन्नसामग्रीसमन्विततमसिद्धम्‌ , 
धूमादिवत्‌ शब्दस्य अर्थप्रतीतौ सम्बन्धस्प्रत्येक्षत्वात्‌ । अन्वंयव्यतिरेकव्वाच्च, 
यो हि शब्दौ यत्रार्थे छोके दृयते स तस्य बाचकःयैत्र तु न द्ृश्यते न तस्य वाचक. । 
पक्षधर्मत्योपेतत्वाच्च, तथाहि-विवक्नितः शब्दः अथेवान्‌ शब्दत्वात्‌ पूर्वोपरुटधजव्द्वत्‌, 
यथा अयं धूमोऽग्निमान्‌ धूमत्वात्‌ पूर्वोपलब्धधूमवत्‌ । यथा च प्रत्यक्षतो धूम दष्टा 
वहिः प्रतीयते तथा शव्द श्रत्वा तदर्थोऽपि । दष्टान्तनिरपेश्षत्वच्च अभ्स्तविपये द्वयो- 
रप्यनयोरविशिष्टम्‌ । 

किव रव्दो विवक्षायामेव प्रमाण न वाह्ये व्यभिचारात्‌ } न हि अङ्कस्यप्र 
दस्तियूधरातमास्त' इत्यादि शब्दानां वाह्येऽ यै प्रामाण्युपपद्ते प्रतीतिविगेधात्‌ । तस्याश्च 
एतस्य लिद्धतेवेति 1) 


भावो यस्य पुरुपम्य तस्य लिद्धदशनप्रसिद्धचनुस्मरणाभ्या लिद्ध॒दर्न यत्रे धूमस्तव्राग्निरित्ये वम्भूताया 


प्रसिदधेरनुस्मरणल्च ताभ्या यथाऽतीन्दियेऽथे भवत्यतुमान तथा गब्दादिभ्योऽपीति । तावद्धि शब्दौ नार्थ 
प्रतिपादयति यावदयमस्याव्यभिचारीत्येव नावगम्यते, जाते त्वव्यभिचारे प्रतिपादयन्‌ घूम उव गिद्ध 
स्यात्‌ “-रक्ष० केन्द० पृ० २१४ । “अत्र हेतुमाह-समानविघित्वात्‌ । समानध्रवृत्तिकारणत्वात्‌ 
विजातीयलक्षणानाक्रान्तत्वादिति यावत्‌ । भप्रतिवन्धकत्वे अप्रामाण्यमेव, साक्षास्प्रतिवन्धकत्वे प्रत्यध्ा- 
न्तर्भोवि , प्रम्पराप्रतिवन्धकत्वे चानुमान एवान्तर्भाव “-ग्रक्ष० फिर० ध्र ३०९। 

(१) तुलना-'परोक्षविषयत्व हि तुल्य तावद्‌ योरपि । सामान्यविपयत्व च मम्बन्धा- 
पक्षणाद्‌ दयौ ॥।'“~्यायम० ० १५२ । (२) “यद्यप्येते पदार्था मिथ ममर्गेवन्तौ वाक्यत्वादिति 
व्यधिकरणम्‌, पदार्थत्वादिति चानेकान्तिकम्‌, पदे स्मारितार्थससर्गेवनि तत्न्मारक्त्वादित्यादौ माध्या- 
भाव , तथापि जाकाड क्षादिमद्भि पदं स्मारितत्वात्‌ गामभ्याजेति पदार्यवदिति स्यान्‌ 1" -श्र्० किर० 
ए० ३०९ वे उप० ० ३३१ । “पदानि स्मारितायं विनप्तिपूर्वकाणि योग्यतानत्तिमच्े नति 
ससृष्टाधपरत्वात्‌ गामभ्याजेति परत्वात्‌ गामभ्याजेति पदकदम्बवदित्यनुमानदिव नाध्यनिद्धे ।'न्यायनौ० 
१० ५५ । (३) तुलना-“अन्वयव्यतिरेकौ च भवतोऽत्रापि चिज्धवत्‌ । यौ यप्र दृष्यने मव्द म नन्या- 
पस्य वाचक ॥'"-्यायम० ए° १५२ । (४) चिद्धगव्दयो । (५) '“दचोन्यो नियिरन्योऽपि 
विवमैपाऽनुमीयते । प्रत्यभानुषलम्भाम्या तदेतु ना हि निस्चिता ॥१५६५॥१ विवश्वायान्चव गम्याया 
विस््ष्टेव धिरूपता 1 पुत्ति घमिणि सा नाध्या कार्येण वचना यत॒ ॥१५२१॥ पादपायदिवक्षादार्‌ 
पुरपौऽय प्रतीयते । ृ्षगव्दभ्रयोकनृत्वात्‌ पूरवावस्थान्वह यथा ॥१५२८11''-ततत्वम० पू ८१.८२ 1 
“प्रपम मोद्दादृच्चरि तादवनु कवुदादिमदर्यविवक्षा गस्यने स्वनन्ताने गोगव्येच्ग-~न्य नदर्थविदगगः- 
पूवेयन्दोपम्नात्‌, तदपंदिव्या चानुमानम्‌ । अयत्वात्र प्रसोय -दग्पो पमां व्ठदादिस्दर्प- 
पिवस्गदान्‌ सौसाब्दोच्वारणगर्नृन्वान्‌ लहमिवेति 1 '-प्ररा न्द पृ० ०१५ (६) दध्यन्‌ 1 
^ पिदागाशाप्रियमे त्वान्‌ 1 याहि डानााधिमि मदं शव्दो्नमनस्‌, दिदिना न 
विदसाधिःनिःपि एति 1 प्रधः स्योन पृ ५३८ । 





1-हैगुष्याप्रटि दर ! > वत्र हि्द्ुना ना, श्र `-प्यन्रिकि-दाष्य ० 
4 एत्र एष ९! 
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अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ “दौव्डोऽलुमानान्न व्यतिरिच्यते इत्यादि, 
तलहिमिणनपरससरं तदसमीचीनम्‌ अंभिश्नविपयत्वस्य अनयोरसिद्धेः । अर्थमा्् हि 
्रतञानस्य तरनमाना- शाब्दस्य विषयः, अनुमानस्य तु साध्यधर्मविचिष्टो धर्मी इति । किच्च, 
दि्बोऽिरकेण प्राम. अनैयोविययामेदः सामान्यमाच्रगोचर चारितया, तद्वन्मा्रविपयतया, 
स्यसमथनम्‌ - सम्बद्धार्थप्रतिपत्तिहेतुतया वा स्यात्‌ ? प्रथमपत्ते किमिद सामान्यं 
नाम-सकलरव्यक्स्यनुस्यूत नित्येकलत्वादि धरमेपितम्‌, अन्यन्यावृत्तिरूप वा ¢ पश्षद्रय- 
मप्येतदनुपपन्नम्‌, उभयर्ंपस्यापि सामान्यस्य सामान्यपरीश्चावसरे प्रतिक्षिप्तत्वारत्‌, 
अन्यापोहमात्रविषयत्वस्य अनयोः प्रतिपेत्स्यमानत्वाच्च ! नियादिसखभावसामान्यविपयते 
निराकरिष्यमाणत्वात्‌। अथ ््न्मा्रविपयतया तयोविपयराभेदोऽभिगप्रेतः, नन्वेव प्रयक्ष- 
स्यापि अनुमानत्वप्रसङ्गः तथा तदभेदस्यात्राप्यविकेपात्‌, सकलरमाणानां सामान्यविरे- 
पात्मकार्थविषयत्वग्रतिपादनात्‌ | 
एतेन सम्बद्धार्थप्रतिपत्तिहेतुतयाप्युमानत्वं शब्दस्य प्रत्याख्यातम्‌ ; प्रत्यक्षस्यापि 
सम्बद्धाथेप्रतिपत्तिहेतुतया अनुमानत्वानुषद्गात्‌ । तदपि हि स्वविषये सम्बद्ध सत्‌ 
तत्मतिपरतिहेतुः नान्यथाऽतिप्रसन्नत्‌ । अथ त॑ सम्बद्धस्य परतिपततिदेतुत्वाविरेषेऽपि 
सामभ्रीभेदादू्‌ अनुमानाद्धेदः; कथमेवं शब्दस्यापि श्र॑तो मेदो न स्यात्‌ त्॑विोपात्‌ १ 
तन्न अभिन्नविषयत्वात्‌ शब्दस्याजुमानत्वं युक्तम्‌ । 
नापि अभिन्नसामग्रीसमन्वितस्वात्‌, ईव्दि तदसंभवात्‌ । पक्षधर्मस्वादिरूपत्रय- 
रूपा हि अुमाने सामग्री, सा च शब्दे न संभवति । तथाहि-न तावत्‌ ईन्दस्य 





(१) प०५३० प० १३ । तुलना- 'विषयोऽन्याद्शस्तावद्‌ दृश्यते लिद् शब्दयो । सामान्य- 
विषयत्वञ्च पदस्य स्थापयिष्यति । धर्मी धर्मविरिष्टश्च लिद्धीत्येतच्च साधितम्‌ । न तावदनुमान हि 
यावत्तद्विषेय न तत्‌ ॥॥'"-मौ ° इलो° शब्दपरि ० शलो० ५५-५६ । “अ्थमात्र हि शब्दस्य गोचरोजनु- 
मानस्य तु साध्यघमंविरिष्टो धर्मीति ।*-स्या० र० पृ० ६२० । “विषयस्तावद्िसदृश एव पदलि- 
द्यो । तद्न्मात्र पदस्याथं इति स्थापयिष्यते । अनुमान तु वाक्याथविषयम्‌ अत्राग्निरग्निमान्‌ पवेत 
इति प्रतिपत्ते ।“-्यायम० पृ० १५३ । (३) अनुमानशब्दयो । तुलना-“अपि चानयोर्गोचराभेद 
सामान्यमात्रविषयतया तद्वन्मात्रगोचरतया वा भवेत्‌ ? “-स्या० र पृ० ६२० 1 (४) पृ० रद, पृ 
२८९ । (५) शब्दानुमानयो । (६) मीमासकमतानुप्रवेश (७) नित्यादिस्वभावसामान्यविषयत्वस्यापि । 
(८) सामान्यवदर्थविषयतया । (९) सामान्यवद्थविषयत्वेन विषयाभेदस्य । (१०) स्वविषये । (११) 
प्रत्यक्षस्य । (१२) अनुमानात्‌ । (१३) सामग्रीभेदस्य समानत्वात्‌ । (१४) तुरना“ तस्मादननुमानत्व 
शब्द ्त्यक्षवद्‌ भवेत्‌ । वरैरूप्यरहितत्वेन तादृग्विपयवज॑नात्‌ ।1"-मी० इलो० शन्दपरि० शो० ९८ । 
स्या० र° पृ० ६२० । (१५) तुलना-"अथ शब्दोऽ्थेवत््वेन पक्ष कस्मान्न कल्प्यते । प्रतिन्नार्थेकदेशो हि 
दतुस्तवर प्रसज्यते । पक्षे घूमविदोषे च सामान्य हेतुरिष्यते । शब्दत्व-गमकलात्र गोरब्दत्व निषेरस्यते । 


व्यवितिरेव विरोप्याऽ्तो दैतुर्चंका प्रसज्यते ।।"*-मी० इो० श्न्दपरि० इो० ६२-६४ 1 “ननूक्त 


1 रन्दानुमा-च० । £-रूपस्यापि सामान्यपरी-व ० । 


^ 
श्पार्मर० का० ९९ |] श्रतस्य प्रमारत्वस्तम्थनम्‌ ५२२ 


पक्षधमत्व संभवति, धर्मिण ण्वात्र कस्यचिद समवात्‌ । अत्र हि धर्मी शब्ः, अर्थो 
न्थ 

वा स्यात्‌ ९ न तावत्‌ शब्दः; तस्यैव धर्मिते तस्येव च हेतुत्वे हेतोः प्रतिन्नार्थेकदेश- 

त्वप्रसङ्धात्‌ | अथ शब्दस्व हेतुरिति न प्रतिज्ञार्थ॑कदेशत्वम्‌, न , जव्दत्वस्य सामान्य- 

स्वभावस्य भवन्मते परमाथैसतोऽसभवात्‌ । कल्पितस्य तु स्तेऽपि न गमकत्वम्‌ 

श्र्थो हयर्थं गमयति? [ ] इत्ति च ओअवद्धिरेव अभ्युपगमात्‌ । 

एतेन ‹ शब्योऽ्धवान्‌ ' इत्यायुमान प्रत्याख्यातम्‌ । अस्तु वा शब्दं हेतुः, 
तथापि अत. शब्दस्य धर्मिणः किम्‌ अ्थैविशिष्टखं साध्यते, अर्थप्रयायनयक्तियुक्तत्वम्‌ ; 
अर्थप्रतीतिविणिष्टत्व वा १ तत्र आदयपक्षोऽलुपपन्यः; अचर्छनलयोरिव शच्डाथयोः 
धर्मिधर्मभावाऽसभवात्‌, आश्रितो हि वर्मो भवति, न चाथेः सब्टाश्रितो विभिन्नदेय- 
स्वात्‌ । यद्‌ यतो विभिन्नदेद्य न तत्तत्राधितं यथा सदये विन्ध्यः, शब्टाद्‌ विभिन्न- 
देरश्वाथ इति । यत्र च आश्रयाश्रयिभावो नास्ति न तत्र वर्मधर्मिभावः यथा चित्रक्ूट- 
कडमीरयोः, आश्रयाश्रयिभावामावश्च शब्दार्थयोरिति । न चार्थविषिष्ट जब्द कथचिद- 
वालिनो मन्यते, शब्दात्‌ प्रथगवार्भस्य अवाट सुप्रसिद्धत्वात्‌ । 

अथ अ्थैप्रव्यायनशक्तियुक्तत्वमस्य साध्यते; तदप्यसत्‌; दर्थतया शब्दप्रयोगाऽ- 
संभवात्‌ । न दि तच्छक्तिंसिद्धये शव्दः प्रयुज्यते श्रूयते वा, किन्तु अर्थसिद्धये । 

अथ अर्थप्रतीतिविरिषत्वं साध्यते ; तदप्ययुक्तम्‌ , सिंद्धाऽसिद्ध विकल्पानुपपत्तेः । 

< ५ ५० 
असिद्धया हि अर्थप्रतीत्या तद्व शब्स्यायुक्तम्‌, अतिप्रसन्नात्‌। सिद्धायां त्वस्था 
किमन्यदनुमीयताम्‌ ? स्वसविदितस्वभावायामस्यां विसवादाभावात्त्‌ उत्यस्यानुमानस्य 
वेफस्यम्‌ । न च धूमाय्नुमानेऽप्यय दोपस्तुस्य इत्यभिधातव्यम्‌ , तत्र कायेकारणमभावा- 
यथानुमाने र्मविपिष्टो धर्मी साध्य एवमिहार्येविधिष्ट चन्द नाध्यो भवनु, मेवम्‌, घब्दम्य टैनुन्यान्‌ । 
न च हेतुरेव पक्षो भवितुमर्हति ।"-जन्यायम पु० १५३ । स्या० र० पृ० ६२०। 

(१) सौगतमते । (२) अन्यापोहरूपम्य । (३) तुन्ना-“अर्थो ल्यं गमयनीनि भवद्भिरेय 
स्वीकरणात्‌ ।'' -स्या० र० प° ६२०। (४) सौगतंरेव । (५) नुलना-“'शव्दन्य धर्मिप रिमियदि 
पिष्टत्व वा साध्यते, प्रत्यायनयक्निविदिष्टत्व वा, अर्थप्रतीनिविधिष्टन्व वा ? "न्यायम प° १५२1 
स्पा० र० पृ० ६२०९1 (६) तुटना-“वटज्वलनयोरिव शब्दार्थयो धर्मघमिमायामावान्‌ । ~रयापम० 
पृ० १५३ । "पर्दनपावयसोरिव घव्दार्पयो घर्मधमिनावासम्भवान्‌ ।' त्या र० पृ०६२१। (७) 
पव्दापयो पर्मधमिनावो नास्ति जाश्रयाश्रयिनावानावात्‌ । {८) रउधंप्रन्यायनाम्निप्रनी पयम्‌ 1 
तुलना- "न राक्तिसिडयं पष्य कघ्यने शरूयनेतपिदा । अर्भरन्य्मवाम्‌ शुष्यति च वर्टान्नि च+" 
-न्यायम° पर १५४ १ स्यार रन्पु०६२१। (९) नृ ना-“निदटदनिद्विनयन्पपन । तन्दिः 
पि तद्रत्य शव्दस्पार्धपिया ग्यम्‌ । चिदायाततप्रनीनौ दा जिमिदटनमीयन । -न्यायमंर पर= 3५८। 
“'नन्दपषनीति दन्दापाल्योन्या चा नदन्‌ । '-स्या< रर प ८२१ (१०, त्पयनन 19१ न्‌- 
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भावान्‌। ने ख धूमेन अभ्रिज॑न्यते किन्तु गम्यते, शब्देन तु अथप्ररीतिर्जन्यते अतः 
अम्यासव निंदधासिद्धविकल्पावतारः । तन शब्दस्य धर्मित्वं घटते । 

नाप्यथेम्य, तेन सह शब्दस्य भवद्धिः सम्बन्धानभ्युपगमात्‌ । न हि शब्दार्थ- 
यो्ागारम्यरक्षणस्तदुतपत्तिरूपो वा सम्बन्धः सौगतैरमभ्युपगम्यते । “न ह्ये शब्दाः 
सन्ति तदात्मानो वीः | ] इलयादिवचनविरोधायुषङ्गात्‌ । न च अर्थ॑नाऽ- 
सम्बनपि यब्दः तस्य धर्मः अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ अर्थप्रतीतिहेदुत्वात्‌ तद्धर्माऽसौ; न, 
टनरेतराश्रयावुपद्गात्‌-पक्षधर्मत्वसिद्धौ हि शब्दस्य अरथप्रतीतिहेतुत्वसिद्धि., तरसिद्धौ च 
पश्नधमत्वसि द्विरिति । तसरतीतिदेतुत्वेन चास्य तद्धर्मत्वे चक्चुरादेरपि पक्षधमतासिदधः 
नम भवापि प्रतीतिः आलुमानिक्येव स्यात्‌ । तन्न पश्चधर्मत्वं शब्दे समवनि । 

नाध्यन्वयन्यतिरेकौ , देशे कलि च शब्दा्थयोरतुगमाभावात्‌ | नहि यत्र देशे 


(१) अधन स्वलक्षणात्मकेन । (२) बौद्ध । (३) “उक्तञ्च-न ह्यथ शब्दा तदात्मानो 
वा येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने तेऽपि प्रतिभासेरनित्यादि ।*-भ्यायप्र० व° पु० ३५ । “यथाहि वह्नौ 
भूम जन्यजनकसम्बन्यमम्व द्र उत्तरभावेन भवति एवं नाथे जन्यजनकसम्बन्धसम्बद्धा शब्दा उत्तर- 
नायेन मन्ति । एनेन तदुत्पनिभम्बन्य समथं ( शब्दां ) योर्नास्ति इत्याचष्टे । स एवाथे अत्मा 
येणा यब्दाना ने तदात्मान. अनेन तादात्म्यसम्बन्धोऽपि नास्तीत्याह तस्मिनिति । अथे प्रतिभासमाने 
प्रत्भेण परिच्छियमाने प्रतिभामेरन्‌ ्रदीप्येरन्‌ शब्दा इति । अयमभिप्राय -द्िविधो हि सम्बन्ध. 
मौगनाना नादात्म्यलक्षणस्दुत्पत्तिलक्षणरच । तत्र तादात्म्यलक्षणो वक्षत्विङपात्वयोरिव तदुत्पत्ति- 
स भगन्त्वश्निनमयोरिव । गब्दार्थयोषिविषोऽपि सम्बन्धोऽपि न घटते) तथाहि-न तावत्तादात्म्य- 
नण । तादात्म्य हि गव्दार्थयो गब्दोवा स्यादर्थो वा ने दयम्‌) तथा शव्दार्थयोस्तादातम्ये 
शगिकामोरश्नादिवव्दौच्चारणे मुखपाटनप्‌ रणादिप्रसद्ध , न च दुश्यते । तदुत्पत्तिलक्षणोऽपि न घटते । 
सन वेध तदृत्पत्तिरनाम ? कि गब्दाद्यत्पत्तिर्था्वा भव्दोत्पत्ति ? यदि शब्दादर्थोतत्ति स्यात्तदा 
विदवमदरिः स्यान हविरण्यादिगव्दोच्चारणादेव तदुत्पत्ते । नाप्य्थाच्छब्दोत्पत्ति , ताल्वादिकारण- 
ब रान टानिदर्गनात्‌ ।-न्यायप्र० वृ० प० प° ७६। “उक्तञ्च वर्मकी्तना-न ह्यथ शब्दा 
गन्ति तदात्मानो चा येन नम्मिन्‌ प्रतिभामेरन्‌ ।"-अनेकान्तजय० १० ११९। उद्धूतमिदम्‌-अष्टसह्‌° 
प< ११८1 निद्धिवि० री° प०७५ 3 ।स्या० र० प्र० ६२१। पडड० चृहु० पृ० १६। “न ह्यर्थे 
ण मनि नदान्मानो वा नथा मत्यव्युत्पन्नस्यापि व्यत्यन्नवद्‌ व्यवहार स्यादित्युक्तम्‌ ।'-न्यायवा० 
शा १० १३३ । (४) अयवमन्मी यन्द । (५) तुखना-“गमकत्वाच्च धर्मत्व घ मंत्वाद्‌ गमको यदि। 
ग्ददन्यायाश्वयन्व टि तस्मान्नंयापि कन्यना ।॥'*-मी० इलो° शान्दपरि ० शलो ° ७७। “्रतीतिजनकत्वेन 
न्दम यमानायां पृववरदितरेनराश्रत्वम्‌ । पजवरमादिव्रयेन प्रतीति + प्रतीती च सत्या पक्षवर्मा 
{गम उति (ज्यापम० पृ० १५४ । स्यार र० प०६२१। (६) गव्दस्य । (७) चक्षुरा- 
{दवन ! (८) नुः वा" न्वयो नच यव्दम्य प्रमेयेणः निन्प्यने ॥ व्यापारेण हि सर्वंपामन्वेतृत्व 
ददत दव नमो स्न नप्रानिरन्नित्तेनान्वय सट । नन्वेव यत्र यब्दोऽम्नि तव्रार्थो{स्तीति निदचय । 
र गत्व दत्य नन्ता उा्वनम्यने 1" मी० दलो० शव्दयरि० धमो" ८५-८६ । ““अन्वयव्यतिने- 
रण तम्य दृन्पर, दठं कच सदाथयारनुगमामावात्‌ । नि यत्र देये य्द तत्रार्थं । ययोर्तं 


^ १1 म द रमपरम्यमरि ममावर्थनमिति ।'- स्याम १० १५५। स्या० २० पृ० ६१२] 


म 
म 
॥। 


नटि ८ --न्व्रादर्मो-मो ता) 


प्माण॒प्र० का० २६ ] रुतस्य प्रमाणतसमर्थनम्‌ ५२५ 


गच्दः तच्रा्थं ‡ ४ धमुखे हि शब्द उपलभ्यते भूमात्रथः' ॥ [ शावरभा० १।९१।५ | इति म्रवद्धिरेवा- 


भ्युपगमात्‌ । नापि उ्यवदहारिणां तदन्वयाध्यवसायोऽस्ति ; न खट यत्र यत्र पिण्डजं 


रादिश्ः शण्वन्ति तत्र पिण्डख्जूरायथौस्तित व्यवहारिणः प्रतिपद्यन्ते । यत्र हि धूम. 
तत्रावइयं वहि एस्तितवेन प्रसिद्धोऽन्वेता मवति धूमस्य, नत्वेव देवकृत: जब्द्स्य अर्थेना- 
ऽन्वयोऽसि । नापि कालकृतः, न हि यत्र के अब्डः तत्र तदर्थोऽवद्य सभवति, 
गावणराद्भचक्रवव्यौदिकव्टा हि वत्तेमानाः तदर्थस्तु भूतो भविष्यंङ्चेति ऊुतोऽरथानां 
न्वेवृत्वम्‌ १ अन्वय(मावि च उ्यतिरेकस्याप्यभाव. तत्पूवैकत्वात्तस्यं । 

यदप्युक्तम्‌ "यो हि रब्डो यत्रार्थे दृष्ट. इद्यादि, तदप्ययुक्तम्‌ ; एवं विधाऽन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां तद्वाचकत्वस्य अंस्मामिरभीष्टत्वात्‌ । न चेव विधान्वयव्यतिरेकत्वमात्रेण 
अस्यालुमानत् वच्यम्‌ , प्रत्यक्षस्यापि तत्मसद्धात्‌ तन्मात्रस्य तत्राप्यविगेपात्‌। यत्र दि 
घटसद्धावोऽस्ति तत्र तत्‌ प्रत्यक्ष भवति, यत्र तु स नास्ति तच्र तन्न भवतीति । 

यदपि-“सम्वन्धस्म्रत्यपेक्षत्वात्‌" उद्युक्तम , तदप्यनुपपन्नम्‌, अननुमानेऽपि 
सरयोपमानारौ अस्य सद्धावेनाऽनैकान्तिकल्वात्‌, अननुमानत्वच्च उपमनादेः प्रगिर्धं 
प्रसाधितम्‌ । 

यचान्यदुक्तम-शन्डो विवक्षायामेव प्रमाणम्‌? उयादि, तदग्यनस्पतमोवरिल- 
मितम्‌ , कतर तत्प्रामाण्यस्य "वणाः पदानि वाक्यानि पराहुरथानवाच्छितान्‌' 
[ लघी० का० ६४ ] इत्यत्र प्रपञ्चतः प्रतिपेत्स्यमानत्वात्‌ । 

ततः क्ष्॑टो नानुमानं तद्विभिन्नविपयत्वान्‌ नद्विभिन्नसामग्रीमम्बन्धित्वा् 
प्रत्यक्नवत्‌ । इतोऽप्यनजुमानमसौ पुरपेरयथेष् नियुञ्यमानस्य अर्थप्रतीनिहंतुन्वात › यत्पु- 
नरलुमानं न तत्तथा यथा कृतकत्वादि) तथा च यब्र , नस्मान्नाजुमानमिनि | न च 
साधनाऽव्यतिरेकोऽये दृष्टान्त" इत्यमिधातव्यम , नथा नैनियुञ्यमानम्याम्यं साध्य- 
प्रनीत्यजनकलान । न दि छृतकल्व नित्यत्वसाध्यन्छया धूमत्वादविकं वा जाहि साभ्य- 
च्छया नियुञ्यमान तस्मतीतिहेतु, अन्यधा न कचिद्‌ विर्द्धो हतुः स्यान । नया, 

(१) वौदादिनि 1 (२) व्यतिरेवन्य । (३) प०५३१षप ०५1 (नं । (५) घद्दम्य। 
(६) प्रत्प्नःपि 1 तना" अन्व वच्यतिरेकोपपत्ति प्रत्यक्षेति यया यत्र षदन्न पटनानम, यप्र नाम्नि 


ततर तरभाव दरति । ` -ज्यापवा० १८ २६१। (७) प्र०५३६षप ० ८॥ {८} नृना-"पन्यरम्म्‌ 
रप्षःगारनमानं घब्द एति,नन्न, ञतेगान्नान । उन (अनन) गगन्ई दिगन्यमस्ति यपा रल्य 


रया लक वरप्मान रति । -न्यायदार प २६८ {९} नम्दन्धन्मःप्नन्यन्य। (४८) द. ८९५। 
(१६) १०५३२१० ६८1 (१२) पिर्म । {१३) नृरा- एदरिष{दिपदरमदःत गमय 
भेदारच प्रलपःरन्षगदन्दय गय्द ठति हिटम्‌ 1 -जन्यपम र एत १५५1 {१८} न~ न 
परार ष्य्यादस्स्यरयन्य 1 जरति चानिप्सयन्‌ १ सयान न्दन पषयाजार ग्या 
ररण्य प्रतनं -दापनाल २1१1५८५९ ॥ दन्दस्य न एरवथन्यद "वटन 1 न श्थन्ट- 


1 
दि ` ' -सो- त्यैर शव्ददरिर श्लोर ४९ {१८} =-जरादन्नये । 


५. सत र~ 1 न्‌ न्द + . -गाद ग्ठनि-- ~! + ग्व्यारष्टापं शष्ट दम्या ८ -1 
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५९४ लघीयस्रयालद्ारे न्यायकुञद चन्द्रं / £, श्रागमपरि° 


शब्दो नानुमानम्‌ आप्तोक्तखेनेवाऽन्यभिचारिनानजनकल्वात्‌, यत्‌ पुनरनुमानं न 
तत्तथा तज्ननकम्‌ यथा कृतकत्वादि, वथा तज्जनकश्च अब्द इति । कृतकलत्वादिसाधनस्य 
हि साध्येऽव्यमिचारिज्ञानजनने अविनमिाव एव निमित्त रयप्तोक्तत्वमनाप्तोक्तत्वं वा 
सब्दस्य तु आप्तोक्रव्वमेवेति । 

सत्यम्‌ , अनलुमानस्वभाव एवायं शब्द अप्रमार्ण॑स्वात, प्रमाणवे हि तस्य अनु- 
(1 मानेऽन्तर्मावप्रयास- फलवान्‌. | न चास्येतद स्ति, वस्तुनि सम्वन्धाऽ- 
नामात्रनन्यलाद्थौऽ- संभवात्‌ । सम्बन्धो हि शव्टार्थयोर्भैवन्‌ तादारम्यलक्षणः, तदुतत्ति- 
स्प, अतएवच स्वभावो वा मवेत्‌ ? न तावत्‌ तादास्म्यटश्चणः, विभिन्नदेतया 
नत्ामाप्यम्‌ दति तयो. प्रतीयमानस्वात्‌, सुखे दि ब्दः प्रतीयते भूमावथ उति । 
भस्य पपत तंतादास्ये च छ्रुरमोदकरब्दरोच्चारणे मुखस्य पराटनपूरणप्रसङ्खः । 
नापि तदुत्पत्तिस्वभाव ; अङ्गस्य हस्तियुथशतमास्ते' इयादि गव्डानाम्‌ अर्थामिव्रेऽ- 
पयुतपत्तिप्रतीतेः, स्थानकरणप्रयनप्रमवत्वाच्च । अतोऽ्थौऽसस्पर्चिनः शब्दा न वाह्ार्थे 
प्रतीति जनयितुमल तत्कथं प्रामाण्यभाजो भवेयुः ? ते हि विर्कृहपमात्राधीनजन्मानः सख- 
महिम्ना तिरखृतबाह्याथौन्‌ प्रययचुलाद्यन्ति यथा 'अडइूगुत्यम्रे हस्तियूथरतमस्ते' इति। 





(१) तुलना-'“आप्तोपदेशसामर्ध्याच्छन्दादर्थे सम्प्रत्यय । २।१।५२ । स्वगं अप्सरस उत्तरा 
कुरव सप्त द्वीपा समुद्रो लोकसन्निवेश इत्येवमादेरप्रत्यक्षस्था्थंस्य न शब्दमात्रात्‌ प्रत्यय । कितहि † 
आप्तैरयमुक्त शब्द इत्यत सम्प्रत्यय , विपर्ययेण सम्प्रत्यया भावात्‌ नत्वेवमनुमानमिति ।"“-न्यायभा०, 
न्यायवा०, २।१।५२1। (२) (नान्तरीयकताभावाच्छब्दाना वस्तुभिस्सह्‌ । नार्थसिद्धिस्ततस्ते हि 
ववत्रिप्रायसूचका ॥ अधुना नेव बाह्येऽथेऽस्य प्रामाण्यमित्याह्‌-अपि चेत्यादि । वस्तुभि स्वलक्षणं 
सह शब्दनान्तरीयकताया अविनाभावस्याभावात्‌ तेभ्य शब्देभ्यो नार्थसिद्धिन बाह्यवस्तुनिशचय , यस्मात्ते 
वक्त्रमिप्रायसूचका ।“-प्रमाणवा० स्वचु° टी० ३।२१२ 1 “वचसा प्रतिबन्धो वा को बाह्येष्वपि 
वस्तुषु । प्रतिपादयता तानि येनेषा स्यात्प्रमाणता ॥ भिन्नाक्षग्रहणादिभ्यो नैकात्म्यं न तदुद्‌भव । 
व्यभिचारान्न चान्यस्य युज्यते व्यभिचारिता ॥ न हि वाच्य वस्तुभि सह्‌ करिचत्तादात्म्यलक्षणस्तदुत्प- 
च्रिलक्षणो वा प्रतिबन्धो वचस(मस्ति येन तानि वस्तूनि प्रतिपादयतामेषा वचसा प्रामाण्य स्यात्‌ । तत्र 
तावन्न तादात्म्यलक्षणप्रतिवन्धोऽस्ति भिन्नाक्षग्रहणादिभ्यो हेतुभ्य । तत्र॒ भिनच्चाक्षग्रहण भिन्नेन्दियेण 
ग्रहणम्‌ । तथाहि-भ्रोवेन्दरियेण शब्दो गृह्यते अर्थस्तु चक्षुरादिना । आदिशब्देन काल्देशप्रतिभासकार- 
णमेदो गृह्यते" `"-तत्वस्त० णर० ४४० । न्यायग्र ° वु ° पृं० पर०७६ । तुलना-“ मुखे हि शब्दमुपलभामहे 
भूमाव्थमिति ।"-शाबरभा० १।१।५ । (३) तुलना-"पुरणप्रदाहपाटनानुपलन्धेर्च सम्बन्धाभाव 1" 
-न्यायसु° २।१।५३ । “स्याच्चेदथेन सम्बन्ध क्षुरमोदकशब्दोच्वारणे मुखस्य पाटनपुरणे स्याताम्‌ ।” 
-शाबरभा० १।१।५ । शास्त्रत्रा० इलो ० ६४५ । ऽनेकान्तजय० प्र° ४२ ^ । न्यायकु० पर० १४ 
दि० ३। (४) “विकल्पवासनोद्‌भूताः समारोपितगोचरा । जायन्ते बुद्धयस्तत्र केवर नार्थगोचरा । 
अनादि समानजातीयो यो विकल्पस्तेन आहिता या वासनाशक्तिस्तत उद्भूता उत्पन्ना यथागम समारो- 
पिता य आकानाद्याकारा तदूगोचरा त त्प्रतिभासिन्य एव केवर गता तत्र बाह्यत्वेन कल्पितेषु आकाला- 
दिषु जायन्ते । नतु ता बुद्धयोऽ्थगोचरा नाकाशादिस्वलक्षणविषया ।**-प्रमाणवा० स्वव ° टी° १।२८८। 


1 तया तज्जनकक्च श्च ° । % नाप्तोक्तत्वं वा श्र ° । ॐ-यूथमास्ते ब० । 


ट 
परमाण॒प्र० काण २६ | श्रुतस्य प्रमाणलसमर्थनम्‌ । ८२७ 


युरुपदोपाणासेषप महिमा न गच्ानाम्‌ , ईत्यप्ययुक्तम्‌, दोपवतोऽपि रमुक्रादेः 
पुरुषस्य अनुचारितदव्दस्य ईदयाऽसव्यग्रत्ययोत्यादनसाम्ध्याऽसभवात्‌ , असत्यपि च 
पुपर यकाछष्ये अआप्नप्रयुक्तनि अड्रुस्यादिवाक्यानि तासुत्पादयन्त्येव । अत. 
ब्दरानामेवेष स्वभावो न वक्ृरोषाणाम्‌ । जन्वाप्ता “नेदमि वाक्यानि प्रयुञ्चन्ते, प्रयुजाना 
वा नाप्ता. स्युः, उदयप्यसत्‌ ; एवमपि हि वक्दटोपाणाम्‌ अयथार्थन्नानोदयकारणत्वासिद्धिः, 
व्यतिरेकासिद्धेः । यदि हि वक्दृटोषामावे अमून्यपि वाक्यानि प्रयुज्येरन्‌ न चायथा- 
थान्‌ प्रत्ययान्‌ कुः, तदा अन्वयन्यतिरेकाभ्यां वक्ठृढोपजत्वं आब्डज्ञानस्य स्यात्‌ । 
आपरिस्तु तेषामप्रयोगे “किं शब्दामावाद्‌ अयथाथेन्ञानाचुतपत्तिः, आदोस्िदोपाभावात्‌ 
दति सन्दिग्धो व्यतिरेकः, रब्दे तु निधितः-सत्सपि दोपेपु श्दानुच्चारणे मिध्यान्नाना- 
नुयत्तेः । न चीप्तत्वम्‌ इटग्वाक्यग्रयोकतृत्वेन विरुध्यते, तथाविधटृब्टोच्चारणे सपि 
आघ्नयदोपाभावतोऽनाप्रत्वायोगात्‌ । तथाहि-भाप्तोऽपि कस्मेचिदुपदियति न त्वयाऽ- 
नुभूतार्थवाक्यं प्रयोक्तव्यं यथा अद्‌ गुलयग्रे हस्तियूथ्तमास्ते' इति । अतः च्ट- 
स्थेवेप महिमा न वक्तृदोषाणाम्‌ । 
किच्च, वीधकप्रययोत्पत्तावपि उच्डो मिथ्याज्ञान जनयव्येव नेन्द्रियवदुदाम्ते, 
अतोऽर्थाऽससर्थिनः गब्टा विकल्पमाव्राधीनजन्मानः सिद्धा; । तटुक्तम्‌- 
८वविर्कल्ययोनयः शब्दा विकल्पा, शब्द्योनयः । 
तेपामन्योन्यसम्बन्धो नार्थान्‌ शब्दाः स्पृगन्त्मी ।।'* [ ] उति । 


(१) तुटना-'“दहापि पुरूपदोपाणामेप मटिमा न ॒जब्दानामिनि चेन्‌, मवम्‌, दोपवतोऽपि 
पुरुषस्य मूकादेरनूच्चारितशब्दम्येदृश्विष्ट्वोत्मादनपाटवाभावात्‌ । जमत्यप्नि च पुरूपहदय ङा टृष्ये यया 
परयुज्यमानानि अडगुल्यग्रादिवाक्यानि विप्टवमावटन्त्येवेति घब्दानामेवेप स्वभावो न वक्नृदोपाणाम्‌ ।"" 
-न्यायम० ष्रु° १५७ 1 स्था० र० पु० ७०० । (२) बाह्याथदून्यान्‌ मिय्याप्रन्ययान्‌ । (३)नुःना- 
“न चाप्ता नेदशानि वाक्यानि प्रयुञ्जते भ्रयुल्जाना वा नाप्ता स्यृरिनि चत्‌, एतदयप्यनुन्दगम्‌, एवमपि 
हि वक्तृदोषाणामयथारपेज्ञानोदयकारणत्वामिद्धि, व्यतिरेकानिद्धे “स्या र०पृ० ७०४ । (८) 
अद्धत्यग्रे हस्तियूयशतमास्ते र्त्यादीनि । (५) तुटना-'"उक्नय्नैतदुम्येयेन-यदाप्तो-पि कन्मटिचदुप- 
दिदानि न त्वयाऽननुभूता्थं विपरय वावय प्रयोक्तव्य ययाऽद्धन्यये हन्तिवूवघ्तमान्न ठति न्रर्पव्यनि- 
चार म्फट एति 1"-चित्सु° प° २६५! (६) नुटना-“अपि चन चजगादि दाघक्ल्ानोदये सति 
न विरमति, विपरीतवेदनजन्मन रास्तिकारजनादिरदिप्‌ विन्रमस्याणायदनान्‌ । द्दन्नु सतत्यत्र 
ाध्यमानो यपेवोच्वरित क्रयादि कणुततमान्त हति तदय तप्यनूत नूमान्पि विच परलय 
पा्भेमृत्वादयत्पेवेनि विड राधौनजन्मत्वाच्यप्दानामेदेद स्प यदर्पानिनलित्द नामनि । --पापमन पूर 
१५८ 1 (८) नेपयमन्यौन्यसर्दन्पे -न्यायमंर पृ० १५८ । नेपासत्य तनस्द पो-नयचक्दु० ८ पृ 
१.७ + 1 तेषाम गेन्यनम्दन्यान्‌-पिदिदि० सीर पुर २६५ 13, ८८८ 15 1 वरग नान्यः 


नाप द्व्या म्पृ्न्दपि"~न्यापादतार रीर पर ण  रन्ल्हरादर द ९.1 स्यात सर पृ० १५५॥ 
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५२३८ ल्षीयघ्रयालङ्ारे न्यायकुमुद चन्दर [ ४, श्रागमपरि° 


अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-“वस्तुनि सम्बन्धासंभवात्‌ इलयादि; तदसमी- 

नि । क्षितामिधानम्‌, तत्रं शब्दस्य तदंभावाऽसभवात्‌ । तथादि-शब्दः 
व अर्थेन सम्बद्ध एव त प्रकारायति प्रतिनियततभलययहेतुरवात्‌ चलेत्‌ । 
ु्भवात्चकलस्य शाब्दप्रययो वा सम्बद्धाम्यां शब्दार्थाभ्यां जन्यते प्रतिनियतप्रययत्वात्‌ 
प्रथक्‌ प्रामास्यस्य दण्डीलयादिप्रत्ययवत्‌ । नु शब्दाथैयोस्तादात्म्यतदुत्पत्तिरक्षणसम्ब- 
च रमथनम्‌- न्धस्याऽपास्तत्वात्‌ कथं सम्बद्धत्वम्‌ ? इत्यप्युपपन्नम्‌ , तैदमावेऽ- 
प्यनयो; योग्यतालक्षणसम्बन्यसभवात्‌ । तदभावे सोऽपि कथम्‌ ¶ इत्यप्यवाच्यम्‌; 
चश्षूरूपयोस्तर्दभावेऽपि तदशनात्‌ । न खलु च॑ज्वषो घटादिरूपेण सह्‌ तादात्म्यं तदुल्य- 
त्तिः सयोगो वा सौगतैरभ्युपगस्यते प्रतीतिविरोधावुषङ्घात्‌, अंप्राप्यकारित्वक्षतिप्रसङ्धाच । 


~^~+^~^+ ^~ ^~ 


नाप्यस्य तदभावे रूपग्रकाञ्चनयोग्यतास्वभावसम्बन्धस्याप्यसेमवः; श्रोत्रादिवत्‌ कस्यापि 
तदैप्रकाडकत्वप्रसद्धात्‌ । 

न॒ योग्यतातः राब्दस्य अथेवाचकतवे अर्थस्यापि श्चन्दवाचकत्वं किन्न स्यात्‌ ¢ 
इयप्यसाम्प्रतम्‌, प्रतिनियत्क्षित्वाद्‌ भावानाम्‌ । यरता हि शब्दाथेयोः प्रतिपा्- 
परतिपादकशक्तिः, ज्ञानज्ेययोज्ञप्यज्ञापकशक्तिवत्‌ । नच ज्ञानज्ञेययोः का्यैकारणमा- 
वात्‌ सप्रतिनियमो न योग्यतात इयमिधातव्यम्‌ ; व्कायैकारणमभावस्य 'अन्वयन्य- 
तिरेकाभ्यामर्थरचेत्‌ कारणं विद‡ [ लघी० का० ५४ | इत्यत्र विस्तरतो निरा- 
करिष्यमाणत्वात्‌ । कथच्रैव चक्षूरूपयोः घटगप्रदीपयोश्च प्रकादयप्रकाशकमभावप्रतिनियमः 
स्यात्‌ ? योग्यतातोऽन्यस्य कायकारणमावादिप्रतिबन्धस्यं तत्र तंतिनियमदेतोरसभवात्‌। 

ननु योग्यतावज्ञात्‌ शव्टो दर्थं प्रतिपादयति तदा भूमवनवद्धितोप्थितस्यापि 





(१) ए० ५३६ पं० ६। (२) वस्तुनि । (३) सम्बन्धाभाव । (४) अर्थं । (५) तादात्म्यतदृत्प- 
त्तिसम्बन्धाभावे-आ० टि०! तुलना-^सामयिकलत्वाच्छन्दार्थसम्प्रत्ययस्य ।“-न्यायसु ० २।१।५५ । "स 
च वाच्यवाचकावलम्बन स द्खेतज्ञानमेव ।“-प्रश्च० व्यो० ५० ५८५ । "तादृशो वाचक शब्द सकेतो 
यत्र वर्तने 1“-न्यायवि० का० ४३२। “अन्ये त्वभिदघत्येवं वाच्यवाचकलक्षण । अस्ति शब्दार्थ- 
योर्योगस्तत्प्रतीत्यादितस्तत ।॥।'"-शास्त्रवा० इलो० ६५२ । “सहजयोग्यतास _्खेतवशाद्धि शब्दादयो 
वस्नुप्रतिपत्तिहेतव 1"“-परीक्षामु० ३११०० ! ““स्वाभाविकसामर्थ्यसमयाभ्यामर्थबोघनिवन्धन शब्द 
इति ।' -प्रमाणनय० ४।११ । (६) शब्दाथेयो । (७) योग्यतालक्षणोऽपि । (८) तादात्म्यतदुत्पत््य- 
भवेऽ । तुखना-“नयनरूपयो क्वचित्तदभावेऽपि तदुपकम्भात्‌ ।'*-स्या० र० पु० ७०२1 (९) 
उून्पया नयोगाभ्युपगमे । (१०) चुप -जा० ० । (११) तादात्म्यतदुत्पत्य भावे-भा० टि०। 
(१२) चुप -जा० दि०। (१३) ख्पस्य-जा० टि० ; (१४) तुलना-““सहुना स्वाभाविकी योग्यता 
गव्दाययो प्रतिपाद्यप्रतिपादकशक्ति नानजेययोर्नाप्यनापक्गक्तिवत्‌ ।“-प्रमेयक० पु ४२८ । 
स्या० र० पृ० ७०२1 (१५) जाप्यन्नापकग्रतिनियम । (१६) जानार्थयो कार्यकारणभावस्य । (१७) 
च्स्पयो वदटप्ररीपयोश्च । तुटना-“तरया जानमेव प्रकायक ज्ञेयमेव च प्रकार्य नपुनज्ञनिमिति 
निपरमन्यप्तटनात 1“-म्या० र० प० ७०२ । (४८) प्रकाग्यप्रकायकप्रतिनियम । 


1 इन्यन-जा० 2 चक्षुपा च०, श्र ० 3-द्खात्‌ ना-त०) 4-स्य ततसरति~व०। 5 ययार्वं व० 1 


प्पागप्र° क० २६ ] शब्दस्य चर्थवाचरकत्वम्‌ ५२९ 


मर॑तियाद्येत्‌ विरोपामावात्‌, इयप्यपेगलम्‌, सद्कूतसचिवयोग्यतावयात्तस्य तत्प्रतिपाद 
कत्वाभ्युपगमात्‌, भूमवनवरद्धितोव्थित श्रति चास्य तथाविघत्वाभावान्न तत्रतिपाटकत्व- 
प्रसद्नः । द्केतो हि “दमस्य वाच्यम्‌ इद वाचकम्‌? इत्येवविधो वाच्यवाचकयोचि- 
नियोग., स यस्यास्ति तस्यैव इच्छ स्वाथ प्रतिपादयति नान्यस्य, अन्यधा धूमारिसा- 
घनमप्यसय अग्न्यादिसाध्यं गमयेदविरोपात्‌, अविनामावो हि साधनस्य साध्यगम- 6 
कत्वे अज्ञम्‌ , स च सर्वद सर्व प्रत््स्यास्ति । ध्येनैव सौध्यसाधनयोरविनामाचो गीत 
तं प्रत्येव साधन साध्यस्य गमकमित्यभ्युपगमे येनैव यब्दा्रयोः सङ्केतो गृहीतः न प्रत्येव 
दव्द्‌ऽथस्य वाचकः इत्यभ्युपगम्य्रताम विदोपात्‌ । 

नलु सद्केतः पुरुपेच्छाकृतः, नच तदिच्छया वस्तुन्यवस्था युक्ता अतिप्रसञ्नात्‌) 
अतोऽर्थोपि वाचकः शाब्दस्तु वाच्यः किन्न स्यात्‌ तदिच्छाया निरद्धुयत्वात््‌ † इत्यप्य- 10 
सुन्दरम; तत्सङ्केतस्य सहजयोग्यतानिवन्धनत्वाद्‌ धूमाभिवत्‌ । यथैव हि धूमारन्यान- 
सर्मिक प््राविनामावः सम्बन्धः, तैद्रथुलत्तये तु भूयोदरनीदिनिमित्तमाश्रीयते, तथा 
शब्ाभयोः स्वमाविक एव प्रतिपाद्यप्रतिषादकटाक्त्यात्मा सम्बन्धः, तदरयुर्ख॑त्तये तु सहुतः 
समाश्रीयते । सांसिद्धिकार्थशक्तिव्यतिक्मे च चक्षरूपादीनामपि प्रकार्यप्रकाशकयक्ते- 
त्यैतिक्रमः स्यात्‌ । तथा च चश्ुःपरदीपादीना प्रकातरयस्व घटाद्रीनां तु प्रकायफ्त्व 1 
स्यात्‌ । प्रतीतिविरोधोऽन्यत्रापि न काकैर्मक्षिनः । 

ननु श्टम्य स्वाभाविकी यक्ति. विमेका्त्रत्यायने, अनेसाधप्रत्यायने वा ? 
यदोका्प्रयायने, तदा सद्केतयतेरपि ततोऽधान्तरे प्रतीनिन स्यात्‌ धूमादनभिप्रतीनिवत्‌ । 


॥। 


[ष्ण 





(१) शब्दस्य । (२) अर्थवाचवत्वस्वीकारात्‌ । (३) तुटरना-“व पुनरय समय 7 जन्य 
घव्दस्येदमर्पजातममिषधेयमित्यभिधानामिषेयनियमनियोग , तन्मितुपयु त्त घ्ब्दार्थनप्रत्यमो नयनि 1" 
-पायना० २।१।५५ । जनियानानिपेयनिवमनियोग समय उच्यते 1 -ज्यायम० पृ २८१। 
''अन्यापस्याय दाचयः एत्य्पं तयन समय '-प्रमाणया० स्वव्‌० टी° १।२३० । “न्द पद्मम गाप- 
यतु रति अरमात्पदादपमर्यो योदव्य इनि वेच्ा 1""-ततत्वचिल शव्दरि०। स्यार र० पु ५०२1 
(४) पृरुपस्य । (५) भूनवनमवद्धिनोत्पितन्य । (६) पुर्पेण । (७) उतिप्रसद्रमय र्प्ष्टयति। 
(८) चृखना-“प टि पृसष्पहन मद्ेत न च पुर्पेन्टया यन्नुनियमोऽनयत, दिरगाया तगह 
प्रनरत्वात्‌ । जर्थोऽपि विमिति वाच्य न मदनि। नर्नदम्स्ति नरि दर रद्षमि द्ृष्ण 
षूमाप्न तत्मत्देति जर सा तत ध्च्टसपि प्रनिपदयते ! नन्या पारमा न्नर प्दाविनान्दः 


माम सम्दन्धं पन्‌ भपोदनाि निमिना ि {0 - 
नाम्‌ सम्दग्ध प्तय तु भृपोदानयदि निमित्तमारगर्यत एद द्दाण्टा मनद णठ शगार 


नम्दन्य सदरदतक्येतु दुदस्परहारप्रनिशन्माप्रय्णम्‌ 1 -न्यापमन एर द 1 मरतन्दग्दग्ःा- 
र्यनानिरप्नन्याग्‌ । सपदि घूपादन्यो नरय्नाडि- ए्व्यिन्यग रसान र दु ९) 
(५) छद्विन्मभापःरपाय । 1१९) उाहदिरदन नक (ष्ट 1 44 शर्यण्दःद उनरयर- द ' 
(१३) दुम निरराम 7 स्यार स 1 य सपनसम्य्नयं उरि 1 


प्म्दयुल्टात ३२१८२०८ । 


१ करदं ~ ¬+ {^ दष्ादयस्दार = [२ 
‡ ‰{च्दादयलु 2 १ --्दपादाच्ददाद-= ' - म्ष्यग "दन प्ष्टन्यं ८" | -- न्दः, 


म ग ५ च = 
सू-, उ० 1 ~र श्र ॥ ` -प्रटददः + 1 ˆ लप्र, 


10 


५४० लघीयसरयालङ्कारे न्यायकुयुदचन्द्र [ £. श्रायमपरिण 


अथ अनेकार्प्रत्यायने, तदा युगपत्‌ ततोऽनेकाधप्रतीतिप्रसद्वात्‌ प्रतिनियतेऽर्थं प्रवृत्त 
स्यात्‌; इत्यप्यचर्थितामिधानम्‌, संरव्दानां सवोर्थषु प्रत्यायनलक्तिसमवात्‌ । कथम- 
न्यथा अनवगतसम्बन्धे शब्दे प्रयुक्तं सन्देह. स्यात्‌- क्रमं प्रतिपादयितुमनेन शब्दः 
प्रयुक्तः" इति । नचैवं सक्ृत्सर्वारप्रतिपत्तप्रसक्तः प्रतिनियतेऽरथं ततः प्रवरत्तिन स्यादित्य- 
भिधातन्यम्‌; प्रतिनियतसङ्कतवयात्तपौं प्रतिनियतार्थघरतिपादकत्वोपपत्तेः । एकस्यापि दि 
सब्दस्य देश्चादिभेदेन प्रतिनियतः संङ्केतोऽवमूयते, यथौ मट्वकादौ ककंटिकाञव्दस्य 
फलविरेषे, गुजैरादौ तु योन्यामिति। दश्यते च सर्वत्र द्पप्रकाञने योग्यस्यापि 
चद्खुषः प्रत्यासन्नतिमिरवशाद सन्निहिते, दूरतिमिरवशाच्च सन्निहिते रूपे, विशिष्टाज- 
नादिवञञात््‌ अन्धकारान्तरितेऽपि जानजनकत्वम्‌, काचकामलादिवयाच्च विर्वकषित- 
रूपामवेऽपीति | तयो यथा अनेकरुूपगप्रकायनयोग्यस्यापि चश्चुपो दृरतिमिरादिप्रति- 
नियतसहकारिवसात्‌ प्रतिनियतदृररूपादिानजनकत्वं तथा अनेकाभ्रप्रत्यायनयोम्यस्यापि 
शब्दस्य प्रतिनियतसङ्कतवश्चात्‌ प्रतिनियताथेग्रतिपादकलत्वमविरुद्धम्‌ । 


अथ मत्तम्‌-चक्षुरादिवत्‌ शब्दस्य अर्थे योग्यतालक्षणसम्बन्धसंमवे देव अतः 


भ तरक्तापे 4. £ 
सङ्कुतानपेक्षा अर्थप्रतीतिः स्यात्‌ , तदप्यसद्धतम्‌ ; वस्य ज्ञापकतया तर॑क्षपिक्षस्यैव अथ- 





(१) तुलना-““सर्वाकारपरिच्छे्यशव्तेऽये वाचकेऽपि वा । सर्वाकारार्थविज्ञानस्मर्थे नियम 
कृत ॥"“-मी० इलो° प° २०२ । “'सवशब्दाना सवर्थिप्रत्यायनदावितयुक्तत्वात्‌ क्वचिदेे केनचिदर्थेन 
व्यवहार । अत एव चानधिगतसम्बन्े श्नुते सति सन्देहो भवति कमर्थं प्रत्याययितुमनेन शव्द प्रयुक्त. 
स्यादिति ।“-न्यायमं ° प° २४२ । “समयपेक्षण चेह तत्क्षयोपशम विना 1 तत्कतुत्वेन सफल योगिना 
तु न विद्ते ॥ सर्ववाचकभावत्वाच्छब्दाना चिव्रशक्तित । वाच्यस्य च तथान्यत्र नागोऽस्य समयेऽपि 
हि ।'*-शास्त्रवा० शलो० ६६३-६४ । “तथा च सवे शन्दा प्राय सर्व्थवाचकडाक्तिमन्त सवे चार्था 
सवेशब्दवाच्यशक्तियुक्ता इति विचित्रक्षयोपशमादिसहकारियोगत तथा तथा प्रवर्तन्ते इति न काचि- 
द्वाघा"-अनतेकान्तजय० ० ३६ + 1 “सर्वस्य शब्दस्य सर्वाथप्र तिपादनशक्तिवैचिन्यसिद्धे । पदार्थस्य 
च सर्वैस्य सर्वशब्दवाच्यत्वशाक्तिनानात्वात्‌ 1""-अष्टसह्‌० प° १४३! “शाब्दस्यानेकार्थप्रतिपादने 
नेसगिकदाक्तिसद्भावेऽपि प्रतिनियतस द्ृतसामर्थ्यात्‌ प्रतिनियताथेप्रतिपादकत्वोपपत्ते । “स्या ० र० 
धरु ७०३ । (२) शब्दात्‌ । (३) शब्दानाम्‌ । (४) तुलना-"“तथाहि-यवशब्द आर्यदीर्धशूके पदाथ 
प्रयुज्यते, ते हि यवशब्दात्‌ दी्ंशुक पदार्थं प्रतिपद्यन्ते म्टेच्छास्तु प्रियज् प्रतिपद्यन्ते 1 एवं तरिवृत्‌- 
शब्दमृषय स्तोत्रीयानवके प्रयुञ्जते, र्यास्तु लताविशेषे ।"“-न्यायवा० ता० ० ४२० । “एकस्यापि 
हि शब्दस्य देशादिभेदेन प्रतिनियत स द्ेतोऽनुभूयते, यथा गुजेरादौ चोरशब्दस्य तस्करे द्राविडादौ 
पुनरोदन इति । द्यते च स्वे रूपप्रकाशने यौग्यस्यापि चक्षुष प्रत्यासन्नतिमिरवशादसन्निहिते 
दुरतिमिरसामर्थ्याच्च सन्निहिते सूपे विरिष्टाञ्जनादिवशादन्धकारान्तरितेऽपि ज्ञानजनकत्वम्‌, काचका- 
मलादिदूषणवलाच्च विवक्षितरूपा भावेऽपीति ।"”-स्या० र ० प° ७०३ । (५) “एवं करकटीशब्दादयोऽपि 
तत्तदेशापेक्षया योन्यादिवाचका ज्ञेया ।“-स्या० म० परऽ १७८ । (६) पीतरूपाभावेऽपि शखे पीतज्ञा- 
नजनकत्वम्‌ । (७) चक्षुवेदेव । (८) शब्दात्‌ । (९) शब्दस्य । तुलना-“वाच्यवाचकलक्षणौ हि 
शब्दार्थयो प्रतिवन्वः, तथाहि वाच्यस्वभावा अर्था वाचकस्वभावाङ्च राब्दा इति तज्ज्ञप्तिवाद । यदेवं 





1 कयम श्र ० । 2 माकवादौ व०, श्र ° । 5-श्नयोग्य~-श्र ० । 4 अर्थस्य प्रती-घ्र° 1 


प्रमारुप्र० का० २६ |] शब्दस्य ्रभवाचकरत्रमू ५४॥ 


प्रतीयद्धतोपपन्तेः ! यज्ज्ञापक तत्‌ ज्ञाप्ये प्रतिपन्नप्रतिवन्धसेव प्रतीतिमुस्ादयति यथा 
धूमादि, ज्ञापकश्च शब्द्‌ इति । चष्ुराीनां तु कारकत्वात्‌ युक्त स्वार्थमम्बन्धम्रहणान- 
पक्षाणां तदुस्पादकत्वम्‌ । स्वयं दहि प्रतीयमानम्‌ अप्रतीताथप्रतीतिहेतु्ापकमुच्यते । 
तद्र॑पता च शब्दादेरेवास्ति न चक्ुरदेः, अतः सै एव प्रतिपन्नप्रतिवन्धं स्वार्थं गमयति । 
दक्तिस्तु स्वाभाविकी यथा सुूपप्रकारने चक्चुरादे- तथा अर्थप्रकायने यच्छस्य | 
यदध्यक्तम्‌-“अतोऽथोसस्परिनः शब्दा इलयाटि, तदप्यसमीध्तितामिधानम्‌ , 
यर्ते: किमापतप्रणीतस्य शब्दस्य अर्थासंस्पचित्व प्रसाध्यते, अनाप्तप्रणीतस्य, यच्टमात्रस्य चा ? 
तत्रायपक्षे प्रस्यक्षवाधै, आप्तप्रणीतात्‌ (नव्र(स्तीरे फलानि सन्ति" इति वाक्याट तिरस्कृत 
वाहयर्धिभ्रययगप्रतीतेः ततः प्रवरत्तस्य तदथेप्राप्ि | अथाऽनाप्तप्रणीतसख, तदहि तस्येव अा- 
ऽसंस्परितवं युक्त नान्यस्य, अन्यथा काचादिदोपदुष्रचश्चुःप्रभवप्रयक्नस्यै अथांसस्प- 
ित्वोपरम्भात्‌ गुणवचश्षुःप्रभवमप्रयक्षस्यापि तत्स्यात्‌ । 
तेन ठृतीयविकल्पोऽपि प्रयाख्यातः, आप्तानाप्तप्रणीतयब्द्‌व्यतिरिक्तस्य गव्माव्र- 
स्याऽसंभवात्‌ । नन्वात्रणीताद्‌ अङ्कुल्यादिवाक्याद्‌ विपर्ययज्ञानोरपत्तिग्रतीतेः रशव्- 
सथेप क्दिमा न वक्ृदोषाणाम्‌ ; इलयप्यचर्चिताभिधानम्‌ ; भर्तैरेवविधवाक्याऽप्रयोगात। 
यत्तु-“आप्तोऽपि कस्मैचिदुपदिशति' इत्यत्‌ , त्र निपेधपरतेनाश्यं यथा्थै- 


कथन्न स द्भुतमन्तरेणव ततस्तदवगति ? उच्यते-तथाविधक्षयोपदामाभावात्‌ । न हि ख्पप्रकागनस्य- 
भावोऽपि दीपोऽसति चक्ुपि तत्प्रकाशयति, चक्षु कल्पश्च क्षयोपयम , स च स द्रौतनपदचरणमावनादि- 
जन्यस्तथोपरन्धे ।"*-अनेकान्तजय० प° ३६ 4 । “"गब्दम्य ज्ञापकत्वात्‌ । नापकम्य धुमादभ्टरूप 
यत्सम्बन्धग्रहणपिक्ष स्वज्ञाप्यन्ञापकत्वम्‌ । तदोग्यतादयस्तु प्रत्यक्षसामग्यन्तमेत्तत्वा प्र॒ व्पुत्पत्त्पपक्ना 
भवन्ति । गवितस्तु नैसगिकी यथा रूपप्रकाशिनी दीपदेस्तया गब्दस्यार्यप्रनिपादने ।“-न्यायम० 9० 
२४१ । (१०) स द्धुतग्रहणसहितस्य । 

(१) ज्ञापकरूपता । (२) गन्दादि । (३) प्र० ५३६ प० १९1 (ट) तुटना- यन 
विमाप्तनिगदितशब्दस्याथसिस्पित्व "'~स्या० र० प्र० ७०३ । (५) तुलना~""नवदेनदेय यटि न 
कदाच्रिदपि यथार्थं दाव्द प्रत्ययमुपजनयेत्‌ । अर्थसस्प्सित्वमेवान्य स्वभाव टन्यउगस्यते । मरतिनु 
गणवत्मुस्पभापितान्नयास्तीरे फठानि सन्तीति वाव्यादत्तिरम्बृतवादह्यार्मो ययार्पप्रन्पय नद्‌ प्रवृनन्प 
तदपप्राप्ते ।''-न्यायम ° पृ० १५८ 1 (६) साप्नोत्तगव्दान्‌ । (७) शुर धये परीतानाराउना- 
तिनि । (८) णुवले शखे षुक्न्त्वावमासकस्यापि । (९) जर्थान्न्पर्धि ददतव भिप्याना "दर 
नाव । (१०) अद्ध यग्रे हन्तिवूयणनमास्ते एत्यादिवाक्यान्‌ । (११) पयत्‌ निःम्दतरत्णनप् 
योन्पादयत्वम्‌ 1 (१२) तुलना '्ुणवनामेदविधवाग्योच्चान्यचापामातात । -न्यापम ९० 
९५८ । “जाप्नरेवविपवावयस्याभ्रयुवने "-स्या० ₹र० १० ७०८1 (२) पु ५३७ प-$१। 


~ ५ 


(६४) तुरना-(यत्तु जाप्तोऽ्पि वचिदनयान्नि मय मवातमवा्प वाग्या रादा लद गदः साट 


„~ -----. 





14; तुमास्मे = ट्निनरपार्या र र्दम््न्य घ्टान्न्यया कर "~न क, ~ 
५१५१२११ एति > तृत दू4नृकरप्णयारदष्रस दुष््ा १५१५ = ८. ^ ५६१० + न 8 करद 
पपा र्त्यमेद स न {निप ज्दाज्यर्मदं न्यारिः न~~" 
4 ररदद्मद्‌ । जष्प्रत्द्‌ तु [नपधज्दाज्यनद न्‌ न्यादष्त | दर गदच्दाननमरम 


ग्रुप (^ {सि स्द{8 शन श्श् अ राष्यनपदरर ~ {दल ग ॐअ -क 
न्य्व्(तामस्वाधन "स्ट परपराप्यनपदटर एदाय {दद '-दरयम त १८} न्ध्य य्य 
४ "9.५ [॥ ५ ) 
४ 


ऽ--- दा भ रपाग्यय भ १६ नपेपञम ने ज 
७०४१ {१५} अटुदादिप्णग्ययस्येननिपेदनन्द -गन्यौरदन्द + 
न" रक ॥ 1 


1 स्वस्रे दरररः । पतन्‌ प्रदुन्य उा२ -प्ररग्ण्यर्‌ ठ, ~ 1 
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क 

तैव, वाेकदेस्य।पि उदाहरणविवक्षायाम्‌ इतिकरणावच्छिन्नस्य शब्दपरत्वेनोपादानात्‌ 
परतिपेयैकवाक्यतया यथार्तैव । अर्थपरत्वे तु निषेधेनैकवाक्यतेव न स्यात्‌ । तस्माद्‌ 
आप्रप्रणीतसब्दानामयथार्थत्वाभावान्न स्वतोऽथसिंस्परिनः शब्दाः, किन्तु पुरुषदोषवसात्‌। 

नन्वापतैरेवविधवाक्याप्रयोगेऽपि सन्दिग्धो व्यतिरेकः “किं शबव्दाभावादयथाथ- 
्ञानानुत्पत्तिः, वक्तृदोषासावाद्वा, इयप्यविचरितरमणीयम्‌ , अंनुच्चारितशब्दस्यापि 
दोपवतः पुरुषस्य हस्तसंज्ञादिना प्रतारकस्वप्रतीतेः । न च दस्तसंज्ञादिना राब्दानुमानं 
ततो वितथप्रयय इत्यभिधातव्यम्‌ ; तंथप्रतीयभावात्‌ । नद्यादिवाक्यादुखन्ने च 
क्वचिद्विज्ञाने तरद्धिणीतीरमनुसरन्‌ अनासादितफलकः पुरुषः पुरुषमेवाधिक्षिपति 
'दुतत्मनाऽनेन विप्रखन्धोऽस्मि' इति, न शब्दम्‌ । नलु पुरुषस्य गुणवतो दोषवतो वा 
शब्दोच्चारणमाच्र एव व्यापारः, अर्थप्रतिपत्तिसतु शब्दनिवन्धनैवेति रवद्धिपयये शब्दस्येव 
उ्यापारो न वक्तृदोषाणाम्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌ यतो गुणवदवक्तप्रभीतात्‌ (्तरद्धिणीतीरे फलानि 
सन्ति" इति वाक्यात्‌ सत्यप्रत्ययोदयेऽप्येवं शब्दस्येव व्यापारः स्यात्‌ तद्रक्तुः तदुच्चा- 
रणमात्रे चरितार्थत्वात्‌ । अतः कथमेकान्तत- रब्दस्याऽथ ्सिंस्पर्सत्वमेव स्वरूपं स्यात्‌ ? 

किच्च, विपर्ययज्ञानोपपत्तेयाधेद्धिः सह्‌ रंद्मावभावित्वमवगम्यते तावतां तत्र 
व्यापारः, सों चात्र शब्दोच्चारणे सयपि अनाप्रयोगितां विना न दृष्टेति शब्द वत्तदा- 
शयस्यापि तत्रै व्यापार. | 

2 वि ० प्‌ ५ 

ञ्च, चज्ञरादिवदथप्रकाञ्चकल्वमात्रे रौब्दस्य स्वरूपं न पुनः यथाथेप्रकाशक- 

(१) भद्धत्यग्रे हस्तियथशतमास्ते इति वाक्यस्य एकदेश “अद्खल्यग्रे' इत्यादिरूप.। (२) तुलना- 

ˆ अनुच्चरितशब्दोऽपि पुरुषो विप्रलम्भक । हस्तसन्ञा्युपायेन जनयत्येव विप्लवम्‌ ॥।” -न्यायमं° पृ० 
१५८ । स्था० र० पृ० ७०४ । (३) तुलना-“"इत्थमप्रतीते । उत्पन्ने च क्वचिच्नद्यादिवाकयाद्विज्ञाने 
तरङ्किणीतीरमनुसरन्ननासादितफल प्रवृत्तवाघकप्रत्यय पुरुषमेवाधिक्षिपति “धिग्‌ हा तेन दुरात्मना 
विप्रलव्योऽस्मि' इति न शब्दम्‌, प्राप्तफलङ्च पसामेव इलाघते साधु साधुना तेनोपदिष्टमित्यत 
पुरुपदोपान्वयानुविधानात्तदभावङृत एव आप्तेषु तुष्णीमासीनेपु विश्चमानुत्पाद इति न सन्दिग्धो 
व्यतिरेक । परुपदोपकृेत एव शाब्दाद्धिप्ठवो न स्वरूपनिवन्धन ।'"-न्यायमं० पु० १५८ । स्या० र० 
प्‌० ७०४ । (४) अथप्रतीतिविपर्यये । (५) तुलना-“हन्त तहि वक्तरि गुणवति सति सरितस्तीरे 
फटानि मन्तीति सम्यक्‌प्रत्यग्रेऽपि गब्दस्यव व्यापारात्‌ पुरुषस्य उच्वारणमात्रे चरितार्थत्वान्नैकान्तत 
गव्दस्याररमस्पर्ित्वमेव स्वभाव ।"-न्यायम० पृ० १५६1 (६) कार्यकारणभाव । (७) विपर्यय- 
जानौत्पत्नि । (८) जनाप्ता्िप्रायस्य । (९) विपर्ययज्ञानोत्पत्तौ व्यापार । तुल्ना-स्या० र० प° 
४०७॥। (१०) तुखना-“युक्तज्चैदेव यत्‌ दीपवत्‌ प्रकाशत्वमात्रमेव शब्दस्य स्वरूप न यथार्थत्वमय- 
वार्यत वा, विपरीनेऽप्ययं दीपस्य प्रकागत्वानतिवृत्ते । अय तु विेष -प्रदीपे व्युत्पत्तिनिरपेक्षमेव 
प्रकारकत्व यन्द वु व्युत्पच्यपेक्षमिति । प्रकाशात्मनस्तु गब्दस्य वक्तृगृणदोपाघीने यथार्थेतरत्वे । अत 
एव जद्धच्ितिमराविकरणकरेणुतवचसि वाधितेऽपि पून पुनरुच्चर्यमाणे भवति विश्रम प्रकाशकत्व- 
नद्रूपानपायान्‌, न त्वेप गच्दम्य दोप । पदार्थाना तु ससगमसमीक्ष्य प्रजल्पत । वक्तुरेव प्रमादोऽ्य न 
दाव्दोप्तापराय्यनि ।-न्यायम० पृ० १५९1 स्या०र०्पु० ७०४) 


1-मेय रुप श्र ० 1 2 किच्चक्षुरा-व०) 2 गाव्दस्वरूप श्र ० । ¢ यया्थप्रकःश-भा० । 





प्माणप्र० का० २६ | णब्दस्य श्र्थवाचकत्वम्‌ ४ 


५4 क 
~ ६५ 


तमयथार्थत्रकागक्व्व चा, तस्थ गुणदोपनिवन्धनत्वात्‌ । सति हि नेर्ल्यादिगुगे 
चश्रुगैथावदस्तु प्रकाजयति काचदिदोपे तु सति अयथावत्‌, एव उच्छोऽपि वक्तृगुण- 
दोपपिश्रः स्येतरर्पं वस्तु प्रकाशयति । अत एव अङ्कुलिनिखराधिकरणकरेणुयतव्र चसि 
वाध्यमनिऽपि पुन. पुनरुच्चार्थमणि मवति भ्रान्तिः प्रकाञकत्वस्य रत्स्वरूपम्य वाधक- 
गतोपनिपातेऽप्यनपायात्‌ । 
यच्चान्यढुक्तम्‌-नेन्द्रियवदुद्‌ स्ते इति ›, तदप्युक्तिमात्रम्‌, वाधक्रप्रलययप्रवृत्ता- 
वपीद्दरिस्य चन्दद्रयविषयभिध्याज्ञानजनकलध्रतीते. 1 न च त॑सरवरत्तौ तन्‌ दिय 
विन्नान नोखादयतीदयभिधातव्यम्‌ , प्रतीतिविसोधात्‌ । 
यदप्युक्त्वू-‹विकरपयोनयः अच्द्‌1.! इत्यापि, तत्‌ सविकल्पकसिष्र कृतोत्तर- 
त्वादुपेशते | तत, प्रमाणे शब्डः अर्थोपर्च्विनिमित्तत्वात्‌ प्रस्यक्षादिवत्त, स्वपरपश्न- 
साधनदूपणस्मर्थत्वाच्च सम्थ्ञानवत्‌, तथा सकलतत्त्वविप्रतिपन्तिनिचरत्तिनिमित्तत्वात्‌ 
योगिन्नानवत्‌ । न खलु देगकालस्वभावविभ्रक्ृष्टाऽखिटीर्थाना यच्डादन्यतो विधरति- 
पत्तिनिवरच्तिः सभवति तदुपायान्तराऽसंभवात्‌ । दद्ध तदुा्ान्तर ममवनीनि चेत्‌, 
न; तस्॑तिवद्लिद्गस्य कस्यचिदप्यम्रतिपत्त, । ततो योग्यत्ाखश्रणसम्बन्धात्‌ यब्टस्येव 
ततर प्रमाण्यसभ्युषगन्तज्यमिति ॥ छ ॥ 
नन्वस्तु जब्दस्यार्थं सम्बन्धः, स तु अनिव्य., निस्यो वा स्वान ? तत्रा्यपश्नोऽ- 
शब्ाययोनिन्यसम्ब- लुपपन्न` , अनिर्यस्य सम्बन्धस्य करतुमठाक्यत्वात । ममयो रि तरिय- 
ह माणः प्रतिपुहपम्‌, प्रतियच्टम, प्रयर्थं सगीदो सषृदेव त्रियते 
मौमामकम्थ्‌ पर्यपनत्त - श्रकारान्तरासभवात्‌. । उक्र्च- 
“समय प्रतिम वा प्रत्युच्वारणमवर आ । 
क्रियते जगगदादो व्रा सञ्ठेकेन केनचित्‌ ॥।' 
[ मौ० द्रोर्‌ सम्बन्पा० 1 {; 


प्रयमपश्ने पुम्येण प्रतिपुरुप सम्बन्ध क्रियमाणः तिमिर च्वि, अनतता? 


11) 


८४४ लघीयच्तयालङ्कारे न्यायकुरदचन््र £. श्रागमपरि० 


येकः, कथं छरततकंः ? पूर्थैमप्यद् सदूभावतोऽकृतकसमप्रसिद्धैः । नदि सतो वस्तुनः 
पुरपाञ्जन्म युक्तम्‌, अभिन्यक्तरेव(तस्तस्योपपततेः । अथनेकः; कथमेकाथंसङद्गतिः ! 
यथा गोक्षव्दस्य सास्नादिमानथैः केश्चरादिमानरवशब्दस्येति । 

किच, पैतिषुरुष सम्बन्धकरणे किमेकस्तत्कन्ती, वहवो वा १ यब्रेकः; तदामौ देणा- 
नतरव्यवस्थितानां कथं समयं विदध्यात्‌ ? तत्र तत्र गत्वाऽसौ करोनि चेत्‌, तर्हिं पुरुपायुपे- 
णापिप्षक्ररणालुपपत्तिः तेधीसनन्तत्वात्‌। अथैकः सनिदितेपु बहु समयं करोति, ते च कृत- 
समया अन्येषां क करिष्यन्ति, तेऽप्यन्येपाम्‌, इत्येवं र्मत्र ज्यवदारः उपपत्स्यते; तन्न; तेषां 
प्रयोजनाभावतः स्त्र गमनाुपपत्तेः, अतो यत्रैव ते न गच्छनत तवर व्यवहासे न प्रप्ोति। 
अथ वहवः समयस्य कर्तारः, तहि सकल्देयकारेषु एकरूपता समयस्य न प्राप्नोति, 
सयां निमित्ताभावात्‌ । न रं ते सर्वे सभूय पर्यालोच्य वा एकमेव समयं कुन्ती यभि- 
धात्यम्‌ , परस्परानपेश्चाणां स्वातन्त्रयेण समयं दुर्बतां तथौ तत्करणानुपप्चेः । 

परतिशब्दमपि उच्चार्य समयः कियेत, अनुच्चा्थं॑वा ९ न तावदूनुच्चांय; 
स्य निरा्रयतवप्रसङ्गात्‌ । न च निराश्रयः सम्बन्धो युक्तः अतिग्रसङ्खात्‌ । नापि 
उच्चार्य, पुरुषायुषेणापि तथौ सम्बन्धस्य कततंमङक्यत्वात्‌ 

किच्च, र्तिरब्दसुच्चार्य अभिनवः सम्बन्धो विधीयते, प्राक्तन एव वा ! 
अभिनवस्य विधाने कथनस्य अर्थप्रयायनसामथ्यीवगतिः ९ रदनवगतौ च सम्बन्ध- 
करणानुपपत्तिः । प्राक्तनैस्य तु पूर्वमपि सत्त्वात्‌ करणाजुपपत्ति' । एकस्य हि वस्तुनो 
ज्ञप्तिरेव अर्सकृदावत्तेते न तूसत्तिः | 

नापि प्रसयर्थं सम्बन्धः करत शक्यः; अथौनामानन्त्याद्‌ विदूर्वाच्च । सगादा- 


(र) न्त्रलवैक चाषे स्न्यौ भिरचरवकोऽयवा मवत्‌ 1 एक्तवै कृतको न स्यात्‌ भिनस्चेद्भे 


दधीभेवेत्‌ ॥ एकत्वे तावत्ृततेव न स्यात्‌, न हि एकस्य वहूभि क्रिया संभवतीन्याह्‌ एकत्व उति! 
-मी० इलो० न्याय ० र ० सम्बन्धा० शलो° १४ । “एकत्वपक्षे जातिवदेशकालभेदानुयायित्वा्रतको न 
स्यात्‌, नित्य एव स्यादिति यावत्‌ ।'“-तत्त्वसं ° प° पृ० ६२२। (२) गगनैकपरमाण्वादीनामेकत्वस्य 
नित्यत्वाविनाभूतत्वात्‌, एकत्व ह्येकरूपत्वम्‌, तच्च क्रियमाणत्वे विनइयत्ति-आ०टि० । (३) सम्बन्धस्य । 
(४) पुरुषव्यापारात्‌ । (५) ““ययाऽस्मन्देशे सास्नादिमति गोशब्द एव स्वेषु दुर्गमेष्वपि । बह्व 
सम्वन्धार कथ संग॑स्यन्ते ” एको न शक्नुयात्‌ । अतो नास्ति सम्बन्धस्य कर्ता ।“-शाबरभा० १।१।५। 
(६) स द्ूतकरणानुपपत्ति । (७) देशान्तराणाम्‌ । (८) समयम्‌ । (९) अन्यपुरूषाणाम्‌ । (१०) 
दुतस्य एकरूपतायाम्‌ 1 “वहुभि कतसम्बन्धे न चैको गमको भवेत्‌ 1" -मी °इो° पु ६४८४ ११) 
“समुच्चयोऽपि नैतेषा व्यवहारेऽवगम्यते ।"-मी० इलो ० सम्बन्धा ० शलो० १७। (१२) पुरुपाणाम्‌ । 
(१३) मिलित्वा स द्धेतकरणे प्रयोजनाभावात्‌ 1 (१४) स द्धतस्य । (१५) प्रतिशब्दमुच्चा्यं उच्चयं । 
(१६) वुलना-'श्रत्यूच्चारण प्राक्तन एव क्रियते, नूतनो वा ? नवस्य तावत्तिथमाणस्य कथमथं- 
प्रत्यायनसामय्यंमवगम्यते तदवगतौ वा किं तत्करणेन ? पूर्वकृतस्य तदकृतत्वादेव पून. करणमनुपपन्नम्‌ । 
एकस्य वस्तुनो ज्ञप्तिरसकृदावतंते नोत्पत्ति ।“-न्यायम० प° २४२ । “प्रत्युच्चारणनिर्वि्न युक्ता 
न्यवहार्त । -तत्त्वस० का० २२७४ । ( १७) नूतनस द्धेतस्य। (१८) अभिनवस द्धृतस्य अथंप्रत्या- 


यनशव्त्तिपरिज्ञानाभावे 1 (१९) सङ्धेतस्य । (२०) पुन पुनः 1 (२१) विग्रकृष्टदेशवर्तित्वात्‌ 1 


1 कृतः श्र ० 2 केशरा-जा० 1 3 करोतीति ते च आ ०। 4-च्चार्यं निरा-श्र ०। 5 कारणानुप-आ०। 


भरमायाप्र० ऋआ० २६] जब्दार्थवोः निचन्तम्बन्धनिराय ५४४ 


वर॑रि मच्रत्मम्बन्वररणमयुक्तम्‌ , नत्रासिवाच्यवाकानां स॑करत्तभवाभावान्‌ । यव्दार्य- 
र्ययटारविक्टम्य काचस्य चाऽममवान । अतो नित्यं एव॒ अब्दायोः सम्वन्योऽ- 
भयुपगन्तन्य । 

तन्प्रनीति् प्रमौणत्रयसम्याया, तथादि-यदकोऽन्यन्मे प्रतिपन्नसटुताय प्रतिपाद 
यति देवदत्त गामभ्याज युकं दण्डेन उति, तदा पाठर्वम्धोऽन्योऽच्युतपनमङ्कतः 
यच्दार्थो प्रयघ्नतः प्रतिपद्यते, श्रोतुश्च तद्धिपयश्रपणािवेष्टोपटम्भादलुभाननो गवाद्वि- 
चिप्रयां प्र॑तिपत्ति प्रनिपद्यते, तसतिपत्त्यन्यथानुःपच्या च अब्टस्यव तंत्र वाचिका यक्ति 
परि ङल्पयतीति । उफच्व- 

शब्दवृद्धानितेयानि प्रचननेणात्र पज्यति | 
श्रोतुश्च प्रतिपत्तत्मनुमानन चेध्या ॥ 
ध्रन्य॑धालपपया ठु वेत्ति शक्ति दरयाधिताम्‌ ।' [मीणलो°सम्बन्या० १४०-८६] नि] 


^ 
५ 


लघीयस्रयाल्ारे न्यायकुयुद चन्दर | ४. श्रागमपरि० 


भ्ठ 
पथे 
"र 


अचर प्रतिविधीयते । यत्तावटुक्तैमू-“अनित्यो निस्यो वा इत्यादि ; तदसमीक्षिता- 

श भिधानम्‌ ; तंस्सम्बन्धस्य नित्यरूपतया चिचायैमाणस्यानुपपत्तितो 
तात्तरसस्नपुर्स्सस्म्‌ ५ 3 = सोपपयते ते 

परयकताऽमिससद- नियत्वानुपपत्तेः। यद्‌ यद्रपतया विचायमाण नोपपद्यते न तत्‌ 

तयसेव श्यन्‌ तद्रूपतयाऽभ्युपगन्तन्यम्‌ यथा जगदद्रैतरूपतया, नियरूपतया विचा- 

5 ररमपतिपादक्लल- यमाणो नोपपद्यते च शब्दाथेयोः सम्बन्ध इति । न चास्य तद्रर्पतया 

मथनप््‌-- ८ 

भ विचार्यमाणस्यानुपपद्यमानत्वमसिद्धम्‌ , तथाहि- तत्सम्बन्धस्य नित्यत्व 

समावतः, सस्बन्धिनियत्वाद्वा स्यात्‌ ९ यदि स्वश्रावतः ; तर्हि सर्वदा सस्य अर्थमसौ 

प्रकौशयतु खसूयतस्तस्थै प्रकाशकत्वात्‌ । नदि. प्रदीपैः स्वरूपतो रूपप्रकाराकः सन्‌ 

कश्िसमति कत्‌ प्रकाशयति कच्िन्नेति नियमो दृष्टः । अथ सङ्केतव्यक्तोऽसौ तंसप॑कास्चकः 

10 तेनायमदोपः ; कथमेवर्म्य नित्यैकरूपता, व्यक्ताव्यक्तरूपतया भेदप्रसङ्गात्‌ ¶ नित्यक- 





मेतस्माद्राकयादयम्थं प्रत्यायित इत्येव सम्मृग्धरूपेणावगत प्रत्यायकत्वं पर्चाद्रहुषु प्रयोगेषु अन्वयव्यति- 
रेकाञ्या वाक्यभागाना पदानां पदभागानाञ्च प्रकृतिप्रत्ययाना वाक्या्थभागषु पदायषु विविच्यते तस्मान्न 
पौर्पेय सम्बन्ध. "-श्ञास्त्रदी० प० ४६३1 (तु बुद्धे शक्ति -स्या० र० १० ६७७। 

(१) प० ५४२ प॑० १६। (२) शब्दाथंसम्बन्धस्य । तुखना-“शब्दवदर्थवच्च तृतीयस्य तस्यः 
प्रत्यक्षादिना प्रमाणेनाप्रतीयमानत्वात्‌ ।“-न्यायम० पू० २४३ । (३) न शब्दार्थसम्बन्धो नित्य 
नित्यस्पतया विचा्यंमाणस्यानृपपद्यमानत्वात्‌ । (४) नित्यरूपतया । (५) सम्बन्धिनो शब्दाथयो 
नित्यत्वा । तुलना-“असौ नित्य" सन्‌ स्वभावतोऽथं प्रकाशयेत्‌, स द्धेताभिव्यक्तेर्वा"-स्या० र० पु? 
७०१1 (६) तुलना-“ सम्बन्धापौरुपेयत्वे स्यात्प्रतीतिरसविद । सम्बन्धापौरुषेयत्वेपीष्यमाणे स्याद- 
थाना प्रतीतिरसविदोऽवि्यमानस द्धेतप्रतीते पुस॒। न चेच्छन्दार्थयोः सा द्धेतिको वाच्यवाचकता 
सम्बन्ध किन्तु स्वाभाविक , तदाऽगृहीतस _्ेतोऽपि श्रुताच्छब्दादर्थ प्रतिपद्येतेति ।"'-प्रमाणवा० मनोरथ० 
३।२२७ । ""यद्य्थप्रतिपादने शब्दस्य स्वभावेन शक्ति स्यात्‌; एवन्तहि सन्देहलक्षणमस्याप्रामाण्य 
स्यात्‌ दष्टेऽनिष्टे चाथ प्रकायनशव्ितिसभवात्‌ 1 यदि चास्य स्वभावत एव सा शकत कि स द्धतेन 7“ 
-श्रमाणवा० न्वव्‌० टी० १।२२९। “अर्थ्योतनशक्तेशच सर्वदैव व्यवस्थिते । तदधेतुरथंवोधोऽपि सवषा 
म्वदा भवेत ।1"-तच्त्वस० प० ७१० “सासिद्धिके हि तथात्वे भ्रमित्वादिगप्रयुक्तादन्यतौ वा यत 
कुतध्चिदमिनवादपि दीपादिव गव्दादरथप्रतिपत्ति स्यात्‌ “न्यायम० पु० २४३ । (७) शब्दाथसम्ब- 
न्यन्य । (८) रूपम्‌ । (९) सम्बन्य. । (१०) गब्दाथग्रकाशक । तुलना “स द्खेतात्तदभिव्यक्तावसदर्था- 
न्यय-पना। न वं सम्बन्यो विदयमानोऽप्यनभिव्यकतोऽयप्रतीतिहेतु । स देत खल्वेनमभिव्यक्तिमे (ति) 
नहि निद्रोप्रस्वायी किमकारण पोष्यते ?"“-प्रमाणवा० स्वव० ११२२९ । “यथा दीपस्यार्थ॑प्रकादाने 
यनन्येन्दियपि्ना तया यन्दस्येन्दियापेक्षा तथा शब्दस्यापि स द्केतापेक्ेति चेत्‌, न, प्रदीपेन्दरिययो 

प्रत्ये तममविश्प्ययप्रकायरफन्वाभावात्‌ तत्रान्योन्यपिक्षत्व युक्त नैव गव्दयक्तिस तयो , स द्धतमात्रणवा- 
ररनोनेरन्यतने तस्मात स्वमावन तब्दोऽप्रतिपादनसमर्थं इत्यृत्पत्तिलक्षणमप्रामाण्यम्‌ ।"-प्रमाणवा० 
त्ववृ टो° १८२९ ॥ प्रमाणवा० मनोरय० ३।२२७ । ““तसम्मिन्‌ सद्धुतसापेक्षा धवित्तर्चेत्परिकल्प्यते 1 
ननदरापपेश्यत नोपाय च साज्वद्ा 11 तत्वस्त० पृ० ७१०1 “वथ स दतामिव्यक्ते ; कथमस्य नित्य- 
कमःदमपपतं व्यस्ताव्यक्तन्पतया मेदप्रसस्ने ।“-स्या० र० पु०७०९। (११) लब्दार्थसम्बन्धस्य । 











1 म्वमायात्‌ व० । ममवस्वमावन. श्र ०। 2 प्रकाशयेत्‌ श्र० 1 8-पस्तत्स्वद्पतोत्तसपकादाकः 
२ 1 + प्रसा फ-7० | 





यो त्वमम्ब 24 न्ध तरप श ८ 
ग्रमासृश्र० का० २९ जबद्दाथयो; नित्यनस्वन्धानिरानः ८ 


स्प दि वस्तु यदि व्यक्तं तदा सर्वदा व्यक्तमेव अभिनस्वभावत्वात्तस्य | 
विंघ्र, सङ्कतः पुस्पाश्रय.+ मं च अतीन्रियार्धत्तानविच्छटनया अन्यथापि वेदे 
मद्धेतं छ्यात्‌ अतो मिध्यात्वटश्रणमस्याऽप्रामाण्यं स्यानं । 
श्व, नियमम्बन्ववयाच शब्दः णकार्थनियनः, अनेकार्थनियता वा स्यान्‌ 
प्ूनियतय्येत किमेकदेठोन प, ^ [र [५ क [त च 
ण्काथनियतय्चेत्‌ , करिमेकदेयन, सवीत्मना वा ? सवात्मनकाथनिचमे अधरान्तर वेदात 
प्रनिपक्ति्म स्याति, अनय्रास्थान्नानटक्चणसघ्रासाण्यमे । चौरदव्दो वा नियमन्वन्धान 
तस्करे रूढः कथ दाश्निण्य. श्ोटने प्रयुः तमभिदध्यात्‌ । अ्यकटेयनासौ तन्निवत, , 
पे दर ठि [त नियता ।) |च ७ 
स करिमेददेधः अभिमतेकार्धनियतः, अनभिसतैकार्धनियता वा ? अनमिमनेकाथेनिवने 
मिध्यात्वलक्षण वेदस्या्प्रामाण्यं स्यात्‌ । अथाऽभिमतैकाथनियतः, किं पुर्पात, 
स्पमवचद्धा | प्रथमपन्ते अस्यापौरुपेयस्वसमर्भनप्रयासो व्यर्थ : 1 पुरुपा हि रागायन्ध- 
(१) नित्येवरप्रस्य मम्बन्वम्य । (२) तुना-'“अर्यनापनरैतुटि च देन पर्पाश्रय । गिाम- 
पौरपेयत्वेऽप्यतो मिध्यात्वनमव ॥ [कि द्यस्यापौर्पेयतया ? यतो हि समयादर्यप्रतिपत्ति, म पौण्षेय 
वित्तयोऽपि स्यात्‌, णी माघन स्वर्गवचनम्‌, अन्यथा समयेन विपर्यानयेन्‌ तेनाययार्थमपि प्रतायनमभ- 
पात्‌।'“~प्रमाणवा० स्वव्‌° १।२२८ । “स-नमन्नरेापौग्पेयादमि वात्यदरभप्रतीतरमाचा । जना- 
पनहेतुरिह सद्धुत स्वीकर्तव्य, स च पुरपठृतत्वातयुस्पाश्रय । अत नतस्य पुरपाध्रयत्यात्‌ गिगम- 
पोरपेयत्येऽति मिस्यात्वम्य सम्भय । नदोतवणेन वाचौऽ्यं दृवने । न च दोपाध्रयेन पृग्पेप् छवि 
तना न विनवादयद्धानिरास पौरपेयवातयवदिनि व्यपमपौरपेयन्य्त्यनम्‌ ।"-प्रमाणवा० मनोरव० 
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त्वात्‌ प्रतिक्षिप्यते तस्माच्चेद्‌ वेदेकदेद्ोऽर्थनियमं प्रतिपयेत क्रिंमपौरुपेयत्वेन ? 
स्वेमावादभिमतेकार्थनियमे तु भावनायथेभेदानुपपत्तिः । अनिकार्थनियतत्वे तु वेदस्य 
सकलाथेसाधारणत्वात्‌ कथमिष्टव्यक्तावेव समयकारः समयं कुर्यात्‌ ? 
“तेनाऽग्निहोतरं जुहुयात्‌ सर्गकाम इति श्तौ । 
खादेत्‌ शरमांसमित्येष नाथ इत्यत्र का प्रमा ॥*' [ प्रनाणदा० ३।३१८ ] 

तन्न स्वरूपतः सम्बन्धो नियः । 

नापि सम्बन्धिनित्यत्वात्‌ ; यतः कोऽत्र निर्त्यः सम्बन्धी-यव्टः, अर्थः, दयं वा ॥ 
न तावच्छब्दः ; तरयाग्रेऽनियत्वग्रसाधनात्‌ । नाप्यर्थः ; घटादेस्तदर्थस्य अनित्यतया 
मरत्यक्षादितः प्रतीतेः । अथ सामान्यं दर्थः, तच नित्यम्‌, अतस्तदीधितः सम्बन्धोऽ- 
पि निलय इत्युच्यते, तदसत्‌; सामान्यस्य तदर्थरानुपपत्तेः, रष्रानेव रब्दार्थः 
इत्ये समर्थयिष्यमाणत्वात्‌ , पैरैपरिकस्पितसामान्यस्य निपि््वाच्च । उभयपक्षोऽपि 


उमयपक्षनिक्िप्रदोषालषङ्गादयुक्तः । 





थाभिधाय्यपि शब्द परुषेण स द्धेतादमिमतार्थाभिघाथित्वेन नियम्यते तदा-अपौरुपेयतायाञ्च व्यर्था 
स्यात्परिकल्पना । वाच्यश्च हेतुरभिन्नाना सम्बन्धस्य व्यवस्थिते ।“-प्रमाणवा० मनोरथ ० ३।२२९। 
(१) तुलना-'“असस्कायेतया पमि सर्वेथा स्यासिरर्थता । सस्कारोपगमे मुख्य गजस्नानमिद 
भवेत्‌ ।।"'-प्रमाणवा० ३।२३० । प्रमेय पृ० ४३० । (२) तुलना-्रकृत्यैव स्वभावेनैव वैदिका 
शब्दा नियता अभिमतेऽ्थे ततो न पुरुषसस्कारकृतो दोष इति चेत्‌, एव सत्यर्थभरकाराने नोपदेशमपेक्षेरन्‌, 
अपेक्षन्ते च, स्वतस्तेभ्योऽयं प्रतीत्तेरभावात्‌ । यदि च ते स्वभावत एव प्रतिनियता स्यु तदायत्र क्वचिदयं 
एकदा समिता पुन कथञ्चित्‌ ततोऽन्यथा स द्धुतेनार्थान्तर न प्रकाशयेयु , प्रकारयन्ति च ततो न 
रृत्यैकाथेनियता इति । स्वभावतरचैकाथनियमे योऽय वैदिकेषु वाक्येषु व्या्पातृणा व्यास्याविकल्पर्च 
अपरापरव्यास्याभेदश्च न स्यात्‌ एकाथंप्रतिनियमात्‌, भवति च, तस्मात्‌ पौरषेयवाक्यवन्नैका्थनियता 
वेदिका शब्दा इति ।*"-प्रमाणवा० स्ववृ° टी° १।२३०। (३) भावना विधिनियोगरूपेण भाद्टवेदा- 
न्तिप्राभाकाराणा वेदा्थविषये व्यार्यामेदो न स्यादिति भाव । (४) तुलना-"^सर्वत् योग्यस्यैकाथं- 
योतने नियम कुत ।“--्रमाणवा० ३।३२६। “नानार्थयोतने शवितर्भवत्येकस्य हि ध्वने । नाग्निहो- 
चादयस्त्वर्था सवे सर्वोपयोगिन । तदिष्टविपरीतार्थद्योतनस्यापि समवात्‌ । नित्यराब्दाथसम्बन्धकत्पना 
वो निरथिका ।"-तस्वस० पृ० ७११ । (५) “अग्निहोत्र जुहुयात्‌“-मेच्यु° ६।३६। (६) व्याख्या 
“तेनेति अपरिज्ञाता्थत्वेन अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वगंकाम इति श्रुतौ वेदवावये खादेच्छ्वमासमित्येष नार्थ 
किन्त्वन्योऽभिमतोऽये इत्यत्र का प्रमा ? नैव किञ्चितप्रमाणम्‌ ।'"-प्रमाणवा० स्ववु० टी० १।२३२० । 
अग्नि हन्तीति अग्निह्‌ इवा तस्योत्र मास जुहुयात्‌ खादेत्‌ । मथवा अगति गच्छतीत्यग्नि इवा यतेऽ 
चते यत्तत्‌ होत्र मासम्‌ अननेर्होत्रमित्यग्निहोत्र वमास तज्जह॒यात्‌ खादेत्‌ स्वगंकाम पूमान्‌ द्विज ।“ 
-ममेयरल्नमा० टि° पृ° १३४ । उदपृतोऽयम्‌-शञस्त्रवा० इलो० ६०५1 न्थायम० १०.५1 
नन्दिमल्य ° पृ० १९। (७) तुलना-“सम्बन्धिनामनित्यत्वान्न सम्बन्धेऽस्ति नित्यता ।"“-प्रमाणवा० 
२।२३१। (८) शब्दस्य (९) सम्बन्धविषयभूतस्य अथंस्य । (१०) शन्दाथं -भा० टि०। (११) 
सामान्याधितः । (१२) सामान्यवानेव । (१३) मीमासकनेयाधिकादि | (१४) प° २८५ । 








1 नित्यस्म्बन्धी जा० । त्वात्‌ उभ-व० । 


¢ ५ ~ 
प्रमागाभ्र० आ० २६ | गब्दाथवा- नित्वनस्वन्यनिरातः ५६ 


यस्तु वा छुनचिचननियः सम्वन्वः; तर्घाप्यसौ क्िमिन्त्रियः; अनीन्टरिवः, 
अनुमानगम्यो चा स्यति ९ नर्तावदेन्द्रिय- नित्यस्वयावरस्य कचिदपीन्द्रिचिऽप्रतिमा- 
समानन्त्रात । अवतीन्वरियि, कथमथप्रतिप्रत्यद्वम्‌ अज्ञातस्य तापरत्यिरोधान ? 
“ननातात तापक नार" [ ] इस्यमिधानान । सननिपिमात्रण सापरन्ेऽनि- 
परसन्चात्‌ । नाप्यनुमानगम्यः , नन्वन्धस्याप्रव्यश्नतवे ्पूर्वकव्वेनात्राऽनुमानन्वाःप्रवृत्त । 
न चमृदीन्प्रतिवन्थं कित्रिललिद्नमनुमानमाविमावयत्यतित्रत्तति । अवास्याप्रव्यश्न- 
वरेऽपि अनुमानात प्रतिवन्धग्रहो भविष्यति, ननु किमत ण्वाऽनुमानात, ्रन्तराद्रा 
न्ट; स्यात्‌ ? यद्यन ण्व, अन्योन्याश्रचः-सिद्धे हि अचुमाने तद्रहमिदिः, तत्िद्धयचा- 
नुमानमिद्िरिति | अनुमानान्तगत्तस्मिद्धौ अनवस्था, तत्रापि तद्रस्य अनुमानान्न- 
राति प्रसिद्धे. | न चोचत्र किथिल्लिद्धमस्ति। 

नित्यसस्बन्धरय हि लिद्धंम-अर्थत्तानम्‌, अथ", थच्योवा? न ताचदश्रलानम 
सम्बन्यासिद्धौ ्त्ला्तवेनास्याऽनिरचयात्‌ । नारध्यव्‌ , तथ्य तेनं सम्वन्वासिद्धः, 
नरि मम्वन्धाधयोस्तादासम्य सभवति घटाद्यधवत्‌ सम्बन्धस्यानियन्वप्रसद्नात । नापि 
तटस्पत्ति सयोगादिवी, अनभ्यपगमात्‌ 1 नापि जब्दो चिद्धम- जधपश्नोपश्िप्रदोपाल- 


~~~. ~= ---~-~--~----------------- - -~---~- ~ ------~ ---- ~ 


14) 


16 


५५० लघीयत्तयाल्ारे न्यायङुयुदचन्रै | %. श्रागमपरि° 


पञ्नात्‌ । तत्तो नियसम्बन्धस्य कुतरिचदप्रसिद्धेः अनित्य एवाऽसौ अभ्युपगन्तन्यः | 
यदपि तदनित्यत्वे श्रतिपुरुषम्‌' इल्यादि दुषणर्क्तम्‌, तदप्यसमीक्षिताभिधा- 
नम्‌ ; अनादित्वात्‌ शब्दरन्यवहारस्य । नदि सर्वेथा सतो जगतो निर्मूलनाशलक्षणो 
महप्रलयः असतर्चात्मखामलक्षणा सृष्टिः अंस्माकं भव॑तां वा प्रसिद्धा येन अपूर्व 
खषटिपराटुभावाश्रयणेन शमय प्रतिभर्त्यं वाः इृलादुक्तं शोभेत । निलत्वेऽपि च तत्सम्ब- 
न्धस्य अभिव्यक्तिरनि्याऽभ्युपगन्तम्या, अतस्तर्रीपीदं दूषणं तुल्यम्‌ । कथब्नैववौदिनोऽ- 
ग्निधूमयोरपि सम्बन्धः सिच्छेत्‌ तव्रा्युक्तविकल्पानां समानत्वात्‌ । अथाग्निधूमत- 
सामान्ययोनित्यस्वरूपयोः सम्बन्धित्वेन तरु्वन्धनित्यत्वसेभवात्‌ नोक्तवि कल्पानां 
तत्राविकाशः; तदप्यपेलम्‌ ; केवर्टैसामान्ययोः सम्बन्धित्वस्य व्याप्तिविचारभघर्हके 
परतिपिद्धत्वात्‌ । नियत्वच्च सामान्यस्य प्रगेव प्रतिषिद्धम्‌ । अतो यथा सादर्यप्रधान- 
तया साहरयोपलक्षितानां सौध्यसाधनव्यक्तिविरोपाणामनन्तानामपि व्याप्निज्ञानेन 
कोडीकरण तथा बाच्यवाचकनव्यक्तिविरोष।णामपि । अतः 'स्सम्बन्धसिप्रमार्कः? 
[ मी° इलो° पृ° ६८० ] यद््वयोच्यते, त्र ‹ शब्दवृद्धामिषेयानि प्रत्यक्ञेणात्र प्रश्यति' इति 
युक्तम्‌ । "श्रोत प्रतिपन्नतमयुमानेन चेएया? इत्यप्युपपन्नम, न्यथानुपपत्या तु वेत्ति 
शक्त दवय श्रिताम्‌' इत्येतत््वुपपन्नम्‌ , नित्यश सम्बन्धास्यायामन्यथानुपपत्तरभावात्‌। 
वहिपूर्ाव्िक्तिवत्‌ शब्दार्थाभरितायाः शक्तेरनित्यस्वेऽपि शोतुर्थंधतिपत््युपपततेः । 
पतेनेदमपि निरस्तम्‌- 
“निलयाः शब्दार्थतम्बन्धाः तत्राम्नाता महर्षिभिः । 
सूत्राणां सीतन््राणा माप्यागा्च ्रतागिः ` ॥” [ बावयप० १।२३ ] इति; 
० 


(१)प्र० ५४३ प० १३। (२ ) जनानाम्‌ । (३) मीमासकानाम्‌-आा० टि०। "'तस्माददययवदेवात्र 
मग्॑रयकपना । समस्तक्षयजन्मभ्या न सिद्धयत्यप्रमाणिका । ' -मी० शलो° सम्बन्धा० इलो ° ११३। 
(४) अभिव्यक्तावपि । (५) जव्दार्थयौ नित्यसम्बन्धवादिनः। (६) जग्िधूमसम्बन्ध । (७) 
नाग्नित्वूमत्वयोरविनाभावो गृह्यते किन्तु अग्नित्वविशिष्टाग्निना सह धूमत्वविरिष्टधूमस्याविनाभाव 
ग्यते ठनि भाव । (८) पृ० ४२३ । (९) ए° २८५ । (१०) साध्यसाधनव्यक्तीनामाननत्येऽपि 
द्न्वाद्‌ व्यापतिज्ानेन करोठीकृति एव वाच्यवाचकव्यकतीनामपि सादृश्यवशात्तेन क्रोडीकरणम्‌, 
सन्नि द्यत्रापि मादृथ्यम्‌, वटयव्दवाच्योऽय १दुव्नोदराचाका सत्वात्‌ पूर्वोपरव्वघटान्तरवत्‌ । -मा० 
डि० । (५१) तुलना-' “अतएव च सम्बन्वस्तिप्रमाणकं इति यत्त्वयोच्यते तदस्माभिर्न मृष्यते । शव्व- 
वृ ठामितेवरास्च प्रत्वस्षेणातर पव्यतीनि सत्य शरोतुर्च प्त्तिपन्नत्वमनुमानेन चेष्टयेत्येतदपि सत्यम्‌ । जन्य 
उनतपन्या नु वेत्ति घस्ति टयाधिततामित्येतत्तु न त्यम्‌, अन्यथाप्युपपत्तरित्युक्तत्वात्‌ ।“-्यायमं० 
ए २८५ (१२) मीमानकेन कुमारि्मट्टेन । (१३ ) नाप्यज्नापकदाक्ति-आ० टि० 1 (१४) 
पपाद वद्िधरम्यो नाप्यजाप्रकयक्तिरनित्याऽ्पि अनुमेया प्रतिपत्तिप्रयोजिका तथैव गव्दार्थयो वाच्य- 
दष वगटक्तिरमि 1 {१५} नवृक्तिकाणा (ना) मू-आ० टि०। *वनुतन्त्र वात्तिकम्‌"“-वाक्यप० पु० टी० । 
(2६) “निदधे ल्दार्यमम्बन्ये । निदधे गन्देऽ्यं सम्बन्धे चेति ।५-पा० महाभा० पृ० ५५ । “नित्य 


स 
` भवत्य वा भ० । 2-वादिनो धुमान्योरपि श्र० । 5-विद्ध यवा श्र ०1 


ग्रपागाप्र० क्ण २६ | प्रन्यापाटनादः ४५ 


सम्वन्धस्यानिल्यन्वममर्थनात, यच्छस्य न्थ्य चौय अनित्यनवा नम्विष्य- 
माणव्वाच्च, सर्वधा नित्यस्व वम्तुन क्रमचगपयाभ्वामर्थक्रियााग्त्विामावप्रनिपाद- 
नाच्च | कथघ्चर्वर्वादिनः कौर्यर्यं चोदनायाः प्रामाण्य स्यान कर्चिर्याऽनिन्यस्ान्‌ ¶ 
नतः सिद्ध कथच्रिदनित्ययोग्यताटक्षणसम्वन्धवयात्‌ दरूनस्याशत्रतिपादकन्वम । अन' 
सृक्तम्‌- संवाद श्रुत प्रमाणम्‌” इनि ॥ छ ॥ 

नतु श्रतस्याविसवादिन्वमसिद्धम , अवामविऽपि यच्डानामुपलस्भान । य ण्व 
जब्यग्यलत्यापलमा- दहि शब्दाः सव्यर्थं दष्टाः ते तठमाव्रेऽपि द्रव्यन्ते. अन. यच्रानां 
तरानिपायकतवम - लर विधिद्रेणाडध्ीसिधायकल्वातुपपततेः अन्य्रापोदमाद्रामिधायक्त्वमयो- 
बटम्य पर्यप्न- प्रपन्नम्‌ । उश्च -^व्रपोहः गव्दलिङ्कम्या न वन्तु िधिनोव्यनेः ' 





ब्द नित्यो नित्य सम्बन्ध स्त्येषा घाम्परव्यवन्या । नपराम्नाना मटपिमि सप्रादौना प्रलनृमि 1 
व्याकरण एव ये मूप्रादीना प्रणेतारन्ते व्यपदिव्यन्ते । नत्र मूवायामारम्भादव सन्दाना विन्यन्य्मनि- 
मनम्‌ । न दछनिन्यत्वे द्यब्दादीना घारनारन्मे किच्विदपि प्रयोजनमन्ति । य्यपरटारमात कयनस्वयकन 
महान्त निष्टा समनुगन्नुमर्हन्नीति नन्माद्‌ व्यवस्वितनाधत्वेप्‌ पव्देप नमृतित्रास्यर प्रतृमिि । - 
पाद्पप० ह्रि० १।२३ । उदृतोऽ्यम्‌-सिदिषि० रौ० पृ० ५०५ । प्रमेयक० १० ४२९। 

(१) १० ३७२ । (२) नित्यमनम्बन्धदादिन -जान्टि० । (३) जस्नायग्य क्रियायल्यत्‌ "~ 
जमिनिमू० १।२। ₹। "चोदनेति प्रियाया प्रवर्नक वचामाह ।' -तष्वरमा० ६।१।२ 1 (४) गन 


=> 


८५२ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायङकुसुदचन््र / ४. श्गमपरि० ' 


[ क्षणभद्धाध्याय (?) ] इति । प्रयोगः--यर्यत्र प्रतिमाति तत्तस्य विषयः यथा अक्षे 
सवेदने परिस्फुटग्रतिमासमानवपुर्थात्मा नीखादिस्तद्विषयः, शब्द ि्गप्रभवे च प्रत्यये 
वदहिरथेतन्धरहितं स्वरूपमात्रमेव प्रतिभाति अतस्तदेव तस्य विपय इति। नच 
ततमभवप्रव्यये वहिर्थाऽसंस्पर्चिस्वरूपमाव्रावभासित्वमसिद्धम्‌; शब्दलिङ्गयोवेहिरथं- 
विपयसवायोगतस्तत्सिद्धे. । ंथाहि-राब्दस्य वहिरर्थो विषयो भवन्‌ स्वलक्षणस्वभावो 
मवेत्‌, तामान्यस्वरूपो वा ? वैत्रायपक्षोऽनुपपन्य', तत्र सङ्कताावतः शब्दानां प्रवृत्त्य- 
नुपपत्चेः । सङ्कृतो हि सङ्कुतव्यवहारकालखान्यायिस्वरूपेऽर्थ विधीयते, न च सखलक्षणस्य 
तथाविधं स्वरूपं सभवति देरखकालाकारसङ्कचि तत्वेन अनुयाचिस्वरूपत्वात्‌ । यैः 
सङ्धेतन्यवहारकालाननुयायी न तत्र व्यवह्मरिभिः रब्दः सङ्केते यथा उत्पन्नमात्र- 
प्रध्वंसिनि कचिदर्ै, नान्वेति च विवक्षितदेश्ादिभ्यः साबलेयादिरदरीन्तरादाविति । 
किच्च, 'अस्येदसभिधानम्‌' इति यस्मिन्‌ ज्ञाने सम्बन्धः प्रतिभाति न तच्र ज्ञाने 
भरूतिनियतेन्द्रियविषययोः शब्दार्थस्वलक्षणयोः प्रतिभासः ! न॒ च॒ तच्ाप्रतिभासनयोः 





प्रमाणा ० स्ववृ० १।४४ । अन्यापोहविषया आचार्येण प्रोक्ता अपोह्‌ श्षब्दलिद्धाभ्या प्रतिपाद्यते 
इति न्रुवता 1"“-प्रमाणवा० मनोरथ० ३।१३३। 

(१) शब्दलिद्धप्रभवप्रत्यययो वहिरथरहित स्वरूपमात्रमेव विषय तत्र स्वरूपमातरस्यैव 
परतिभातत्वात्‌ । “उच्यते विषयोऽमीषा घौव्वनीना न कश्चन । अन्तर्मात्रानिविष्ट तु बीजमेषा निबन्ध- 
नम्‌ । तथाहि-अस्माभिरिष्यत एवैषामन्तर्जल्पयवासनाप्रवोधो निमित्तम्‌, न तु विषयभूत भून्ठत्वेन पूर्वस्य 
जव्दप्रत्थयस्य निविषयत्वात्‌ । अन्तमतरानिविष्टमिति विज्ञानसन्निविष्ट वासनेति य।वत्‌ । एतदेवागमेन 
सस्पदयन्नाह यस्य यस्येत्यादि-यस्य यस्य हि शब्दस्य यो यो विषय उच्यते ! स स सविद्यते नैव वस्तना 
सा हि धमता 11" '-ततत्वसं०, प० प° २७५ । (२) “यत स्वलक्षण जातिस्तयोगो जातिमास्तथा । 
वुद्रयाकारो न शब्दां चटामञ्चति तत्त्वत ।“-तत्वम ० पु० २७६ 1 (३) “शब्दा स द्धेतित प्राहु- 
व्यवहाराय स स्मृत । तदा स्वलक्षणं नास्ति सद्धृतस्तेन तत्र न ॥“-प्रमाणवा० ३।९१। “तदा व्यव- 
हारकाले तत्स्वलक्षण नास्ति यत्र स द्धृत कृत । एकस्यापि स्वलक्षणस्य क्षणिकत्वात्‌ कालान्तरे तेनेव 
स्वेणानुगमो नास्ति, अक्षणिकत्वे वा स _्केतज्ञानाभावादेव तद्विषयत्वस्य कालान्तरेऽनुगमो नास्ति किमुत 
दरेणकाकभि चरेषु स्वलक्षणेपू, तेन कारणेन तत्र स्वलक्षणेषु सकतो न क्रियते ।“-प्रमाणवा ° स्वव ° टी ० 1 
"तत्र स्वलक्षण तावन्न णब्दे प्रतिपाद्यते । सङ्धतव्यवहाराप्तकालव्याप्तिवियोगत । एतदुक्त भवति- 
समयो हि व्यवहारार्थं क्रियते न व्यसनितया, तेन यस्यैव स द्धेतव्यवहाराप्तकारव्यापकलत्वमस्ति तत्रैव 
ममयो व्यहर्तृणा युक्तो नान्यत्र । न च स्वलक्षणस्य स द्तव्यवहाराप्तकार्व्यापकत्वमस्ति । तस्मान्न 
तत्र सममव इति । व्यक्त्यात्मानोनयन्त्येते न परस्पररूपत । देगकालक्रियाशक्तिप्रतिभासादिभेदत ॥ 
तस्मलत्न द्ुतदुष्टोऽर्थो व्यवहारे न दुद्यते । नचागृहीतस द्धेतो वोद चेतान्य इव ध्वने ।1"*-तत््वस०, पं 
प॒० २०७ (४) एक्पररमाण्वाकारतया एकक्षणस्यायितया निरश्चतया च न देश्कालाकारान्तरव्याप्ति 
न्वदस्णन्येति माव । “तस्य देजकालमेदेष्वनास्कन्दनात्‌, तस्येति स द्ेतकाकदृष्टस्य व्यवहारावस्था- 
नाद्विपु देका भेदेषु जनास्कन्दनात्‌ अननुगमात्‌ । न हि एकत्र दुष्टो मेदोऽन्यत्र संभवति ।*-प्रमाणवा० 
स्ववृ० टी° १।९४ । (५) स्वन्टक्षणे नास्ति सद्धूत मद्धेतव्यवहारकालाननुयायित्वात्‌ । (६) योदहि 
विवल्ितदे्े नोल यञ्च देयान्तर याति सोऽन्य क्षणिकत्वात्‌-अा० टि०1 (७) श्रोत्रचक्षुषी । 


1-रहितस्वस्¶-मा० । 2 तवाद्य पक्षो-च० । 3-विवस्वरूपं व० । 





भमायाश्र० ० २४ ] धरन्वापोल्पादः ४५५ 


मक्रियाकारिन्व मभवनीद्युक्त सामान्यनिपघावसर' । तन्नाथगोचगः लच्दाः रिन्त 
अन्यापोहोचरा' 
स चांँधपश्चमाररार, तथाटि-न जानिव्यक्तयास्वद्राचग्त्व पृवक्तिदापान | नापि 
सानतदाकारयोः; तयोरपि स्वन ख्येण स्वटक्नण्रवान्‌. तस्यं च सटुनाविपयतया 
णच्छ गोचस्तानुपपत्तः, किन्तु स ण्व तानाक्रारो द्वग्यविकल्पाचकीषय वहीनूपनया- 
ऽधयरस्तोऽर्वपद्वमाकारः अन्यापोदः । वाघ्यत्व दि तस्य अधाकारःः । 
अपोदथ निपेघ. । स च दिविधः-पयुटास,, प्रसव्यन्च। पर्युटानोऽपि दिवि 
बुद्धवास्मा, अथात्मा च । तत्र बुदधात्मा, वुद्धिप्रतिभ्ासोऽनुनेतररूपस्येन अर्वप्वष्य- 
वमित. । अर्थासा अथस्वभावो विजावीयत्यावृत्तमर्थस्वलश्नणम्‌ ! त्र वुद्धयात्मनो 


( ~ "~~ 





५ ~ ५ $ + ज ॥ [^ [न न स 3 
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नचैकस्य वस्तुनो रूपट्यमस्ति येन॒ असं वस्तुगतमेव रूपं शान्दप्रयये 
भरतिभासेत; एकस्य द्वित्ववियोधात्‌ । प्रयोनः-य्छृते प्रयये यन्न प्रतिभासते न तत्तस्य - 
विषयः यथा रूपप्रभवप्रत्यये रसः, न प्रतिभासते च उब्दप्रत्यये स्वलक्षणमिति । 
वस्तुविषयत्वे च शब्दानां मतभेदेन अथमेदामिधायित्वायुपपत्तिः । उक्तच 
“रमा्थैकतानत्वे शब्दानासनिवन्धना 
7 स्वात्‌ प्रृ्तिरयेषु सर्मेयान्तरमेदिषु ॥ [ अ्रनाणवा० ३।२. ६] इति । 


तन्न स्वलक्षणस्वभावः शब्दस्य विषयो घटते । 
नापि सौमान्यरूपः; वौस्तवस्य सामान्यस्थैवाऽसेमवात्‌  तदसभवश्च अइव- 
विषाणवदनथक्रियाकारित्वात्‌ संप्रसिद्धः 1 न खक नित्येकस्वभावसख कमयौगपदयाम्या- 


प० धु० २८० । प्रमेयक ० प्र° ४४७ । सन्मति० टी० पृ० १७७, २६० । स्या० र० प° ७१०) 
ठरना-“(उष्णादिप्रतिपत्तर्या) नासादिध्वनिभाविनी । विस्पष्टा (भासते नैषा) तदर्थेन्द्रियवुद्धिवत्‌ ॥ 
पथा द्युष्णा्थेविषयेन्दिपनुद्धि स्फूटपरतिभासा वदते न तथोष्णादिशब्दभाविनी । न टयुपहतनयन- 
रसनघूाणादयो मातुलिङ्गादिशब्दश्रवणात्तदूपरसायनुमभाविनो भवन्ति यथाऽनुपह॒तनयनादय इन्दियधि- 
याञ्नुभवन्त ।''-तत्त्वसं०, पं० पृ २८०। 

(१) ^ चैकस्य वस्तुनो रूपटयमस्ति स्पष्टास्पष्टम्‌ । येनास्पष्ट वस्तुगतमेव रूप शब्दैरभि- 
धीयते इति स्यात्‌, एकस्य दित्वविरोधात्‌ 1“ तक्वस० प पृ० २८१ । “न हि स्पष्टास्पष्टेद्वे खपे 
१रस्परविरुदधे एकस्य वस्तुन स्त॒ यत एकेनेन्दियवुद्धौ प्रतिभासेत अन्येन विकल्पे । तथा सति वस्तुन 
एव भेदप्राप्ते ।*-अपोहसि० १० ७। (२) स्वलक्षण न शब्दप्रत्ययविषय शब्दप्रत्ययेऽप्रतिभासमा- 
नत्वात्‌ । “न स तस्य च शाब्दस्य युक्तौ योगो न तत्कृते । प्रत्यये सति भात्यर्थो रूपवोये यथा रस ॥ 
प्रयोग -यो हि तत्कृते प्रत्यये न प्रतिभासते न स तस्या्थं यथा रूपजनिते प्रत्यये रस , न प्रतिभासते च 
शब्दे प्रत्यये स्वलक्षणमिति व्यापकानूपरन्धि ^ तत््वस० ० पू० २८० । (३) व्यास्या-“धरमारथ 
स्वलक्षणम्‌ तस्मिन्‌ एकस्थान (एकस्तान ) प्रवृत्तियंषा तद्भावस्तत्तव तस्मिन्‌ सत्ति शब्दानामनिब- 
नयना परमार्थनिवन्धनरहिता प्रवृत्तिं स्यात्‌ दशं नान्तरभिन्नेष्व्थेषु सिद्धान्तमेदभिन्नेषु ।“-भ्रमाणवा० 
स्वव टी° १।२०९ । “परमार्थेकतानत्वे परमार्थकपरत्वे शब्दानामथेषु दर्शनान्तरभेदिषु प्रतिदशेन 
निन्नाभ्युपगमेन नित्यत्वानित्यत्वत्रियुणी मयत्वादिकल्पितभेदेषु भनिवन्धना परमार्थनिबन्धनरहिता 
म्वृत्तिनं स्यात्‌ । न हि परस्परविरुदधा वहवो धर्मा एकत्र सन्ति 1" प्रमाणवा० मनोरथ० ३।२०६ । 
(४) "दशेनान्तरभेदिपु"भ्रमाणव?० । शास्त्रवा० रलो० ६४७ । अनेकान्तजय० पु २५ .^ । 
प्रकृनपाठ -अष्टसहू० पृण १६८ सिद्धिवि० री० पृ० २६९८ ^+ । -तस्मात्प्रवृत्तिरयथेषु समयान्तर- 
भेदिपु-स्वा० र० पृ०७१०। (५) “अपि प्रवतत पुमान्‌ विन्नायाथक्रियाक्षमान्‌ । तत्साधनायेत्यरयषु 
सयोज्यन्तेऽभिवायका |] तव्रानर्थक्रियायोग्या जाति ।-न खदु ोकोऽसकेतयन्‌ शब्दानप्रयुञ्जानो वा 
इ निन स्यात्‌ । व्यसनापन्न यथ किमिति चेत्‌ , सवं एवाषेय आरम्भ फला. । निष्फलारम्मस्य 
उपेक्षणीयत्वात्‌ । नदयं क्वचिच्छन्द नियुञ्जान किञ्चित्फकमेवेहित्‌ युक्तः । तच्चेत्‌ सर्व॑म्‌ इष्टानि 
प्टाप्तित्यागचश्नणम्‌ 1 तेनायभिष्टानिष्टसाथनासावन कृत्वा तच्र प्रवृत्ति निवृत्ति वा कुर्या कारयेय वेति 
नियोग जप्रिवेत गव्दान्‌ वा निुज्जौत्त जन्यथोपेक्षणीयत्वात्‌ । तत्र जातिरनयंक्रियायोग्या । नहि जात्ति- 
वहिदोादौ क्वचिदपि प्रत्युपस्यिता । न वा तावृनत्रकरणाभावे लोकव्यवहारेपु शब्दप्रयोगः ।-प्रमाण- 


वा० स्ववे° १।९५ । (६) सामान्यस्य । 
क 


1 स्पप्रत्पये श्र} 2 सामान्यस्वत्य श्र०, व० । 


[न्वी ध्ान्ताप षी ज व्य सक ॥॥ 
प्रमागरप्र० ० ‰६ |] ध्रन्यापानत्द्ः 44 
र दरार नर्न ध मभ 19 न्त नामान्य नप [दमरे) मन्ना ष 7 (~ --~ 
मगद्िफर्न्वि समवनीन्वुन् नामान्यनिप्धावमन 1 नन्नानोचन- जनव्ना नन् 


अन्याप्ोःनाचया । 


म चावपश्रमाजार. नधान जानिन्य्वान्द्राचरन्य पृयनतापान्‌ । न, 
लाननदाकारया.; नागवि स्वर्न स्पेण न्यनप्रणन्यान, तन्यं च तदनाद्रिपयनन 
णच्दयायरनातुपन्तः, सन्तु ण्य तानाकाग हय्यपिरन्यायगलव -ारपन-य- 
उभव्रसोज्वयद्मा्लरः अन्यापारः 1 वाणत्व ि नन्व अध्रामुर- 

अपोधथ निष. । म च द्िविवः-पयुदान,, प्रसव्यन्च। पठानोऽपि ति: 


[॥ 


1 ॥ ५ 
नृपन्मा, अथन्मा च । नत्र बुदयामा) वुदिप्रनिनानोऽनुगनरसपन्यन र नयप्य- 


नुदाम 


परनिन, । श्रयन्पा अवम्वमावा विचातीयत्वादूतमर्थम्यन्यश्नणमे । न> बुस 
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विदोषटक्षणम्‌-स्वमावतः परस्परविखक्षणानथौनेकाथकारितया समानहेतुलेनाभिय 
यदेकम्रयवमररूपमर्थप्रतिविम्बस्वमावं ज्ञानयुत्पन्न तस्य “अपोहः इति संज्ञा । वस्तु- 
मागच्छायो विकल्पेनोल्छिख्यमानो वाद्यत्वेनाऽमिमन्यमानो विकस्पाकारः स्वाकार- 
विपरीताकायोन्मूकोऽपोहः अपोह्यते अनेन' इति, विकस्पान्तर वरस्याकाराद्‌ भेदेन स्वयं 
प्रतिभासमानत्वात्‌ ¡ (अपोद्यते अन्यस्मात्‌ इयन्यापोहः, अयं हि मुख्यतयैव अन्यापोह्‌- 
शव्दाभिधेयः । चरिभिस्तु कारणैः ओौपचारिकः-कारणे कायेधर्मारोपात्‌, कायं कारण- 
धर्मोपचाराद्वा, विजातीयव्याघ्र्तस्वरक्चषणेन सहैकत्वाध्यवसायाद्वा १ कार्यं हि यथो 
क्ान्यापोहस्य अन्यव्यावृन्तवस्तुप्राप्तिः, अतस्तत्कारणतया कायघर्मोऽन्यव्यब्रत्तिः तत्री- 
ध्यारोप्यते । कारय कारणधर्मो वा; कारण हि एकप्रत्यवमर्ात्मनोऽन्यापोहस्य अन्यास- 
तृष्टं सरक्षण तदलुभवेन तस्थ जनितत्वात्‌, अस्ति च कारणभूते स्वलक्षणे अन्यन्या- 
वृत्ति अतस्तस्या; कार्थभूते प्र्त्यवमर्ञे उपचारः । विजातीयव्याृत्तं यस्स्वलक्षणं तेन 
सह्‌ प्रत्यवमरेप्रतिमासिनो रूपस्य एकत्वेनाध्यवसितत्वाद्वया अन्यापोहतेति प्ररूपितः 
पयुदासरूपोऽपोहः । 

प्रसज्यरूपसतु 'गौरयम्‌ अगौ भवति! इति ग्यवच्छेदमात्रप्वसित इति । 


प्रपि € 
पेतप्रकारस्य अन्यापोहस्यैव वाचक. शब्दोऽभ्युपगन्तम्यः । वाच्यवाचकमावञ्च 
1 ग 1 ^ 


भासौ भाति तादात्म्येन तत्रान्यापोह इत्येषा सञ्ञा उक्तेति सम्बन्ध. । कल्पक इति-विकल्पकं सविकल्प 
इति यावत्‌ । एतच्च ज्ञान इत्यनेन समानाधिकरणम्‌ । अथत्मिताभावेऽपि इति । वाह्या्थत्मिताया 
अभावेऽपि । निरिचतमिति अध्यवसितम्‌ ।'"-तत्वस०, पं० प० ३ १५७। 
(१) अश्वादिविकल्पादन्यो गवादिविकल्प.- ० टि० । (२) “अथ कथ तस्यापो इत्येष 
न्यदा इत्याह-प्रतिभासान्तरादित्यादि । प्रतिभासान्तराद्‌ भेदादन्यव्याव्तवस्तनः । प्राप्तिहेतुतयाऽ- 
दिलष्ट वस्तुद्वारा गतेरपि ॥ विजातीयप रावृत्त तत्फल यत्स्वलक्षणम्‌ । तस्मिन्नध्यवसायाद्वा तादात्म्ये- 
नास्य विष्टतं । तव्रान्याणेह्‌ इत्येषा सन्ञोक्ता सनिवन्धना । चत्भिर्निमित्तैरपोह इति तस्याख्या । 
विकन्पान्त रारोपितप्रतिमासान्तराद्‌ भेदेन स्वयं प्रतिभासनात मख्यत- अपोह्यत इत्यपोह्‌ , अन्यस्माद 
पोटोऽन्यापौह्‌ इति व्युत्पत्ते । उपचारात्त चिभि । १-करारणे कायंघर्मारोपाद्वा, यदाह्‌ अन्यव्यावृत्त- 
वस्तुन प्राप्तिहेत्‌तयेति । २-कार्ये वा कारणधर्मोपचारात्‌, तद्ंयति-अरिलष्टवस्तुदरारा गतेरपीति । 
भध्िनप्टम्‌ अन्यासम्बद्धम्‌ अन्यतो व्यावृत्तमिति यावत्‌, तदेव वस्त॒ हारमपाय , तदन्‌भववलेन तथावि- 
धविकन्पोत्पत्ते । ३-विजातीयापौहपदारथेन सहंक्येन भन्तं प्रतिपतुभिरध्यवसितत्वाच्चेति चतुथ 
कारणम्‌ 1 तदट्गयति-विजातीयेत्यादि । अस्येति । विकल्पवृद्ध्यारूढस्य अथंप्रतिविम्वस्य सनिवन्धनेति । 
सह निवन्यनेन प्रतिभासान्तराद भेदादिनोक्तेन चतविषेन वतंत इति सनिवन्धना ।` -तत्वस०, १० 
९० २१७ 1 (३) अन्यापोह कारणम्‌ अन्यव्यावृत्तवस्तुपाप्ति कार्यम्‌-आआ० टि० । (४) भपोहे 
कागज 12० । (५) एतत्कार्यम्‌ । (६) एतत्कारणम्‌-आ० दि० ! (७) अन्यापोहस्य-आा° 
2० । (८) अन्यायोहस्वत्पे-आ० टि० । (९) “परसज्यप्रतिपेवश्च गौरगौनं भवत्ययम्‌ । अति- 
वरिन्पप्ट एवायमन्यापोहोऽवगम्यते ॥"-तत्वस० घएू० ३१८ । (१०) “तदेव त्रिविधमपौोह्‌ प्रतिपाद्य 
ररत गब्दायत्वं याजयत्नाह्‌-तत्रायमित्यादि । तत्राय प्रथम जनब्दैरपोह प्रतिपद्यते । वाद्या्थव्यिवसा 
विन्या वदध मन्दरात्नमृद्‌ भवात्‌ ॥ प्रथम इति ययोक्तारवंप्रतिविम्वात्मा । तत्र कारणमाह-वाह्याथध्यि- 
1-नाय्यवस्यितत्वाटरा आ० । 


भ 
५६ 
८५ 


उयक्ररणभावान्नान्य ; वुद्धिनम्बन्धिनो टि प्रनितिन्व्न्य जव्छजन्यन्वानं नैप्मर् 
नम्ञनकन्या्च यच्टस्य चाचङ्न्वमिनि॥दछ॥ 


प्प्गध्तरमन- 
पग्र नान्द्य 
प्माधमन्गमान्य- 

िणममामूपाच- 
गत्7ममत्नम्‌- 


नचीनम, यत प्रमाणन दुनधिनन्निदटरौ नम्य नद्िपयन्य न्म, 
न चाम क्ुनधित्‌ प्रमाणान्प्रसिद्र , नधारि-पारं प्रत्यत नि. 
अनुमनताद्रा न नाचदत्यध्रन , स्वद्द्णपिपयन्यानःम्य । नानु 
मानन , नदविनाभाविचिद्वामावान । नरि अननिनिदरनया नो 
वन्त्य चाचिनाथनं दिखछिच््टिदिमस्ति ) नानान्न्यनदन्पनिप्रनियन 


५५६ लघीयच्रयालद्भारे न्यायजरुद्‌ चन्र / £. श्रागमपरि 


विेषटक्षणम्‌-स्वमावतः परस्परविटक्षणानथानेकाधकारितया समानहेतुसेनाधरिय 
यदेकम्रयवसडरूपम्थप्रतिविम्बसवमावं जानसुतन्न तस्य “अपोहः इति सन्ना । वसतु- 
मागच्छयो विकस्पेनोल्किख्यमानो वाह्यत्वेनाऽभिमन्यमानो विकल्पाकारः स्वाकार- 
विपरीताकाशोन्मूखकोऽपोहः अपोद्यते अनेन इति, विकल्पानौरवरस्याकाराद्‌ भेदेन स्वयं 
प्रतिभासमानत्वात्‌ । (अपोद्यते अन्यस्मात्‌" ऽयन्यापोहः, अयं टि मुख्यतयैव अन्यीपोद- 
शब्दाभिधेयः । चरिभिस्तु कारणैः ओौपचारिकः-कारणे कायैधर्मारोपात्‌ , कार्य कारण- 
धर्मोपचाराद्रा, विजातीयव्यादृ्तस्वरक्षणेन सरैकत्वाध्यवसायाद्रा १ कायं हि यथो- 
क्तान्यपोहस्य अन्यव्यव्ृत्तवस्तुप्राप्चिः, अतस्तत्कारणतया कौर्यधर्मोऽन्यव्यव्रृत्तिः तत्री- 
ध्यारोप्यते । कर्ये कारणधम वा, कारण हि एकपरत्यवमरत्मनोऽर्यापोदस्य अन्यासं- 
सृष्ट सवरुक्षणं तद्नुमव्रेन तस्य जनितत्वात्‌, अस्ति च कारणमूते स्वर्णे अन्यन्या- 
वृत्ति अतस्तस्या; का्थमूते पर्त्यवमरौ उपचार; । विजातीयव्यावृत्तं यस्स्वलक्षणं तेन 
सदं प्रत्यवमशपरतिभासिनो रूपस्य एकत्वेाध्यवसितत्वाद्वा अन्यापोदते्ति प्ररूपितः 
प्युदासरूपोऽपोहः । 

भरसज्यरूप॑स्तु गौरयम्‌ अगौ भवतिः इति व्यवच्छदमाच्रपरवसित इति । 


प्रैपितप्रकारस्य © 
"5 प्ररूपितप्रकारस्य अन्यापोहस्यैव वाचकः शब्दोऽभ्युपगन्तव्यः । वाच्यवाचकमावश्च 
---- ~ आचापदस्यव्‌ वाचकः रव्दोऽभ्युपगन्तव्यः । वाच्यवाचकमाविन्च 


भासो भाति तादात्म्येन तत्रान्यापोह इत्येषा सञ्ञा उक्तेति सम्बन्ध । कल्पक इत्ति-विकलत्पकं सविकल्प 
इति यावत्‌ । एतच्च ज्ञान इत्यनेन समानाधिकरणम्‌ । अर्थात्मताभावेऽपि इति । वाह्यायत्मिताया 
मभावेऽपि । निरिचतमित्ति अध्यवसितम्‌ ।'*-तत्वस०, प० पृ० ३१७। 

(१) अश्वादिविकल्पादन्यो गवादिविकल्प.- भा० टि० । (२) “जथ कय तस्यपोह इत्येष 
व्यपदे इत्याह्‌-प्रतिभासान्त रादित्यादि । प्रतिभासान्तराद्‌ भेदादन्यन्यावृत्तवस्तुनः । प्राप्तिहेतुतया 
रिलष्टवस्तुद्रारा गतेरपि ॥ विजातीयप रावृत्त तत्फक यत्स्वलक्षणम्‌ । तस्मिन्नध्यवसायाद्रा तादात्म्ये- 
नास्य वि्टुतं । तत्रान्याणेह इत्येषा सज्ञोक्ता सनिबन्धना । चतुभिर्निमित्तेरपोह्‌ इति तस्याल्या । 
विक्पान्तरारोपितप्रततिमासान्तराद्‌ भेदेन स्वयं प्रतिभासनात्‌ मृख्यत ,अपोह्यत इत्यपोह्‌ , अन्यस्माद- 
पाहोऽन्यापोह इति व्यतयत्ते । उपचारात्तु त्रिभि । १-कारणे का्रमारोपादवा, यदाह्‌ अन्यव्यावृत्त- 
वस्तुनः प्राप्तिहेततयेति। २-कर्ये वा कारणधर्मोपचारात्‌, तदशंयति-अरिकष्टवस्तद्रारा गतेरपीति 1 
अरिष्टम्‌ अन्यासम्बद्धम्‌ अन्यतो व्यावृत्तमिति यावत्‌, तदेव वस्तु द्वारमुपाय , तदनुभवबलेन तथावि- 
धविकत्पोत्पत्ते । ३े-विजातीयापोहपदार्थेन सहैक्येन भान्तं प्रतिपतुभिरध्यवसितत्वाच्चेति चतुर्थं 
कारणम्‌ । तद्शेयति-विजातीयेत्यादि । अस्येति । विकल्पवृद्ध्यारूढस्य अर्थप्रतिनिम्बस्य सनिवन्धनेति । 
सह्‌ निवन्वनेन परतिमासान्तराद्‌ भेदादिनोक्तेन चतुविंषेन वर्तंत इति सनिवन्धना 1 "-तत्वस०, १० 
४० २१७ । (३) अन्यापोह कारणम्‌ अन्यव्यावृत्तवस्तुप्राप्ति कार्यमू-आ० टि० । (४) अपोहे 
कारणः-जा० टि° । (५) एतत्कार्यम्‌ । (६) एतत्कारणम्‌-आ० टि०। (७) अन्यापोहस्य-भा० 
टि० । (८) अन्यापोहस्वस्पे-आ० दि० । (९) `श्रसज्यप्रतिपेचङ्च गौरगौनं भवत्ययम्‌ । अतिः 
विस्पष्ट एवायमन्यापोहोऽवगम्यते ॥५-तत्त्वस० ए० ३१८ 1 (१०) ““तदेव च्रिविधमपोह प्रतिपाद्य 
प्रकृते ग्द योजयत्नाह-तवायमित्यादि । तत्राय प्रथम शन्दैरपोह प्रतिपद्यते । बाह्याथध्यिवसा- 
विन्या वृदे गन्दात्नमुद्‌ भवात्‌ ॥ प्रथम इत्ति यथोक्तार्थप्रतिविम्वात्मा 1 तत्न कारणमाहु-वाह्यार्थाध्य- 

1~नाग्यवस्यितत्वाद्रा जा० ! 
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कर्यकारणमभावान्नान्यः; वुद्धिसम्बन्धिनो हि प्रतिनिम्बस्य गच्दजन्यत्वात द्राच्यत्व 
तञ्जनकत्वाच टाच्टस्य वाचकत्वमिति ॥ छ ॥ 

अच्र प्रतिविधीयते ! यन्तावदुक्त्र-“अपोद्‌. शव्दटिन्नाभ्याम्‌ इत्यादि, तठममी- 
१ चीनम्‌, यतः प्रमाणतः कतध्िनचत्सिद्धौ त॑स्य तंद्विपयत्व युक्तम, 
एरन्छर शब्टम्म न चासौ कुतच्ित्‌ प्रमाणास्रसिद्धः, तथाटि--अपोरदः प्रयक्चतः सिद्लत्‌, 
परमार्भसत्मामान्- अनुमानाद्वा १ न तावसत्यक्षतः; स्वलक्षणविपयत्वात्तस्य । नाप्यनु- 
विशपतमकार्भवाचः मानतः; सैद्विनाभाविरिद्गामावात्‌ । नदि असन्तिदरृर्या अगोनि- 
तर्न वृत्तया चौविनाभूतं किच्चिल्लिन्गमस्ति। तादात्म्यतदुत्पन्तिपरतिवन्ध- 


वसायिन्या इत्यादि । यदेव हि थाब्दे ्ञनिं प्रतिमासते स एव शब्दार्थो युक्त । न चात प्रसज्यप्रतिषे- 
धाध्यवसायोऽस्ति, न चापीन्द्रियज्ञानवत्‌ स्वलक्षणप्रतिभास । किर्तहि ? वाह्यार्थध्यवसायिनी केवर 
ाव्दी बुद्धिरुपजायते । तेन तदेवा्प्रतिचिम्बक गाब्दे ज्ञाने साक्षात्तदात्मतया प्रतिभायनाच्यदार्या 
युवतो नान्य इति भाव । एव तावत्प्रतिविम्बलक्ष णोऽपोह्‌ साक्षाच्छब्दैस्पजन्यमानत्वान्मृल्य दान्दा्थ 
इति दश्शितम्‌ । रोषयोरप्यपोहयो गौण शब्दार्थत्वमुपवण्यमानमविरुदढमेवेति दर्ययन्नाट-साक्नादावार 
एतस्मिन्नेवचञ्व -प्रतिपादिते । प्रसज्यप्रतिपेघोऽपि साम्येन प्रतीयते ।1 न नदात्मा परात्मेति नम्वन्ये 
सति वस्तुभि. ॥ व्यावृत्तवस्त्वधिगमोऽप्यथदिव भवत्यत ॥। तेनायमपि यव्दस्य स्वायं इप्युपचय्यते 1 
नतु साक्षादय शाब्दो द्विविघोऽपोह उच्यते ॥ एवञ्चेति । जन्यत्वेन । कन्मात्युन मामर््यन प्रनज्य- 
प्रतिषेध" प्रतीयत इति दथेयन्राहू-न तदात्मेति । तस्य गवादिप्रतिविग्वस्यात्मा य परस्य अव्वादि- 
प्रतिचिम्बस्यात्मा स्वभावो न भवतीति कृत्वा । एव प्रसज्यघ्षणापोहुस्य नान्तरीयकतया प्रतीतेगण 
गव्दार्यत्व प्रतिपा स्वटक्षणस्यापि प्रतिपादयन्नाह-सम्बन्ये नतीत्यादि । तत्र सम्बन्ध णब्दन्य वन्नुनि 
पारम्पर्येण कार्यकारणभावन्टक्षण प्रतिवन्य । प्रवम ययावन्यितवन्त्वनृभव तनो विवक्ना तत तात्या- 
दिपरिस्पन्द तत घव्द इत्येव परम्परया ब्दस्य वन्नुभि वार्य रगन्यादिनि नम्बन्ध स्यात्तदा तन्मिन्‌ 
सम्बन्धे सति विजतीयन्यावृत्तम्यापि वस्तुनोऽर्घापित्तितोऽधिगमो नवनि । जनो द्िविघौऽति प्रनज्य- 
प्रतिषेध अन्यव्यावृत्तवम्त्वात्मा चापोह सव्दार्थं इत्युपचर्यने । अयमिति स्वरक्षणान्मा, जमित 
प्रमज्यात्मा च ।"“-तत्वस्त०, प ० ए< ३१८-१९। 

(१) नन्‌ सौगतंस्तादात्म्पतदत्पत्तिरूप एव मम्बन्ध टप्यते नन्तिमथ् चाच्यतराचन्मावान्ा- 
प्यते एत्याह्‌-आ< टि० । “यष्वापि शब्दस्यापेन न वाच्यवाचरदमावनक्षण सम्दय प्रद््वि ना 
कायं रारणभावादन्योप्वतिष्टने, अपि तु कार्यवारणयावान्मत एवेनि दर्हयनि-दरूपप्रतितिम्त उद । 
नद्रपप्रतिविम्बस्य धिय शब्दाच्च जन्मनि । वाच्ययाचवमावोध्पडानोरैवृफरान्मर ॥ श्ट परतर 
म्दन्य जनयन्वादाचर उच्यने, तच्च प्रतिदिम्ब घल्देन जन्यमानत्दादाच्यम्‌ ॥ -त्यनर प ९०३१८ 
१९॥ (२) तेन पद्देन तत्प्रनिदिम्बन्य वाच्यन्यमू-जा० टि (३) ए० ५५१प०९। (८, 
स्प । {५} शब्दलिद्धुणोचरन्वम्‌ । (६) तुना "रन्द्िविनायन्यपपय दथ पवद्नठद्‌ । रचय 
रप्दवृ्तिरच वि दृष्ट्वान प्रयुज्यताम्‌ 15८11 पृठज्िनि प्रदेव ननमय {टन 1 सम्दन्प 
प्यन्य नेन नवोपपदने ॥53।1 नाहोतदच मज गद्याय नपकन 1 पद. ~न रमम 
वच वत द ब ल = ज 1 च वव वे 
पयस्तव 1६५5 मो शलोन सपतेः 5८-5९,१-९-3 1 प्रमेष्शर श ८ 
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प्रकारेण हि भवन्मते अविनामावो व्यवस्थितः। नचान्यत्यादृ्तेः केनचित्सह तादात्म्य 
तदुत्पत्ती घटेते। तथादि-अकरतकत्वव्यादृत्तिः कृतकत्वम्‌ ; तत्‌ स्वटक्षणात्मकम्‌ › नित्य- 
व्यावृत्तिरूपाऽनिदयत्वात्मकं वा स्यात्‌ ? न तावत्सलक्षणात्मकम्‌ ; अवस्तुरूपत्वात्‌ \ यद्‌- 
वस्तुरूपं न तत्‌ स्वलक्षणात्मक यथा खरविपाणम्‌, अवस्तुरूपच्च अकरृतकत्वभ्याचृत्ति- 
रूपतया कृतकत्वमिति । नापि नित्यव्यात्रृत्तिरूपाऽनित्यत्वात्मकम्‌ ; उभयो नीरूपतया 
तादास्म्यसम्बन्धामावात्‌। य॑या नीरूपत्वं न तयेोस्तादात्म्यसस्बन्धः यथा खपुष्पवन्ध्या- 
सुतयोः, नीरूपत्वच्च अन्यव्यावृत्तिस्वरमावयोः कृतकल्वानियस्वयेारिति । तन्नानयास्ता- 
दास्य घटते । नापि तदुत्पत्तिः, नीरूपलवादेव । तथाहि-यन्नीरूप तन्न कस्यचिजन्यं 
जनकं वा यथा खरविषाणम्‌,नीरूपव्र साध्यसाधनत्वेनाऽभि्रत परकृतैमन्यापोहदयमिति। 

नु चाथीमविऽपि अर्थाकारं यत्‌ प्रतिबिम्बयुखन्नं तदेवान्यापोहः, स च स्वसंवे- 
दनप्रत्यक्चत एव सिद्धति, इत्यनथक तत्रानुमानम्‌ ; ई्यप्यसमीक्षितामिधानम्‌; ज्ञानेऽ 
थौकारधारित्वस्य तनिराकारत्वसिद्धो" प्रतिपिद्धत्वात्‌ । 

अस्तु वा तैत, तथापि-अत्र कस्य प्रतिविम्बनम्‌-स्वरक्षणस्य, सामान्यस्य वा ¢ 
न तावत्सवलक्षणस्य; तरदय व्यावृत्ताकारत्वात्‌ । अयुगतेकरूपव् प्रतिविम्वम्‌ अन्यापो- 
दोऽभिप्रतः, अतः स्वलक्षणेनापि ्थाविधेनैव भविर्दव्यम्‌। तथादि-यस्यै हि यदाकारं 
परतिविम्बं तत्‌ स्वयमपि तदाकारमेव यथा सुखचन्द्रादि, अुगतेकाकारञ्च स्वलक्षणस्य 
्ञनि प्रतिविस्बमिति । अथ सामान्यस्य ज्ञाने प्रतिविस्बनमिष्यते; तदप्यसव्‌, तस्थी- 
ऽसतः प्रतिबिम्बनानुपपत्तेः । थंदसन्न तत्‌ कचित्‌ प्रतिबिम्बति यथा खपुष्पम्‌, असच 
भ्रमते सामान्यमिति । तत्र तर््तिविस्बाभ्युपगमे वा प्रतिबिम्बोदयासर(गन्योन्यवि- 
विक्ततद्रपंदयोपरम्भग्रसङ्गः । थत्र यत्‌ प्रतिर्विभ्बति तदूहयं प्रतिबिम्बोदयासरागन्योन्यवि- 
विक्तमुपकभ्यते यथा मुखादसौदि, प्रतिबिम्बति च ज्ञाने सामान्याकार इति । 

अथ वाहदोहायकार्थक्रियाकारितया स्वलक्षणमेवाुदत्ताकारं सत्‌ सामान्यम्‌, 


१ घर्वस्त 
अतो नोक्तैदोषावकाश.; तदयुक्तम्‌ ; एकारथक्रियामङर्तस्तत्कारित्वाभावतः भरतिविम्बो- 


(१) सौगतसिद्धान्ते । (२) भकृतकत्वन्यावृत्तिरूप कृतकत्वर न स्वलक्षणात्मकम्‌ अवस्तुरूप- 
त्वात्‌ । (३) अङृतकत्वव्यावृत्तिरूपछृतकत्व-नित्यत्वव्यावृत्तिरूपाऽनित्यत्वयोरूव । (४) अन्यव्यावृत्ति- 
रूपयो" कृतकः्वानित्यत्वयो तादात्म्य न भवति नीरूपत्वात्‌ । (५) कृतकत्वमनित्यत्वञ्च-मा० टि ०। 
(६) प° १६७। (७) प्रतिविम्बम्‌ । (८) अनुगतेकरूपेण । (९) स्वलक्षणमनुगतंकाकारम्‌ अनुग- 
तैकाकारसूपेण प्रतिविम्वितत्वात्‌ । (१०) सामान्यस्य अन्यापोहात्मकत्वेन अथक्रियाकारित्वाभावेन 
चासत । (११) न समान्य नाने प्रतिविम्बति असत्त्वात्‌ 1 (१२) बौद्धमते । (१३) ज्ञाने । (१४) 
सामान्य । (१५) प्रतिविम्वाधारस्य ज्ञानस्य प्रतिविम्न्यस्य च सामान्यस्य विविक्त स्वरूपद्य प्रति- 
भासेत इति भाव } (१६) ज्ञान सामान्यञ्च विभिन्नतया उपलभ्येताम्‌ तत्र प्रतिविम्न्यमानत्वात्‌ । 


(१७) प्रतिविम्बाभावनक्षणो दोष । (१८) सामान्यस्य 1 


1--क तयो श्र ० । 2 ननु चार्याकारं आ० ! 3 इत्यसमी-श्र ० । 4 श्तस्थ' नास्ति आ०। 6-तथ्यं 
यस्य यस्य हि आ० श्र ° ! 6-विविक्तस्तद्रूप~-व० । 7-विम्बते ० । 8-बिम्बते च श्र० । 
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दयामावानुषद्वात्‌ । अथैक्रियायार्च काठाचित्कसात्‌ तदुदयोऽपि काचिदेव स्यान । 

किच्च, एकार्थक्रियाकारित्वं स्वरक्षणे यदयेकमभ्युपगस्यते तदा वाद्यावभामि- 
तयोपटभ्यमानग्रतिमासवलात्‌ तदेव प्रतिभास्यमस्तु किं प्रतिविस्वाम्रहम्रहेण ? 

किञ्च, यदि खप्रतिविम्बमाव्राध्यवसायित्व आाब्दविकल्पस्य स्यात्‌ तर्हि अंतः 
कुतो वहिरर्थं प्रवृत्तिः स्यात्‌ ? खप्रतिभासेऽनर्थ अथौध्यवसायाचेत्‌ , ननु कोऽयम वीध्य- 
व॑सायो नाम-वाह्यस्यार्थस्य ग्रहणम्‌ , करणम्‌ , योजनम्‌ , समारोपो वा ९ प्रथमपक्षे पर- 
मतसिद्धिः; साक्थेः गाब्दम्रययानां वदहिरर्थ्रदणानम्युपगमात्‌ । द्वितीयपक्षोप्यनुपपन्न "+ 
नदि वाह्यार्थकरणे ज्ञानानां सामथ्येम, स्वसामग्रीतस्तेषामाविभवात्‌, अन्यथा अंप्रति- 
हता सर्वस्य सवौर्थसिद्धिः स्यात्‌ । 

अथ स्वाकारं विकल्पो वाह्येनार्थेन योजयति, तदसत, तथाप्रतीतेरैसभवात्‌ । न्यव 

कस्यचित्‌ प्रतीति-भ्योऽयम।कारो मदीयः स वाद्याथैविशिष्ट'' उति, वाद्यर्थन सह्‌ स्वाकारस्य 
सम्बन्धामावतो विंदोपणविदोष्यभावानुपपत्तः । न च र्परम्परय। तदुसत्तिमम्बन्धोऽ- 
स्यासतीयभिधातव्यम्‌, व्यौबरत्ताकाराथस्य अनुव्रत्ताकारपरतिविम्बनटेतुत्वप्रतिपेधान्‌ । 


७; 


अथ बाह्यमर्थं विकल्प. स्वाकारे समारोपयति, तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; समारोपो हि 
उभयग्रहणे सति स्यात्‌, असति वा ? न तावदसति; उभयग्रहणपुगस्सरत्वात्तं । प्रः 
समारोपः स उमयग्रहणपुरस्मर. यथा गोवहीके समारोपः, समारोप विकल्पाङरारे 


चेलं © [र [9 नि [9 
वाह्यार्थम्येति । न चेदं निदयन साध्यविकलम्‌, येनैव दि गौरनुभूत वादी) स 
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तद्रमीन्‌ नहुमरोद्दनादीन्‌ वाहीके निश्चि ॒गोत्वमासेपयति गोरा इति । 
अथोभयन्रहणे सति आरोपः स्यात्‌; नञ उमयेर््रहणं विकल्पेन, निर्विकल्पेन वा 
स्यत्‌ ? न ताबन्निर्विकल्पेन, अँस्य स्वलक्षणगोचरतया अन्यापोहस्वरूपविकत्पाकारे 
मच्युपपत्तेः । नापि विकल्पेन, अस्य वाह्याये्पसमकखेपराङ्छुखत्वाच्‌, अतः कथमषौ 
स्वाकारे वाद्यं तर््रं वा स्वाकारमारोपयेत्‌ ९ 

अस्तु वाऽस्योभयग्रहणम्‌ ; तर्थापि-धूव स्प्रतिभासमनथसदुभूय पथ्चादर्थ- 
मारोपयति, युगपदेव वा खप्रतिभासच्नानुमवत्ति अर्थश्च समारोपयनि, किं वा 
यावदेवोक्ं मवति-स्वाकारमतुभवतीति तावदेवोक्तं भवति अथैसध्यवस्यतीतिः ? न 
तावस्वरूपाचुभवः पूर्व॑ पश्चादधसमारोपः; क्षणद्भुयावस्थानविकलत्वाज्ज्ञानानाम्‌ , 
अन्यथा क्षणर्मद्गमङ्गप्रसङ्गः । अथ युगपदेव स्वग्रतिभासमनुभवति अर्थत्र समारो- 
पयत्ति, तहि आह्यमाहकाकारत्मके विकतपस्वरूपे संवेयमाने स्वालुमवसमानकाल 
एवाध. समारोप्यमाणो विकल्पस्वरूपाद्‌ धैदिरेवाऽवतिषठते तत्कथमार्त्मीनिमनर्थम्‌ अथ- 
मरोपचेदसो १ अथ स्वाकारालुभव एव अ्थसमारोषः › तदप्यदुन्दरम्‌ ; अयुभवितनव्य- 
विकल्पयितन्ययोर्भदात्‌ । उव्दससष्टं हि स्वरूपं विकल्पयितन्यम्‌ , अशब्दसंसष्टं तु 
स्वसवेदनेनाजुभवितन्यम्‌ , तत्कथमनयोरेकत्वम्‌ ! 


एतेन श्टद्यविकलप्यावेकीटृखय वदहीरूपतयाऽध्यस्तः! इत्यादि प्रव्यक्तम्‌ ; तदेकी- 


4 
(१) “जतिंका नाम वाहीकास्तेषा वृत्त सुनिन्दितम्‌ ।*-महाभार० कर्णपर्व अ० २०० । 
जाट" इति भापायाम्‌ । “यथा गौगन्दस्य जाउचादिगुणनिमित्तोऽ्यो वाहीकः }"-महाभा० प्र° १।९। 
१५ । (२) तुटना-“क खलू विकल्पमेव दुश्यमित्यध्यवस्यति ! विकल्प एवेति चेत्‌, न, तत्र सामा- 
न्यत्रभासात्‌ अन्यथा विकल्पत्वायोगात्‌ । जन्य इति चेत्‌, न, आत्मवादापत्तेः तत्तथाध्यवसायनिभित्ता- 
भावाच्च ।'-अनेकान्तजय० पृ० ३५ {ए । “ नैकत्वाध्यवसायोऽपि दृश्य स्पृशत्ति जातुचित्‌ । विकत्प- 
"वान्यवा निद्रचेत्‌ दृण्यस्प्थित्वमञ्जसा 1" -तत्त्वा्थब्लो ० १० १०९। ““तदेकत्व हि दर्शनमध्यवध्यति 
ततपृप्ठमौ व्यवसायो नानान्तर वा 1“ प्रधाणप० १० ५३। प्रमेयक० पू०३१। सन्मति० टी०पुण 
९१०। न्वा २० प०८२॥ (३) निर्विकल्यस्य । (४ ) अवस्तुविपयत्वात्‌-मा० टि ०। (५) विकल्पः। 
(६) बाद्योऽयं । (७) तु्ना-न च स्वाकारमन्थंम्थं रोपयति! न तावदगृहीत. स्वाकार. 
यात्य जारोयपितृमिति तद्‌ग्रहमेषपितव्यम्‌ 1 तत्कि गृहीत्वा आरोपयति, अथ यदैव गृह्णति तदवारो- 
पनि । न नावपर्व"पल,न टि विकःयजान क्षणिक क्रमवन्ती ग्रहुणसमासेपौ कर्तुमहंति । उत्तरस्मिस्तु 
पक्षे (विर ल्वनतरदनप्नवशाद्रिकत्पाकारादहदारस्पदाद्‌ अनह ्कारास्पद समारोप्यमाणो विकल्पो 
नान्तरमोचयो न यक्योऽमिन्न, प्रतिपनतूम्‌ 1 नापि वाह्यम्बखध्णैकत्वेन गवयः प्रनिपत्तु विकत्पत्तानेन 


> 


न्रन्मनस्य तराद्यन्याप्रतिमाननात्‌ ।“-ज्यायवा० ता० ० ८८५ । (८) स्वाकारानुभवनमेव भ्ध्यि- 
वनाय ठति माव ) (९) यद्विय विक्रल्पाकार स्वप्रतिभासमनर्थमनुभवति तद॑वार्थे समारोपयति; 
तवा वितत्य न्वानमवव्यापूनत्वादर्योऽवकायमन्ममान तन्न्वरूपाद्‌ वहिरेवाम्ने विकल्ये न सद्रक्रामति, 
7 वजान्तनि नवभन अवं विक्ल्पागार वामेपयत्तीनि नत्वम्‌ 1-आ० टि० 1 (१०) यआन्मनि 
तम्‌ ~न । (११) प्र ५५५ पं०५। 

। 1-परानरयराटमुषन्यान ० दवं श्रनिनानमाना्यमनु-श् ० 1 भासं वानृभ-त० 
‡-ररमन्नप्रसयण व< । 


------------- 
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करणच्च कि तेनैव जनेन, ज्ञानान्तरेण वा ? न तावत्तेनेैव स्वाकार द्यव्च प्रथक्‌ प्रति- 
पदयैकय प्रतीयते , तथा प्रतीयमावात्‌,; धणिकत्वाच्च । नापि ज्ञानान्तरेण , तद्धि णकम , 
अनेक चा ? यद्यनेकम्‌ ; कथमक्यं प्रतिपयेत ? स्वसवेदनेन दि जानस्वरूप प्रतीयते यनेन 
तु द्यम्‌। एक तु यदि द्य प्रत्येति, कथमेक्यम्‌ ? अयेक्यं प्रत्येति, कथ द्व विरोधात्‌ 
किच्च, अयममोहो भावे भावस्य प्रतीयते, केवटो वा ? प्रथमपत्ते भावयोः 
प्रतीतिः किं शब्दादेव, प्रमाणान्तराद्रा ? न तावत्‌ जच्डदेव, अस्य अपोटादरन्यत्र 
्रवृत््यनम्युपगमात्‌ । अँभ्युपगमे वा कि भावौ प्रतीत्य अतोऽपोहः प्रतीयते, अपोह्‌ वा 
प्रतीय भावाविति ? तत्रा्यविकल्पे नान्यापोहः शव्दाथे., मुख्यतो भावयोरेव तद लातत, 
परतीदयुत्तरकार सामध्यौदेव वा अन्यव्यावृत्तः प्रतीते. । नीख्च्च प्रतीत्य अनीटव्यावृत्नि- 
प्रतीत्यभ्युपगमे स्खलन्ती वैस्मतीतिः स्यात्‌ । अतो नीटस्य अनीरव्यावृत््यात्मकस्यैव 
्रव्यक्षादिव ब्दा्प्रतीतिरमभ्युपगन्तव्या । द्वितीयविकस्पे तु प्रतीतिविरोधः, न खट्ट केव- 
टोऽपोह* प्रथमं शच्ात्‌ प्रतीयते पश्चाद्‌ भावाविति कर्यचिरस्वप्तेऽपि प्रतीतिरस्तीति । 
पतेन प्रमाणान्तरापि तैतपर॑तीतिः प्रत्याख्याता, ततोऽपि मावयो प्रतीतौ उक्तदोपाटुपद्गा- 
विपत्‌ । अस्तु वा कतथिदस प्रतीतिः, तथापि-मावा्यां मिन्नस्यापोदम्य प्रतीतौ 
कथम मावसम्बन्धिता स्यात्‌ , भावा वयोस्तादात्म्यतदुत्पत्तिटध्णसम्बन्धानम्भवात्‌¶ 
“केवलोऽपोह" प्रतीयते' इययमपि पश्नोऽनेनेव प्रतिव्यृट . यदि च केवल्योऽपार . 
शब्टाह्लिद्वाद्रा प्रतीयेत , तर्हिं सर्व्रवदानां पर्यायता स्याद्‌ अपोद्‌माच्रम्याऽविचिष्टस्या- 
दोपशव्द प्रतिपादनात्‌ । वर्च वि्ेर्धणविरेप्यभेदः अतीताटदिकाटभदः ऽद्रीपुनपुसकः 


८८4 


दधित" । *-क्षास्मरवा० ११११० । “जनीते तदात्मवतया अभावनमारोपानृपपत्ते ।' प्रद पन्दर प्रः 
३२०९ । (२) तुलना~-यव्चायमन्यापोट अगन मवनीनि गौयन्दस्याय न पि मापयोतय शमाय 
ठति + ""~न्यायवा० ए० ३२९ । एति प्रसज्य -आर दिर) (३) यदस्य जपोारतििन्ये भये 
प्रवृत्ती । (४) गब्दार्थत्वात्‌-आ. टदि> ! (५) नावन्य प्रतिनियतमनाधान्यन्परगदरि नर यट्रः 
त्मफ़ भवत्येव । (६) सपिक्नत्वान्‌-लात हि० । (७) -नीरव्यादन्प्ररीति । (८) 

पूरपस्य । (९) नावो प्रतीति 1 (१०) नपोटन्य 1 (११) उपोरय 1 {१२} . 
सामान्यकनना विसेपयतच्नाय्चव ये} मवं भवेय पयय यनगरन्ये वायन 1 -मोर दतर र्षण 
र्स्य ४८२। न्यायम प<३०य “जपिचये विभि-गनामान्यनच्दा गसादमो दै च नदव्यं वयम 


(१) तलना" नतद्‌ दृश्यविकन्प्यार्थकौकःरणेन भेदत । ण्दप्रमाचनावाच्च नयान्नन्याए्रनि- 


11) 


५६२ लघीयसखरयालङ्करे न्यायकु्दचन्द् / ४, आगमपरि० 


टिद्धभेदः एकद्विवहुवचनादिभेदश्च दुःखमः । लिङ्ग िष्गिभेदश्च दूरोत्सारित एव स्यात्‌; 
यदेव हि लिङ्रब्दवाच्यमपोहमात्रे तदेव हिद्धिशब्दस्यापि । 

अथापोहस्य मेदाभ्युपगमान्नायं दोषः; तदयुक्तम्‌ , तस्थ भेदाऽसिद्धेः । तस्य हि 
भेदः अपोद्यभेदाद्‌, वासनाभेदात्‌, विभिन्नसामग्रीपरभवत्वात्‌ , विभिनका्यकारित्वात्‌ , 
आश्रयभेदात्‌ , स्वरूपमेदाद्वा स्यात्‌ ? न वीवदपोह्यभेदात्‌ ; सवै-ग्रमेयादिंशब्दानाम- 
पोह्यभेदाभावतः पर्यायताप्रसङ्गात्‌ । न हि असर्व सर्बराशेव्येतिरिक्तम्‌ , अध्रमेयं वा 
किच्चिदस्ति यदपोहेन स्वीदिकं सिद्धयेत्‌ । कथ वा सर््व-कृतकत्वादिहेतोः सिद्धिः ! 
न हि असदकृतकं वा जगति किञ्चिदस्ति यदपोहेन सत्त्वादि साधनं सिच्चेत्‌ । अपो- 
दयभेदादपोहैमेदे चान्योन्याश्रयैः-सिद्धे छयपोद्यभेदे अपोहमेदसिद्धिः, तस्सिद्धौ चापोद्यभेद- 
सिद्धिरिति 1 तन्नापोद्यभेदादपोदस्य सेदः । नापि वीसनासेदात्‌ ; वैद्धदस्याप्युपपत्तः 
अनुभवभेद निवन्धनो हि वासनाभेदः, अपोहस्य चेर्करूपत्वे अनुमवभेदो दुर्घट; । नापि 
विभिन्नसामभरप्रसवत्यादपोहभेदः; स्य कल्पितरूपतया सामग्रीविशेषतः श्रीदुभावस्ये- 
वाऽलुपपत्तेः । थ॑त्‌ कल्पितरूपं तन्न कुतथित्प्रादुर्भवति यथा तुरङ्गमोत्तमा्ध ङ्गम्‌ ; 

८ $ 
कलिपितरूपश्च भवन्र॑ते अपोह्‌ इति । क्षतस्तदुत्पत्तौ वा कल्पितरूपत्वन्याघातः । थत्‌ 
; छृतश्िदुतपद्यते तन कल्पितरूप यथा खलक्षणम्‌ , उत्पद्यते च सामभ्रीविङेषतोऽपोह इति । 
(१) तुलना-'ननु भेदादपोहान। प्रसद्धोऽय न युज्यते 1 सामान्यापोहक्टृप्त्या चेद्रस्तुमात्रे सम 
तव ॥ भिद्यन्ते मम वस्तुत्वात्सामान्यानि परस्परम्‌ । अस द्कीणस्वभावानि न चैकत्व वितन्वते । 
समुष्टैकत्वनानात्वविकल्परहितात्मनाम्‌ । अवस्तुत्वादपोहाना तव स्याद्‌ भिन्नता कथम्‌ 1 -मी° इलो° 
अपोह्‌ इलो ° ४३-४५ 1 (२) अपोहस्य । (३) तुलना-“अन्यापोहङ्च शब्दां इत्ययुक्तम्‌, 
अव्यापकत्वात्‌ । यत्र देराश्य भवति तत्रेतरप्रतिषेधादितर प्रतीते यथा गौरिति पदे गौ प्रतीयमान 
अगौ प्रतिपिध्यमान । न पुन सर्वपद एतदस्ति, न ह्यसर्व नाम किञ्चिदस्ति यस्सर्व॑पदेन निवत्यंत 
-न्यायदा० पृ० ३२९! “ननु चापोह्यभेदेन मेदोऽपोहस्य सेत्स्यति । न विशेष स्वनस्तस्य परतश्चौ- 
पचारिक ॥ ४७ ॥। प्रमेयज्ञेयशव्दादेरपोह्य कुत एव तु ।"-मी० शलो ° अपहु° इलो० ४७, १४४। 
्रमेयक० पु० ४३४ । प्रमेयर० ३।१०१। (४) तुलना-“यदप्यन्येषु शब्देपु वस्तुन स्यादपोद्यता । 
च्छ्व्दस्य त्वभावास्यान्नाऽ्पोह्य भिन्नमिप्यते 11" -मी ० बलो० भपोहु° शलो० ९८ । (५) तुलना- 
““जपोल्यमेदकटृप्तिस्च नाभावाऽभेदतो भवेत्‌ । तद्‌भदोऽपोहमेदाच्चेत्‌ प्राप्तमन्योन्यसथयम्‌ ॥ गोसा- 
मान्यस्य भिन्तत्वादगौरित्येप भिद्यते 1 अगौरित्यस्य च भेदेन गोसामान्य च भिद्यते ॥"-मी० श्लो? 
जपोट्‌° षस ° ६५-६६ । न्यायम ० पृ० ३०४ (६) तुलना-“नचापि वासनामेदाद्‌ भेद सद्रूप 
तापिवा। अपौटाना प्रकल्प्येत न ह्य वस्तुनि वासना ।। स्मृति मुक्त्वा नचास्त्यस्या कावित्तयोग 
दरियान्त>े ) त्म्मात्नान्यादृले साभ्ये करोत्यन्यादली मनिम्‌ ।॥ भवद्भि शगब्दभेदोऽपि तच्निमित्तो न 
न्यते । "-मी° श्रे सपोह्‌० इलो ० १००-२1 प्रमेयक० प्र० ४८३९ । (७) वासनामेदस्य 1 
(८) अमावस्यनया नुच्छकस्वभावत्वे 1 (९) अपोदस्य । (१०) अपोहौ न कुतदिचस्परादुर्भैवति 
कम्विरनत्वात्‌ । (११) सौगतमते । (१२) कारणमामग्रीत बपोटोत्पत्तौ । (१३) अपोहौ न 

त कारग्यादृत्य यमानत्वात्‌ । 


1 (विमिद्नामग्रप्रमवत्वान्‌" नान्ति श्र ०1 नेद वान्यो-व०, श्र ०। 8 तद्‌मेदस्याप्यनुभव 
--7२ } +-त्वादपाहमेदम्य कन्पि-च० 1 5 प्रादुमविानुप-श्र° 1 


परपायाप्र० का० २६ |] द्ेन्यापोहवरादः ५९ ९ 


॥ 1 


एतेन विभिन्नकायैकारित्वाचट्ेदः प्रयाख्यात-; अपरमार्थसनो विभिननाय॑- 
कारित्वालुपपत्तेः खपुष्पवत्‌ । रतत्कारिते बौऽपरमाधमच््वाऽसमभवात्‌ स्वलक्षणवन । 
कुनरच काथैकारणयोर्भेदः सिद्धो यत तंदरेदादपोहस्य भदः सिद्छत्‌-अपोहभेदान, 
स्वपतो वा ? अपोहभदाच्चद्‌; अन्योन्याश्रयः-सिद्धु हि कारणभदे कार्भदे च 
दलसमभवतया तल्कौरितया च अपोहयेटसिद्धि., तस्सिद्धौ च काय॑कारणयोमेशसिद्धि- 
रिति । स्वरूपतस्तद्धसिद्धौ चं अपोहकरपन।ऽनर्थक्यम्‌ । 

अथाश्रयमेदादपोहमैदः, तन्न, अवस्तुरूपस्यास्य कचिटाध्रितवानुपपत्तः । 
श्रदवस्तुरूपं न तत्‌ क्वचिदाश्ितम्‌ यथा गगननलिनम्‌, अवस्तुरूप्चापोद इति । 
आभ्रितत्रे वा किमसौ" प्रतिन्यक्ति मिनः, अभिन्नो वा स्यात्‌ ? यदि भिन्न., तदा 
रश्यशुणकर्मणां मध्ये अन्यत्तमरूपतेवार्खीभ्युपगता स्यात , प्रनिव्यक्तयन्यस्य आश्रि. 
तत्वानुपपत्तः । अथामिन, तदा सामान्यरूपतैव नामान्तरेणोक्ता स्यात्त टल्युभ- 
यथाप्यन्यापोद्रूपतालनुपपत्ति । 

अथ स्वरूपभेद पोदस्य भेदः; तन्न, अपरमा््रसच्वेऽसय स्वरूपभदानुपपत्तः । 
दपरमाथ्रसन तस्य स्वरूपभेदः यथा खपुप्पगमर विपाणादे., अपरमाश्रस्चापाट 
ति } स्वर्पभेदे वौऽ्स स्वलक्षणवत परमार्थमत्त्वप्रसदर. । 

किख, पर्युदामंस्प., प्रमज्यरूपो वाऽपोह- स्वरूपतो भिन्न. य्धरभिधीयेत ? 
यदि पयुद्रासरूपः, तदास्य श्रावान्तर रूपनान्युपगन्तत्या । भावान्नरघ्ठ धविगेष" नामान्य्‌ , 
तदुपलक्षितो वा विपः, तत्मञुदायो वा स्यान्‌ २नि पश्नचतुष्टयऽपि विविरेव नब्याथ, 
स्यात्‌ नाऽपोहः । अय प्रसस्यसूपः, तदा ' 'निपधमात्रमेव यच्धगभिष्ठित न्यात, नघायुन 
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५९४ लघीयस्रयालह्ारे न्यायकुसद चन्द्र [ ४. आगमपरि° 


तयाप्रतीस्यमावात्‌ ] परप्रत्िपादनार्थो हि शब्दप्रयोगः, परदच नीला्थीं न अनीरनिषेधमाव्र 
जिज्ञासते, अजिजासितच्र प्रतिपादयतः प्रतिपादकस्याऽप्रक्षापूवैकारितवग्रसङ्गः । 

निपेधमात्राभिधायिवे च नीलोत्ल्शब्दयोः सामानँधिकरण्यन्न प्राप्रोति, 
नीलशब्दो द्यनीरन्यवच्छदमात्रे चरिताथैः, उत्परुशब्दोऽपि अचुत्परुन्यवच्छेदमात्र । 
न चेतौ व्यवच्छेदो एकस्मिन्‌ धर्मिणि सम्बद्धौ; भावाभांवयोस्तादारम्यादिसम्बन्धा- 
सभवात्‌ । नपि तौ र्ज॑ब्दौ एकधर्मिविधयौ; घटपटजन्दयोरिवाऽनयोः; एर्कधमिविषय- 
त्वानभ्युपगमात्‌ । 

किच्च, नञेव पर्युदासवृत्तिः प्रसञ्यबरृत्तिवौ भवति, गौरिति च नायं नन्‌; अतः 
कथमगोपर्युदासेन मोङब्द्रत्तिः ? गौरयमिति विधिरू्पेणेवास्य प्रवत्तमानलात्‌ । ततः 
सामान्यविरेपवानथैः शब्दस्य पिपयोऽभ्युपगन्तन्यः अल प्रतीयपलपिन । तस्यै च 
सद्धतव्यवदहारकालाचुयायित्वप्रसिद्धः नेथम्भूते स्वलक्षणे संङ्कतकरणवेफलयम्‌ । भर्वत्क- 
ल्पितस्य तु स्वलक्षणस्य सुगतमतपरीक्षायां प्रप्त परतिक्षिप्र्यीत्‌ तत्रं संस्करणं विफट- 
मेव । अतो यः 'सङ्केतव्यवहारकालाननुयायी" इत्यादि! सिद्धसाधनत्वादुपेक्षणीयम्‌ । 

सम्बन्धरच वाच्यवाचकयोः उदहाख्यम्रमाणेन प्रतीयते, सर्वत्र सम्बन्धप्रतीते- 
म्द धीनत्वात्‌ । अतः; 'अस्येदमभिधानमिति सम्बन्धकारिणि ज्ञाने प्रतिनियतेन्द्रियवि- 
प्रययोः गव्ठार्थयोमै प्रतिभासः? इत्यायध्ययुक्तमुक्तम्‌ , सामान्यविषात्मनोरेव शब्दार्थयोः 
प्रनिनियतेन्रियविपयतोपपत्तेः, अतः कथं तयोः कंत्कारिणि जाने प्रतिभासामावः! 

ननु चादीतानागता्थराब्दानां 'न्ास्तीरे मोदकराश्चयः सन्ति इद्यादिशब्दानाश्च 
अधथोभाव्रेऽपि प्रवरत्तिप्रतीतेः कथमर्थे भ्र॑तिवन्धसिद्धिस्तेधाम्‌ ? इव्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; 





(१) (भिनतिमित्तयौ गव्दयोरेकस्मिन्चयिकरणे वृत्ति सामानाधिकरण्यम्‌ "“-प्रमाणवा ०स्ववृ ° 
टी° १।६४ । तुलना-^धम्य चान्यापोह शगब्दारथ॑स्तेनानीलानुत्पव्युदासौ कथ समानाधिकरणाविति 
वक्तव्यम्‌ । यस्य पूनविवीयमान गब्दार्थम्तस्य जातिगुणविनिष्ट नीलोत्पलरब्दाभ्या द्रव्यमभिधीयते, 
तातिगुणो द्रव्ये वर्तेते न पूनरनीव्धानूत्प्व्यूदामौ, तस्मात्‌ समानाधिकरणार्थो नास्तीनि ।“-न्यायवा° 
प०३३१। न्यायम० पु० ३०५ । ““सामानाविकरण्यज्च न भिन्नत्वादपोहयो- । अर्थतश्च॑तदिप्येत 
गदृद्यातेना तयौ ॥ न चामावारण वन्तु गम्यतेऽन्यच्च नास्ति ते। अगम्यमानमेकार्थ्यं यन्दयो 
वरातयु-यन ॥''-मो° लो अपोह० इलो०° ११८१९ । अनेकान्तजय० पृ० ४०। प्रमेयक० पु° 
८३६ ॥ (२) र्मी भावात्मक, जभावात्मकौ च अनीलानुत्परव्यवच्छेदी। (३) नीटमुत्पमिति 
व्य) (4) मानानावरिङरण्य हि चिन्नप्रवृनिनिमित्तयो चव्दयो एकवारे वृत्ति -घाण्दि०। (५) 
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न्पयप्राल्मना-भरय 1 (६) मामान्यविरोपात्मके । (७) सौगतक्रतिपिनस्य । (८) ¶० २७९ 1 
17) कलिव ने । (१०) वतद्न्णम्‌ । (११) पृ० पष्य प०९। (१२) उटास्यपर 
म व्नव1 (१३) धृ ८५३१० ८ ॥ (१८) मद्भुतफारिथि। (१५) यब्दानाम्‌ 1 


} विति दथ 1 विप्रयो घट-घ्रा० । ५-व्दप्रवत्ति व्रण, श्र०। 4~वास्य वत्त-आ०। 
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यतो न प्रय मर्मैणच्दानामर्थनन्तरीयकत्व प्रनिपन्नाः। किति? सुनिच्चिनाप्रप्रणेकृका- 
णामेव । न च केषाञ्िच्छव्दानामर्थत्यभिचारित्वदर्यनात्‌ सर्वेषा तद्रयभिचारित्वं 
युक्तम्‌ ; मरीचिकादौ जलाद्यवमासिनाऽध्यक्नस्य अप्रामाण्यापल्म्मात्‌ सव्वजन्यचवा- 
निने।प्यस्ाऽप्रामाण्यग्रसद्वात्त्‌ । मरीचिकादौ जलायवभानिन ग्वास्याऽप्रामाण्य 
वाधकरसद्धवान्नेतरस्य इयन्यत्रापि समानम्‌ । तन्न प्रयश्चयच्छयाः पर्मा-विपयत् 
करचिचद्विगेप. । 

अतो निरकृनमेनत्‌--शन्यदेतेन्द्िय्रा्यम्‌ इत्यादि । नहि प्रतिभानमेदा विषय- 
भेद प्रसाधयति, अभिन्नेऽप्यर्थे स्वसामग्रीविरोपात्तद्दस्यापपद्यमानन्वात् दूरामन्ना- 
पापनिवद्धद्षिप््कजनवत्‌। ययैव हि दूरसन्नदेगादिसामग्रीवि्नपवयात्‌ पाठपदिरभि- 
न्लस्यापि विभिन्नप्रतिभासविपयत्वं तथा याब्ट-प्रस्यक्चप्रयययोरमिन्रिययत्ऽपि 
शव्देन्ियादिसामग्रीभेदाद्‌ अस्पष्ेतरप्रनिभासभदो न विराधमध्यास्ते ] अत अन्वस्य 
चक्रुप्मतठच अभिन्नेऽपि विपये सामम्रीभेदात्‌ प्रतिभासमटापपत्त. अयुक्मुक्तम-- 
शशब्दाल्मत्येति भिन्नाना नतु प्रत्यक्तमीक्ञत 1* इति । 

यच्चान्यटक्तम-वाच्यवाचकभावठउ्च काथकारणमावानान्यः` र्यादि, तदप्य 
चारे, यतः सनि बुद्धिमम्बन्धिनि प्रतिविम्वे अस्य ब्टजन्यत्वात्‌ तदास्य स्यान 
शच्दस्य च तज्ञनकत्वाद्‌ वाचकत्वम्‌, न च तरित, प्रागेवाम्य प्रपदन प्रतिपधान । यटि 
य दाथकारणमाव ण्व वाच्यवाचकभाव. सयान, तदा मोत्रतैने प्रनिनाममानाऽपि भ्य 
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